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ग्ट एल्य्तापषट ग पाल एगृलंइ 5 हदला वऽाणत्त्‌ 9४ 
116 एलाह ग धल भणतु ऋते छट प्पलकालननाड ण ८ 71656 
11 पठ ञि ० कडलावस् णृ च्ल गवलया ग द्म लाषहणःड 
वप्रा, पठ येष 0 हला वल्‌ © प्ट कषा अ इकणा८८ 


पतता गष 21] 115 गऽ ९०९७ एवल्‌6 10 प€ 1 ऋत्‌ पल्वल 
ण पष्ट एप्ततौ2 एल पाल वप्ञलाल छएाश्लाऽट्त्‌ 0 पमि धा 
16 शहाट्व्‌ दपष्ाप्टपाला( कृणल्थ्‌ (0 चल पपकत, 116 एः) 
ण € ऽन्पल ऽनन््‌ [5 [हि न उलाप्८८ वधत्‌ व्णण्ञनः णि 
45 ल्वणड शीलाः पाट व्स्पापालात कग लादहटोालाला 15 प्ट पप्रताणय) 
णिः धल कदनदय) 06 इवा जः पल प्रिग्लप् इतातण्‌ 


व16 कलदाद्ातड वृप्लाौ शहुढ पिता #८ एनाहलत्ाटःऽ त 116 
प्लद्ल्तिमला अत्‌ ऽप्लिद्रष ज ध्ाल फणाते वत वृप्कप्नाड 
षणाालो, कलप्रालत्‌ बजऽण प्या ट प्ल ट्वा ण 5 [हि वप्र 
2] पपोष प्ल = एपरोद् 15 [हि >? एशे शन्पोत्‌ त कष्ट ? पफ 
एप्त { तत सक्ष २ [ऽ कदल वारु प्ट पा [६ पाभ दमा 
कण्लाप्मात पालयत तव्यः > कुणप ऽप्ापतत्‌ ध पील जणनृए 
एष्गाला आ [8 70वव एणोला कल णठ ^ दुल ्णोलृट [हम 
प्फ इटि पपत ज था प्व्पतरत्‌ 9 वल्य ° पठत तवे ५८0८ उष्ट्‌ 
पणि क्ट एन्तुङ़रन फ तद्द > वाऽ क प्ट [कप न पलाना 


116 एषप्ववा२, प्वट्छ उपदि ४0 ऽलक्छि वल्छप्ठ = उप्पल 
1 प्रा गल्छप६ जग प्लाञण एदल 2 [प्प लट्वप्राट 5 छटा 
प्रपा 60 ष 0 प्ट 18ल्‌( पप© चल ललात्प् ग 106 प्पाणुटाऽट 
त्‌ 115 ल्ल्य वकल्वल्णल्ल गा पल कट्छ म दाद्य्ठयो वकण 
15 ६1: स्णुपला एत्‌ प्ल फता्तपम्‌ ४० चल ललट्ञ्रणट एा०८९७ऽ = वृण 
पाताणतप्मा पत्रा इलः वल्ल एल्ल्पचछ प्ल अच ण ध € पाण्ट 
५८ दवा छरललठ्पा€ इप्टिपणहु रपा म पट हटात्‌ ग पडावे छा प्ति 
¶9 वधल ० हलः पव्‌ ० उपपद्य कात्या चाल एवष तल्ल्ल 
ण ऽर वल्ल्दछु्म) 75 प्रता 60 (८86 0 पीट एप 0 अप्र या ४ 
तेपीयलाौ पथ 


वल एष्व) -लियपथागा5 € द्य ठित ञी न प्न 
ष्णणलो। प्रलूए5 ८३ ४० दाप्णपपट ऽलाा1 तल्ञपल शात्‌ एरला८्णाालट ऽपटाप्ट 


४ एष्टा, एर ^ ताः 


पृष्टया धल 1ष्पफ$ष्पड वल्लसट, न्नुः धाना मः, ह थ व, 
८7 पठ पे. लाट अंद्लालातरण विल, [६२5१ ल्या 10 सनम, कणा 
[0४ प सणुपलौ प्रन [णक ठय दवाः 26, पलट पट 
पताप्तप प्रोत्‌ एलुलर्ठ प ३ एल्पास्पलया+ तेल तआ प उप्वाभवापश्‌ 
परल ल्या अव्यात्‌ छि शात्‌ प्ाञमूतला पि पील प्ातिञ ण तीशा 
16 प्ता ९७७८७ च्ल तरश्षपं८ नुासल॑लः त प्ल इदा ० 
नीयणुल ॐ (णष्डणा पणा भा प्रलोप त्ग्ऽत०शालछ, ४६ 
ल्पा वलपल्छट कट एन्ञप्ापठ त ण क़ पाल दललदणा ठ प्ल पनी 
प्वाल पोषा, ए प्रा एक्क पठ आलोल. दकाक्णप 35 पठ ३ 
तप८८त्‌, एप 2 ज्म १८८९८७७. ६ 1 7० पट पपा पहकण्डा ©प् 
छा तलछट पट काट कष्यरुलोएटः क्ट उपला म कषः कटु०८८. 
ल्क अल 6४०, २४ 35 एल्लयपऽह {ल 610५०8८ 10 € लान्डदया. (16 
पतता [शत्‌ इर छा प्ट लद्प्ी्ट प्त्पिणा ण प्राश्ा. वट 
एप११२. कत रन वाद्णफर2हुट वकलातिलाल््‌ ता प्ल इपलाद्रापराध, 
प्र ल्पत प्रभौ लनाल्लज्ट ०२ एल दमशगल ण ललव्पपदु 2 णत्‌ 
णि" #€ लपकृलड एणा०८ ग 36 लला = (क्ष्ह कि, प्रकट 
पला शलङ्कं ग एाणोपरीमप्माऽ ० वऽप्लात८ा लवील्त्‌ कठ 
छ वव०5 व्व कला काल परठ्तत् प पट एषा ग फण्तताप 
प्रलाः कट हणा द कल्ल कलव ; शव दत पनया पपुऽर्ला धल ब 
प्रला९€, (1) रिण तल्छधणकष्ट 1६, (2) पणि प्ता पण 2 रज॑ 
ह्ला, (3) पण 1ल्ववण्ट छा प्ालीक्छाल हि, (4) ण्ण शृत 
पप्य, (5) हिक इण्ट ग्रता 10 वलपल्य् कापट, (6) 
पणि द्व्तह २६ पप्षद्हणक्षि प्रजपा§, (7) पणि ऽद्लह् पपपञचत्यो छत्‌ 
पर्पलष्षट एल्पणिप्रातात्लः भते कवटा आन सात्‌ एवद्ल्वा8, (6) 
परिणा लवण एसभरातऽ, एला प्रि, पा््पलाऽ तआत्‌ एकल एकता 
तद्ल्णथपणाड, (9) णिर्‌ पड [षा ल्णप्लेालछ सयत इटयाइ, (10) पणा 
प्रत्ठदुण् इ ण णव पाति जोण्ल. शाल किऽ ४८ अ पद 
एपततागऽ (ववन्द, 

एदपृ्पष्ठ शल्यश पपिकठव्तयपा उधपरहकडद्ाणा 

4 वत्णद्ठद्वण्ठ शटा अतन्वत इवापत्यं 

वपल प्व्लेद्रव्दाठे ्लसपठप्रो भततक्कृव्तस्करी 

| 4 1/1... 1 
कऋणदण््रठव पल्यारया स्ततादस्वमा ऽधपप्रतङ्ककया 
इपाह-प्लसकव-पास] ञव पेरव्रावेपद्र 
एदाच्पयावरो आतकतरएठपयक) 5कणादठे तकया 


(ग्ल 7 पाल पणात्‌ सट ल्ग्पीत 7 पल प्राप्य इछषा लााक्छदत्त. 
7 पाला कलल भ ७८८ स्यप्प प्लकल्‌४९७, प्ल जपा व्ठ्णीनल्छ 
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एलकल्ला प्रसलाऽ छण्णते ऋनामा ०८०७८. ए मवला 0८ 
एत112.5 एवतयषा2 ८ सण वरलमु) ककप्लात्€, व्ण, 19ण्ट 
स्पात्‌ पाऽ. 46 पतता षटस्ट्‌-लञ ४5 वद च्ण्ला पा आ 
वष्टु८ छ दाश्ंलकर क्णत्‌ शनत 1 ३ एन०मनि€ १0 हका आते वादा 
पला प्ााणाङु, पणता 36 प्ताः दौ पट प्लत त कपु 
्वाटााऽ{व्ा८८. 


न्य्कप्यः हवावछ 5007 : कपि व2 75 1८ [ल्ल 9155. 
11 ०६ 2 प्रट्ध्ष्ट अत्ठ गा दपापश््णा एप २ एन्ञपण्ट ष्टण 
1} वन्फलन्यञयलछऽ दमक परिक्णा च्या पगु १० २ 06द{70८ गा1९. 
16 पततम १८६४ 7०६ चला पड पां कशा 35 [पौ ३ एपोणल ० पाट 
प्रापालतौ इपाद्विल्€ ज परस्पप्ट पत्‌ पदै [८ 125 70 वल्छ्राफ ऽषट 
10 पातलह० ताञ्नगण्तला. 6 प्ोप्तवण पिपाऽ प्र पथा (दा 
प्लव 15 तलप पणता िवोपक्ष, प्ल हजपत्‌ ग बा 
एलं; च्ल एपतवतोपडाः ऽक5 पीदा प्रादय दवा [एल क 4 ्काऽिपल्त्‌ 
पयत्‌ शणलल कथक वत्‌ ्ण्नव शह भाट, 0 क4कीतच्ददव 
५11, ध एप्तता2 ]प्डल( 35 गकुमाल्वे 1 वण त९०्प०त्त्‌ ८ 
उपागरला€ प्पाप म पलदलाण् प्ट हठे ग 08 वृणा 5 णिागड : 


वाला पऽ [तातल पऽ कञो थ्व शला, भ्ण 
गरट्‌, रादु टका परऽ ऽत 7८८ एणा पपाठत्दप्ना ग णा, ऽ 
8९6 पणि {16 प्ण्व्डप्णा त एल्त्मापीष्ः, 86६ 7९८6 पणि प्र€ 
प््ठ्ल्डद्न) ण हप्जाद्याल९, ण पाट) चऽ टप्ाक््लदप्तत्‌, पलल 
व्ा05€ 1116 (लासक ण प2ह दााश्ालतकपला. 7 1 तव 10 
त्ताछ : शर्‌ी 15 2 ॐ) दात. व [हालः 12 1285 एल्ला 
श्णिणिाल्व्‌. (शाद 18व 10 6 वणाल 25 एदल सत्ल्मपाऽी\९त्‌. 
धल पऽ एल्ला॥ [टि कल 35 प्र परिल णि प्प णा प, 7 
[व ड्ध वाव 7 श्वा 60 तआ राट 1856 पवदौ त वाल पाद 
ह्ाग्ा८6 ४25 एलका तकल, आऽ 205८९, वश्णतालछऽ 25 
तलछप्०४८त्‌, प6 [हप लवात्‌, प्ाक्डापप्रला ९ ५05 पलाल उलापणपञ, 
टमा्रलञी, कष्टा ण पक्रडवा.' (णड €ातत्त्‌ पाल अटटुह्याल ग ज 
[णण एल्वाऽ. 
शप्र उप्ता 35 ऽति 10 ४८ 2 ए्फिजिलमया. एष्टा च पीट 
[भद्खलंस्या बाषट्ड 0 एडक ० प्रल्व्या 2 अलः साका, पाल त्वतय 
प€5 0 षट्डणाट 5 10 कपाः पज्च ल्छातोप्गा. अ ठणा 1८वत्‌लड 
एष्ल्गााल प्रापण], ९४८ प्क ए6 यछा %० गदु परल एलूलप इत्तम्‌ 
गतलाः 3१ श्णोपंलाः वाजय चिऽद००त स्त शगलाल्ट एर्व ण 
2 ट गाल तप लो पिप्तक्ा्ति छपा गातं एणदट्कलन्वं श्वा 
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क्र पल कलनय म पाल 2,500तेः स्ाप्फलडव््‌ म पट एषप्वतोह 
एभपपपकवर2, #6 0णण्टापााला भ [ताह त्तव 0 एपणडी 
असातृश्चत्‌ शल्नाऽ ऋ 0टरक्देहभ्प ऽतौ ग पल व्न्णृश्रलल एता 
गात्‌ पाल ऽतशच्द ॥टछ रध १५० इलान्ज्‌ऽ, ऽणप्रपरला व्षाद्‌ कणादयः, 
71 ¶016 [0९ पातं इगाल त प्ट वटव्वलाइ ग 17686 000.5 प्व 6 
[प्रपएलाल्त्‌ 10 1०४९ प्र ह०५त्‌, ४० ए7वत56 सपाय) वात्‌ णाव प्रादाः 
अप सकन न चष्ट वल्खालः वत्‌ सपार्ह ग पठ एत्य, 


3. -रदताापाप्ञीान्मा 


पणार 
1. फ हवः (पप्य 

&लिः पाठ करडा कवक ० 76 एष्वकोठ ३६ इष्ड, ॥€ 
वाऽना 12 रडडलाणाल्त्‌ ६० एषः पलप [वड [णाह८ १० 171. (111८ 
लाला कवष 12552092, 16 लापर्ल ज पाट व्न्यदुवषणय, 
४28 पलार्लाषट णाव म व्गाहग्तठा। (० वेष्ट एलाल्वरत्त्‌ करल, 
पद्पावट कलये ग पाल वल्लभ्रभ्ना न पाल एण्तवार्-- न+ 5 
प८ ण्ट गरसप्ाठ त भा पाट ल्या काते वल्य {0 ए5 प्राम ५५८ पण्ड 
0106 छपाष्लृष् परिणा कलय. इपकाग्ताव्‌, 2 प्रानपुर सशा० [रतत 
गल्तलफट्त्‌ गतापदप्णया अप द वतरकाठ्टते बहुल, [जक्षल्ण्लय, कतं मणा न्मु 
हा०्ण़्. प्र {००८ 2 एलणलवलट्त्‌ जलत ग पट अप्पा भात णु 
(20 प्रज हपलप्ल, ए्लालाड, णि प्रठक ९५४८ कट तटरिपध्ट$ एल्‌९०्ह८त्‌ 
पणा पाल वल्ञस्षात ण पाल (ाट्दह दट्स्वोलः चवे 175 0० ह्‌ 
तारलापल. ए४ापाट पल वटस्ताल ण्त्‌, ४८ प्ण्टा€ व्छञवात तठपाल्पं 
णिः स्मि ० ०णलर्ट पाल [क्त्‌ पपा; एष, पकप वाठ व [णक 
10 १० 25 ८ [८5८ प्लल्णि€, ५१० पणौ हप८५८.* गपालञ€ ५णत 
50१९ २ मैल ग फसा कुभप्ऽ( प्ल पिए कन्डगिट काञचणप्मा 
ण पल द्णाा2 ३४ पील प्रगावऽ ० स्मि फलफलड त 2 अप्रपा्ि 
लवाल्टमङ, वत उलालदएात कनाीपदे 55९२ लि धा पाहलप॥ पठतत 
णि द्०पण्लफ्ााहि २ (थात्‌ दन्ना ग ४116 [ल्व्वाणह सिता ० € 
ऽहि ० आभू > पि द्नाल्ल्तमा न पाल (्ट्दलपपद्ऽ, वणते 2156 10 
200 प्रहदाऽ णि पला प्रष्टी एठ्ऽलारकपणा पाते प्रव्पाजफाऽडणा। {0 
एन्मलट्पक, त्रि पतवाचछऽल्प € शीप्तापञ पापः ०पठ, प्रिदातऽ, 
12॥ पष दृण पथु श क्विप कात्‌ वट छाव... कट 
एलालवण़ल कषोद 25502 ताल 2 175८ ० 0५८ पातरलत्‌ प्रमाल् ण 
प्र (णाता कला ०५06 भृणएणपलत्‌ क प्रालफएलर ण फल (प्प. 
&६ षा, भाल पथल ग पाल छलल प्सात ४४२5 [ली कणा 
इल त पाट पिन्द [€ तत्‌ पठा अद्ाल्ते ^+721-190्‌ धा 
पाला एप, 25 710 नाल लाऽ€ ण पाल इवेह पठत्‌ फल एपप्राट्ुरम 
18ध्लपट ० धौल वृल्य्लोद्य 5० ण्ट लन्ल$ भत्‌ णि ऽप 2 [गाह्‌ 
एल०त्‌ ण पाल, कऽ एर धलएक्तणय ५०5 तल्लणल्त्‌ पलटा व्णत्‌ 
पगा, प्ल (९३8, (्०फल्वृण्दाप, 251६८ 10 &० 1० 2 ऽप] 
वण्ण्पिठ स्पप्त्‌ पल्श्वुगृः अप्प 5० 25 १० एल्ल०्प्पत च्छ 2१ वत्‌ ८ 
छाल क धपा {0 मय पेल द्णग्प्नल्य्‌, इण ददध्व पावत 
गदव्डव्धङ्‌ व्पशाद्दपादयक णि पट कल्ल्छ्यपमतयपत०प व्वात्‌ त्ठपरलमलपल् 


1/1 द7त्0ण0ल्ाण ४ 


ग्ल व्गार्लपप्रंमा २ रिदविषकिाय, 2 विशण्णपंष्ठ चूनगरग चल ल्द्वालः 
पिप्फएल्‌ ^ अरदेलठण्ड एल्ठप्ण एम्ण©य ५१28 ग2र8८्त्‌ 0 ध्र 
पल्ल कौ 16 दाप्रिक्ाल्ट 9 पिल उगत त्वेष, 0 प्€ 
प्रगत्ाच्पय अवल ग ताल लद्द पपा. 


पलाल 2902 १३१८ तल एल तण 10 प्रभ कप्णऽम 
प वलण्लुनगण्ण सपञष्ट४, ट एल शभा खः ३१ तन्या 
णि प्ल णह फटा रछगणएत्प 7 तलत पाल्वष्दपषण्य; भात्‌, 
चव्तङक 7 पाल गफ, ०5 16 पण्ड हग 0 उध्ष्लैली क्ल 
0 ध्र€ €, 15 ल्ल ४२१ 16१ पाल हष्ठ्पााते तात प्ट प्रल्दत्‌ [त्‌ १०६ 
गल्द्ताल्त्‌ ४1८ पाण, ३६ पटौ शगाल्यि 25 3 [क 2 पिक्ञोा मष्टा, 
पवाःपटडड छ तऽृलाल्त्‌ कणत पल उप्पल [हप ण इक्र 
तवत्त पनया प. दात, पाण्ट 95 पपोावलणण्णऽ उपलयौपपाक्ा 
एण्य ग क पाय, 116 गुणल्ालत्‌ भ ° २ ऽप्त्‌तला ठा 15 गुणगपलत्‌ 
3ल( 3 16 [गा], 28 2 लालय कप ण प्ल हाणणपत्‌, दप्ल ४5 
पट एषणल्लत्तीग्ऽ पलत दमय 10 ०८ ऽपतत्‌. 


१५01 पाल एलयफञ्डणः त धा6 इव्प्ा, $लालद्णल 11908 
वरव गुर्व्‌ षठ वृषठपन्णड छा एय, गलत 10 ४06 
कलिला प्राणाक्छप्ठ धकाऽालडऽणाऽ तट आवद, चाल जलत्वं, 
प्ल प्तसपणमंऽ व्णाल्लपल्व्‌, प्ल एचएभ प्पणाल (ष्की); 
€ आ6ात6त्‌ एषो (पापवकतिभीप्) त 9] छतताल वलो चप 
पाला, [रा पपेऽ, पौष चाद पठा ०४5 2८८ पकता प्पे इलच्‌. 
ला, पदक पणो आल एषणा न ४ ऽक्षा, 16 वजर्‌ 
दवाव वृक्ण जा तेल फो तपात्रद; कट कल्लयहंणा ग इल्रछव 
सात्‌ प एलान छा कृलइणाऽ ब्त प्टदिदलात् (0 णाता 11 ९५०३ 
एत्व्लाटतैः. ¢ 


कराल दनमप्पलपदय, नद्य. वधाद्, ज २ प्पप्ला 18८८ वत८, 
उडप ता ताल < एाप्ताप्पपाार [त प साऽ आलृपवल्त्‌ प चात 
स्भा्निलपि ण पष्ट मपा, वापत्‌ परह प्राट्‌ ग्राम्‌ 25 3 38 
दप्पीवाल ० पञ, पञ पित्त २६ धऽ रठकु ऽणु५.४ 


4 एला वपित चाषठ एषञा सप्ते त प्ट पवत्‌ १ ह्लं 
त्नपठरलो ०७८ तरा पष्ट इत्र व्लात्लाफाषटु पट प्रह्लकलवप्मा, 
त इकापठ तरर ग्णल. वाप प्टल्लस्प्पत्व्‌ पोल [णतृक्राहु ग ८ 
ऽन्त (दण्ट म सव्ञ्छा, इला णाताल्पे [ककव [वलः 
णपा तमपा कका ० पाट तत्पाप कऽला्त्त 10 नोट 1५.48. 


प 1. (पाद्रस्वव, ल्फ न. 2. इधणमा०(नठय, 
7.2 


॥ 


ग्ा02एल्णठप (1; 


1६ भ्व तलु ठप्‌ काका पफ २ प्रल्छ तताप्तज ग ल इला, 
ग्लऽप्पाहट द्वा चल तिहु प्ू ज पल एद्ूत्य, [पावक ^तदटव्ड आप्‌ 
भपााभतुतत्ता 25, 


^ (लापा पतिया, पाला इह 450 लपतत एप्वताप 
स्मात्‌ वल्ल एर्प्जाश्रढ ० ३6 ष्छश्हुद्त०य, तट नण पिणहौल्व्‌ 
पानाावहटंद एवल्लवल ललात ग शत्ठल्मः लश णिः कट पलकफल 
णा छता 8८5. कृपाल वेनत्त पाल कलाक कएल, लंप्ल एर एष्णृ्ध 
तुद) ० उल्गा्पाङ, भात्‌ कलप वपाः 2 एप्प 
लप] चठ एपमील्छूुल ण्त्‌ प्लापठपप हीर्ला ४0 पष्लप, दकाल 
्०्पात्‌ प्रत, नफल्र्लः, 16246 चैला एषा प्लिज एतत्‌, भात्‌ 
एव्म) १० पणं मात तकत ध6 0लपतापठ ऋ पाला ठप ९०२९६. (5 
[तव 10 3. 812४6 ग त्माप्िणा शप्तं 11 एल्ल्मरण्ट वारिणा 1० क्रूप 
€ (पह एपपलषएाल्छ कमण पष ल्मगण्पल्त नात, वट र्वलड 
द ८ क्ल्ल्ल्छ््त क इविद्षिपसकाटट पाल एप्त मत्रा त्मा ए 
विठ्नण्क 2 ६०४य्‌ एष्फद्वठ ग ५२८ व्फालय बलवला अ चाल एणाकनपदम्‌ 
६ 9 1116 इवा. तऽ वुः 35 दप्ऽलत 10 ॥#6 फलालया 
गषण्दुहभपते वप8, 2 इकर, > पमरष कत्‌ 2 पफष्टा, प्ट 
(्णापूणराल्प्‌ 2 ०० न्बाल्त पल ह दतेदरवतपप, गदपि्राषह पा तषट 
णिलष्टम धाल्छः९छ, पणप्ते) ५28 उत०1लत्‌ 25 2 000 ता 0८ वद्य 
ॐ, 0८ यपत दन्प्पला दत २ एवमषौ पतल [8 एणल्मतिलपा- 
ष]. ^ ताह त्प्ल], ^ऽमर वंल्ृरच्कट्व्‌ कफडामा्९5 10 वषट 
पष्ट लपतत एषप्छ म चाल न्यत्‌ लि 2 पवत एणृवह्वण्य 
1116 ाक्पा2य. 

एल 2421742 अत्‌ एतऽ = 5क्रोदरणदद ग्लयलपााल्ल्व्‌ 
प्ल णत्‌ कत्‌ कपलत्‌ € कग्वल © 169 2 आपणः ४6 इक्रभुव्ताएवे 
(लनाम). ऊष्ट्ट पेष्ला, प्ल शभ्त्‌ एटव्यप्ाल ४ इपत्णहाषगत्‌ ग 
एप्तवाप्डय, अरपत्‌, दण्ट प ८० = पपड तक, वड प्ातद्मल्त्‌ पाट 
पदता ग एदा वमस पतता भो ग्लाह्वण्णड दलयाञ. 


र णा पल, पौल विपद फक प्वताप्रगान्याई [श्तत्त्‌ 
पणा काथो पमिप प्ट्छदछ्लऽ ० एपाऽ. वाल तगत §तपएाप्ाट 
४25 त्ठप्पील्त [प्र पाल एप ग एण्णर णिः पल डौ पष्ट श्रा दलम 
प्र 29 ए. ८. प्रातल पल एवप्णावदुट ग [वाह एदवहदाप्शपं लिव, 
४५४२ व्‌] चाल तलस्पालत्‌ नाव्ञकिलवठयर डद चट गक छ्सयल्व्‌ त ट 
एठा वपूण्मप्य ग्ल वालकण्दतःर लैन. गणड पव पणप्ट 2 चट 


1, दप्फवण्वहट, = नशष्लिः शा. 2, दवकक्वेऽव, व्छवफृालः प 
3. कप्य, ०0. न. 


शा गप१र07रणल्यठप् 


८ण्पाला व्गारुलाह्त्‌ णिः धाह एपा०5६, [तान्का 2 6 ण्या 
(ठ (्णपलाम. 


ग प्रि (द०्णाला, शल्ट्मतापठ ० ग्प्ात्तण्छा प्रताप्म), 
पऽ एलृत्‌ 3६ कषिकवागक, 1ष्ष्ल कष्या, ३८ 1871, धफवल ८ 
एणा ण तिष्ट ककतणा, [आ 5 दक्पाला कट दपाठा 
पणिवात्य (25 ग्टणहत्‌, व्ल-ल्ताल्व आत पिम दाष्टावश्ल्व्‌ जय 729 
प्त्षछ्ा अत्छऽ 25 गिन्नऽ-- 


॥ (1, 111 अग 
ऽप्रप्वः 410 54985 
तासा 208 8 


गपिणप, पप पृऽ एल्ञला ३६९, पाल प्ल्छञ्नक ग एपणदणद णाद 
2 प्+०-वमट तवापणय ° फरल गुधरदतद एप्त ० प्ाठवलपा पाद 
7168 ५25 +. गा कात 25 वपल प ए पल एपापा€ऽ८ दा 302 
5गीहवथााय, प6 ऊत (लद (गाला, कलव तष ए काह्००, 
णेपल। कलाल्व्‌ णा पल 17) केषर, 1954 7 पल सप्तमा एफ 
२०८९ (वण्ठ, @कएन्लंगाई दमऽद्षप्लत्त्‌ णि प्ल एणणु००३९, ४४ २ 11016 
तऽकाा८९ पिमि॥ धल लंक, गण पाण्ण्डव आत्‌ ९८ पातात्‌ मग 0८ 
फराज्छौ लप्रतल एापाक्ाप्ञ, णप ब एशााऽ ग < णात्‌, कष्पलएमल्त 
आ कोत्र 06 सस पणह्ल्फल. ^ आततलापा कषत 1688 
५२७ [ऽवत 1१ 2 ऽकभ्कल एणावग्ह भत्‌ पलल धल पल एरय 
णातत 85 50० 28 ट एल्ट्लंएल्त्‌ पाट इव्ालणा ग € उवह. 
शाल (दजला दू पिलाना ठि ५० एत्व, भात्‌ व्णलापव॑हत्‌ 
छ प्ल पिाप्न्ल) पक, कषक 1956, लागि पया, पतात 
2500\ (मपर ण चल एपतताप, 


कप तलम्‌, एप्त, वरकव्छास्रव्‌ दाते दकफन्वरद 1176 [पालम 
गलहणय ० पल एल्णृण््ट उ शदायणककव पवता, पवा ववौटाच्छ 
"८० त्मा वाणम 28 3105 इलयट्‌, वला, चलो 12८ एवल 
1 दलह ल्ताप्जाऽ ण तआ प्रालत णा इतप5, एदा (ट इत्ताः, 
वपता 1725 तला उछ 10 तमप पल एपल्व्ना ग 2 कण्डूं 
कगप्रमा त २६ प व्रमपाक् ताप्दव्रललाऽ. एषा 25 ता 1 35 पणं पि 

उभावणित आ कण उद ग 192. 
६८३5 पमष २ जल ८० प्लाज्पह्‌ पाड साद कोद पीत उक्लया 


प्ल ग [पतद्‌ रणत पाए ऽद्य लठल्लपपालप ण [लाः [३५८ [गध 
शपाष्प्रनाप्ट्तै २ इलीवलपाल ग त्पुप्ष्ट सात्‌ कृपाण पाल लाप्ट कृषी 


1. पमक्न्नय, लोपणृष्टा श्ध्ा, 2. बौद्ध धर्म वे २५०० वपं, १६१५६, 
‰. 35. 


पश्रद0णण्ल्ााणमि , 


गधि 7 0लरपाप्द्णते, पशपत पता] 9८ ल्मापूत॑ट आ 40 सणोधालत 
ग णण {00 एण व्ल. व्र प्यः 728 एतत) लाद्पए्डाल्त्‌ ० ¶८ 
6्प्ादहयत वपता एष्ाल्म््मा एकरप, कपवग्तात, 1१ 
प्राः द ललाप २ लठ-णतारयल्त्‌ एतातन ग पाट लत एव्छत्त्‌ छा 
॥16 एप्त #0नृढ त र्नयाद्ध, उत्ाोपप८, प्ट तात्‌ ऽपर 
इणु, 


गट निष्ट नतय चना आनक ॥८ वाञ्फक्मा ग फल्गुर 
ता 016 [्टाव्पाटः-- 


ग्पधवु^ + 
पवकम एभ्य = इवत उदन 1.१11.711... 11 
1, कतमातप्ण्टहद 1, एषणा तफ्य 1. 7व्पााादवौहुयय 
2, (दणाग्णणहह्ढ 2. सवसय 2. (णिह 
3. एवद्‌ 5. इव्पोफप्तेवपीप्तक2 3 पादपा 
4. एवल 4, (पव्या 3. एण्हहभभमिभप 
5. एवाप्य 5. हीप्ततमितपाप्यफये 5. (णोत 


ष्णोः तनाध्यण पर 6 शएणणता2 
णिजकण्ता #ील्ला 7. एवात्म 


005 :-- 
3. द्पतवम्व्ृढतायै 
ॐ. एक्पाादकृरतत 
7. तकव्पय 


1५. धर्णस 
५. इपवापवप्व 
णो  स्ातादर्भ॑ताप 
सा. एलौदण््ाप , 
प. पलशते 
 वला्तणाे 
> कृदप्णडे 
जो. पित्तल 
ऋ. एमऽतपाफपिकद्रपावहृएटय 
वतत 
९. एप्ततारसवपाऽ३ ई 
अ. (वावकपशात्य 

२. (४6 ९565न्ण $ गप 


्यफड 5 ष्टि श्ल्णाते एवाः ज कल (तीस ध 
नुक 1४5 ~ पाभू भ्‌. 
€ एष०६८ ण धोषऽ एतन, 7 ० उपगम पदप ट 1 0१८ 


# [१,५५.०१४ (1 


6 [वापाकडवतहसप्र, प वषट उल्ला, लापा ताल अधम 
ज पाऽ (ऋवाणवः) पतल पल [ल्वतञ ग फरल वरद साण्तव्‌ 7000 
हष्णप ग पाल कवठ, धात्‌ 95 एमपड कपा प्तक वाका वकवः, 
वाथ, एण, कवाट, कऋठाकोवछ लैत, शट त्गपक्षपल्त्‌ आ 
पटा. तट णिवोषहटगुगकदवायय ० पाला सात्‌ लपवृपीत् 
0 परता दष्यल [प्, सकि मिता २ हण्ड ग पालाः प्राप्रीपथ्‌ 
ग्रदलुदप्षगाश भप पाल ष्वव 3 प्रमं एएण्ड्सं्ठाल 


गुल क्छ एत्नार एमंप् कण णोत दवान, वृवणावञ लत, 
प€ लणाालव्‌ प पील वाक) धात्‌ पाल इत्ट्माति पणो 0कणवः 
द्ा€ (गप॑श्नटत्‌ पप पला. 


गू6 एकमः ॐ वप्यतल्व्‌ अआ० 18 (ावलाऽ, @2तोर लमल 
पा एला. गकलक जिन्त, ४० ३ ल्णभेतलद्फ़ाल लला, प्पे उवलप्तट्या 
प्रल्तान्त्‌ 7 ववद्य ६० 116 क4कदे म धल वपययः 
कत्‌ पाली पाट दात्‌ पीय पाल प्लप्ाऽ ॥१ 8८०८ ग प्णोपतलैः पलु 
त८१८. (111@5€ नोदः 2८ ;-- 


1. एदाथापता2-णणास्तौटुर 10. 8°]]रधव्-णगाशोटुरे 

2. दकग्त्याव-प्ायोषह्य 11. कषवटु्टम्-णणाव्फहद 

१. 0ि7दाप-णणाव्ैष्टस 12. ]पकेाव-पणापतेषटुय 

4. §८८व- णय 13. भावव णण 

२. [पतफठ्-णणमटव 14. आापताद०प०-ण णाप 

6. ए ध्टवडकााध000502- 15. 0० 5वापण7 णिए 
1.111.111 16. पितरमा 

4, ऽएषा यप णिप्मोष् 17. प्तवनवरवााप- 

8. ऽक्पापमुणरताप्ठा२-सणशीहटर 1.1.111: 1 

9. एतता0व्वत्-सणागौषुरे 18. एपपपायादतकेकव-्णिन््त 


पाला ददस्व स्व्वर्धपिक, 1६ सन्पात्‌ ०6 जप्त तां भ्रात 
चण्ट 150 नल 315 क्ण ््ट्यप$ १० पाठ इ गीतकार त 111€ 
्ापापकञवतोष्ठ, दमाकात (1), व0कधाठ (2), 27204 (3), 7ाककव (5), 
20८1८4500714//0 540 (6), 60/00/1064 (7), 14470244 (9), 11111 
(10), 2124 (11); ककव (12), सात्‌ लवकर (138) पात ्र०३६ 
0षएणंण्प्डा$् प्णला प्रिणिप धल [प्रपाारवफहुणारे पीतं तगावलड 
पल्य तण त्लधतणा ० चाल काणा, 

उापादवर्वीदद (8) क चाल इयापल 28 द्णकण्कुकाव पार 3 
्लप्तल्व्‌ 7 ६2 (11), 5642 (14) 15 चाट इवा वह "एद 
क्वा णरदद८ठ-इदरदेक 2 १1६८ 38 2150 अप्लप्तद्वे 57 111८ 
ऽथा८. सयग {15} भाव विद्धेव {16} ग्ट प्ट अतपल प 


शद्वह00ालणिनि ५ ११, 


रवव [/07 पाद 5 २150 वपदधतल्त्‌ तप प्रो इलाा९, इव्त (4) % (ला 
भ्ात८ ३१ 165 क्लप सप्‌ कृक्त्वा आऋलप्तर चष्ला सा. पततसम- 
परतापुर (17) वली८्ड 3 पापल ग गणा पलप, ८114८१९ 
7 लाप्पदललः, त्‌, पाट क्छ लोर कणपसपात्वग्कन- णाम) 
ॐ 2 ल्पप्लम्‌ द्ट्मृ्र्धवदमा ज चाल पणानंल फन्नः क वृणा 
यात्‌ ताऽटाऽ. 


गत एोणिवफो05 गामि ठ अफ आलाण्व न कल्म) 
पापतलाः पप्ल [८प्वञ, वरण्रलो$ (1) ऽपत्मतैस्रोद्रपरय गा ५१८ 
एतै ठ प्री लऽ पात्‌ धल नक््ीिदमा ण पाल दामाणावछ २5 
तललापपतपद्त्‌ सत्ल्गपतप्ड १० पष्ट इपप्वड-कलंण) : (2) 4एपितापपराप्ात 
द्म पा्कय 0 पाठ इवाप कत्वम्‌ ० पाठ 21242, ८ एकोन 
{76 लप शला 0 (+ोपतौ्ापपः : पात (3) एतपीीद्रपत्तेप् 
ण पपठ ताञपपम ण तष्छल वाठः कल्त्मप्ह 10 णा पट 
व 744 सात 244ठ हाएपाऽ ऽदभप्त्‌ 7 वप्ल््मगाऽ क्त्‌ पाऽ८ाऽ, 


1.6 पञ पत ऽगाल त धात उणफनाभात (णादो व पलत 
एप्प एड, सात्‌ ददव्ाफााट पष्ट प्रलीण्त्‌ ग प्टस्ला६ गिणष्त्‌ त 
प्ल, 


1. हप्र^पाप्र^-नएप्त^ 64 
(1) व्वप्र +ा४ 
गूाल€ पट 0४९ ददकावावछ, पपात्‌, द्द(वदवीकाकीत, (दवाव 
11111 11111111... 
(ना 5 रवद्तवावीव 2 = एएकालस्ला प्रदाः 35 पलाल, 
एकडा, पिप्तल, एषकलात, फलमाह ४० कल एलषणा म 9 एत ण 
लइप्णादु कटाक, हा०6 0 50९, एर्व ठा ए००त, वाऽद्पा ण 
श्यत, व्या स शष्ट द्युः रन्द्र 5 3 भीम्‌ 55 दरूल्ल हदु 
(काका0, पाट एदच्हतष्ट ण पपदल.' गिह (5 पृप्म्पणार्न 
पाल ऽप तात 5 165 02515, 11 प्व सा न धालकूल प्ल पाऽ ७1६ ४४ 
काल द्र०्वप्रलद् पाला ४ वडा वृप्ह्प्तनाह आ ताल म००१८ प्प, 
पपात्‌ वक्फ पलप ठप पोट ष्ट ण पीट इपा25. 


गट ऽकपल वष्ठलप्णा $ वणस ॐ ह्ला भा दुसत्‌ऽ 
९० पववकक; स्यत्‌ 5४, पिपाठ स्यत्‌ एठलयह का6 उरण्लवात्त्‌ 
तेः इचा फट उपमः प्पदप्रल, तह व्लिप्टुऽ 9 ०९ ज अट 
ल्माल्प्‌ किव -स्दवधयठे, सप्त पल ण ० कन्व -व् ना 
कणप ह०55 स्पते ऽपत स्लाप्टुऽ, ३१ ताड 9 हग्यव०ा ज पला 
श ४८ गिग्णषह पभम 


दाप्यः व्तापषटुः वट इष्ठ वपत पतया उण्णा ? णप 


स्प पदवारछरएलााठष्च 


लिपट दष इ्ु्णड; प्रागद्ष क्त्‌ प्रणा-पलवा ह्लुाणहऽ कष्ठ इपरणिट. 
कणा साति उपनय द्लिःप्ह्ुऽ 3155 सय 6 0क्ण्विलतत्‌ 25 &7०७६, 
पत्‌ प्रणालः द्लिफषटुऽ यड ऽपफिट. एकप द्लाप्टऽ शाद ह7०७8; 
राल्छछपारणल आत ्लणी्त्चा द्लिण्ठऽ 36 ऽपणाा6, एकि तं 1८2 
पाश द्वण 25० प्रक ४6 प्टुभपल्प्‌ 25 हण्ड, सातं एटपतमं 
25 इप्रफणौीट, गग च्च्ड न ०८ णो० 1285 710 उरत्‌ य 21८ 
ह्ा08ऽ, पपत ठा नाह प्शाठ 7125 सपपद्व्‌ तौ कल इप्रण. 


पाट उवाप्रल हप्व्वदतमा 35 प्दतेल आ उवलयापिन्का$ प्ट इवा 
लापाऽ वप पाल गट कृश ण 92 (हद्व) स्वाते &००त्‌ (0) 
(1८ पिष् एलण्ट ०1४८्<त णिः 7०55 शात्‌ धल ऽल्गात्‌ र उप्र. 


4000४ कोञथय (ढा) भात्‌ कल्यः (54/7८); २1८ ऽद्ा८ [0005 
० प्ल मष्ड ण दवण, २ 200, पाल आका पप्रा वाम 
0016 प्रणा 1116 ०, 25 एलका 


[प्ाप्ागठ] व्लि्5 अल तयौ त्रिय पह आना] आत्‌ 200 
० ट्लापष्टऽ. एप्प व्लिकरष्ट सट पऽच त्रिका कट [ट्ण्डपातए 
छात फल्त्श्‌ ह्ताद्ऽ, , , ट प्लवा {504९} व्ल पाठ 11056 
11३८ एलाह 60 चाट इभ [त्रवे, कणत ट्लद्यषटुऽ काठ पटवो" पतता 
लाक्षा 1० पलत ह्लुफद्ठड; कते पाणस भा प्रजानाम्‌ टिलृा7ए8 


पष लह्वप्वज्‌ ६० वपप्मद जा प्रमा-पाणय्‌] हलाष्टठऽ. 

45 पल्कावेऽ उपठकण्व, 3 गानकऽ 116 516 [०८९७७ छ 
००७८, सता प्रा एवप्तठप कवत पील लवली लालः कट पदि 
35 0८८४८ 25 भप पा पाल लमगातवठ ० चठ वला ऽलाऽ८७. 
क्प ध [ताक ग हष्ण्डड स्मात्‌ ऽपएत्रल उवद, ६ स्वक नट शरठठ 
पाञ्तप्रलणा,) प्यालक--र्ण टवृ्िवकाप्ररवछदुदे धातवे रकषणवववव- 
अकवर, कत तठ्यपपहत्थिक व्यड षाः कल परिक 3 पण 
फणुला 0फडटड ४8 पाल एव्डप्रात ग ऋऋला८ [प्म ल्जाद्वटा पदा च्राट 
णद पण्णा, प्ल इला65; भप्त पाठ ऽत्णात्‌ 35 पप्य प्नतौः 
तद्प्लपपटवे ए चेष्ट कवधत्पवल म धल पुल्ल (नवापऽ चल छन्न 
1४ पाल [पणम पऽ तपत्‌ ग इद प्ण क्ल प्ल णभ 
लध्व्यू्ल 3 उपकताप पोप [एण ठा 2 होप चथ) 2 अभद] 
व्लिण्ड. . 

ददवव 3 50 वलञफफएल्व्‌ पञ आ पल गल्ल 
परणश्चिप्ालः ॐ प्ट उक्ल पलप, प णत्‌ माद एलाह प्दूद्त्त्व 
णि कवि, क व्नपपलयाप्ताङ पनकिणड पणाः पाठ प्लेयर (धद्य 25 
पपा ४० उ्काव्ट ण्ठ पणष्नेल तष्य ज एकछत वितता णदप्वत्व 
ष ३४, एष्व्यपऽ८ ज (€ प्ल एवम ३ 5 पाल प्रात [ल्ल पप््‌ 


प्दष०छएद्ात्यि र्या 


लोपार्घ गाठ वाना श. 7६ 185 एल्ला ल्णाफप्रल्त्‌ 10 प्ल 71/0८ 
प्राद्र णः कालवत्‌ (वकुलाः, इशो00, प्णमाल कलणिपणाणह [5 आप्र 
गणाः, लाक 0वृष्लड शऽ० 0 तण पला गप्शा. 


ितदाववाकव 13 वऽ० वच्छलयएत्त्‌ वप पष्ट 10०६८ प्था्लय, 
र 16 इदााल (लाः, 


(2) प्ता ^+ 


0004744 11258 एष्या लसुगाक्षाषल्त्‌ नगा प्राट्‌ एवऽ 0 111९ 
22/76 ° प [प्रधापतञवतष्टदपर 28 [कोप्‌ कठा 7 ९ र प्वत्यात्‌, 


ए्द्ववाददषककाद 175 [लला लताशंतेला्तं तआ काट, 12) #८६... 
१ पतकऽ, 25 प्रातला-- 

प्दनप्द 15 ०८--28 एलो शल्ल्गुत्रपतते ए (णा1३८।. 

ददवव 15 ॥क0--98 उल्ल्मु0पा16त्‌ ए ददथ, पात्‌ २8 पधान 
1४. 

एकाद 28 धा1द€--8 ग्ाछादा, [पाताद] तात्‌ क्जत~लाव]. 

ववद 25 णएिपा-95 एलन 0 पष्ट ददादण्वनकाव, 9/2. 
एवा, 7 क्दण्वल्काद, सात्‌ 4कटक्ुवापराद 
एापा९. 

एववा 15 ४८--50द्‌, 20वकव, रणयावावऽ5क, 20वठव स्पात्‌ 
04114. 

एर्वे 28 515--25 {1121 इणो] क्ाऽ९्ड 77 सऽ त्गा1द८।,.. 
1112६ प्णलोः क865 70 प्रलया दना. 


प्रवाद 25 ऽ<ण्ला-- धादे णपः वाद अ पयम्‌ ल्नमव्ल,.. 
पदलप] त्वष्वट) उ कवा०्काठ(ध-८्णावल, 
वात्‌ 77 (404 ४-त्मपार्ल, 

एकाद 18 लह पर्प पिला उत त सऽ] दमाता... 
ग प्गादपल-ल्जपाठला,) आ [ाट्कछप्ावाट धवलता 
त्णापवली, तआ एत्या पवलीपद्‌ लगह्वेल, 7 
ककवद्धध-ल्छपकलौः पात्‌ आ ककण 
[21.8.10 

प्दधठं 5 पप्ल--पाव प्णपला कऽत्छ तआ एप] लतान्त 
व प्वलपथा तठ उपा णषदुदा्-त्ताद्ली 
ग दव्य 211 भप 
तपदाथ कववाछणयद्काद-त्णात, च्छत्‌ 77 
4400002 कवायद -लतष्व्टौ 


भप त्ह्छए्ल्याणषि 


पववद 35 दा--ीाप प्णुपंला वोह 70 कपत] तनाव. 
पा प्लत त्मा पे ल्कपा स्ट क 
[13 1/1 
णाया, 20 4 = कदव( 2५ 
त्णाप्विल, आ सद्व ककाणणणिद८46४- 
ल्माद्य्टः वात तआ दद्द ककाणणव(ठ- 
12८५-त्णापिलै. 


गाड, पशो क्लिद्‌ 6 पष्ठ वद पात्‌ पाठ कषद हानु, 
1 रव्तण्णड एलयापपदपिमा पत्‌ द्गक्रिप्रसना, प्राह एद्ववाकद्ीवादव 
{क एट्ला वोऽततएपत्त्‌ "प्त तद्छ्िल्व्‌ कुसा सातं कसप्, पणाला 
४८७ >» गलाद ददलत 7 पातलाशस्ाताह् प1८ हा०प8 9 ¶16 
17/16 आ चालः प्ाप्रपद प्लक्म. व< पि ए०८्द्छः त्णारंऽि 
07 1८6 फोद्ण वीणा, पाल 
4. -20140-717/440-- ध = 72व = शकण कात्‌ वआरपमत्त्‌ सा 
पाल 244. 
ए. वठ-कक्रनःद-ाल ददु नगद श्रातं पमल स्पा 
पाट कक्षकः. 
©, ८1000०00 ण्ण एनी #© वर्क स्पत णु 
वह्ल॑कल. 
गुला€ 8 नाह णाल तुंड ल्मराल्त्‌ 6 तकीधणकाण-प्कय) 
पशात अक ससो २ नष्डञपिल्म्तम जग इट्ण्टाित्‌ [दददे भात्‌ 
प्रवालः [६ रलङ्ग प्राप्लो = त्म्पपूगृलस्यल्त 0४ ताद्य ल्मपापक्रपमाह 
2 1106 ऽवा लाऽ. 
गू6€ गलया पपट्ट द्वारकात 112४6 फल्ला वलम पपी फ 
८ ऽवा पाश्षपालः पयता पल्वल दपकाप्गाऽ शत्‌ भध्लयक्षणाऽ, 


(3) ए^चिप्रदद८त ^ ^ 
व¶7€ €2व्‌5 ० शा पाल 7 द्द पात 59 हप्ठपुण का6 घोरया काट 
ए ०९, फप्त्‌ क्ट कलक पराद्य ज पठ कीक दक्र 9८ छग 
प्रातल" प्ल, 259 0ल ४6 द्वयकीव. 


प्रम परान्न शठ साष्वा २ प्रण प्राक र्ठ प्राप्तमेव] ? प्ण 
ग्स्ाङ कट ला-क 2-- प्स्व 5० का कथते पा चाल कव वात्‌ छेष. 


शक्लः, पलल णिन्प कलाः वपछलऽ, जप्िप जार कय पाट ्पापलः 
ण पाट ददवव ऋआलप्तल्वे पातिदा पाला, सणंध्ौलः गाल्यप्रगकाष् 
पाल रश्च, प्णपला € गत्यवदा$ षट लदुण्ट्तंल्व्‌ 10 पपतलशंभपं 
प्रललाटाः, 35-- 


{1100 धल्पतषं 1,3॥ 


व्र दक््ववकद 5 गानस्य, णया कदा प्तक १८ 
प्राव, उप्पणगा ता 1पठा-कताछा ,.. वत द्वारक दान १८ 
प्माष्व्‌ 5 कडव्लल्त्‌ कणा [ष्यपठ ता च्छया ठ ग्टणीपय्‌ ट्त, 
शापा कदा्वीक प्रात 96 कररव्लकत्‌ पणी काटकूपाट, ग पणत कतपा 
छा श्रा 2 ्रल्प्रीद्ा व्ल. ,.. ल्पा दीकारदीवि व आना 11011, 
रव्वाववारवढ पात ८ दध ग णाद ,.. ववदकवार्कीद 
28 णा ्दष्व्छाय किक्ाल, कणया ददणाक्ीव्छ पाठ ८ ० दठाद्ण्वन्याद 
एमा छा 70, ,.. सरकदवारवाठ 5 द. [नपा कारवद्‌ प्राय 96 
पर छा प्रोत 0९ रकण. 


2. ०४८4-0 प्र ५१९७५ 
(1) ऽएव ^^ +र 
प्रष्लाठ स्ट षलरट ववाकान्-- लट, ण, दशा, इ0पात्‌, 1105९, 


ध्रला, प्माहुप्ल, डाल, एष्व्‌, पण्यल), पफ्ोात्‌ वात्‌ प्रालाप्या कर प्लड, 
रात काल भा प्पाञप्ठा, एभफणि स्पात्‌ उ्फएऽपयाल्ललछ5, 


(2) ^^ -ए प्रदा ४ 

7६ वरल ०) ९-बु वद्य क्5---न्‌]16 ९6, व्ण 7 काट 
$ऽलशपिप्नतः (क05वदद) तलदाणट्त्‌ पठि कट णपा [ष्य [कमलप 
लल्ला, एलगरहठ गात पणत) पप्ट एलन म प्ल एलाह, प्रतय शा 
कराल अष्टापय, दभवल ८० उपपूणोपष्ूट ए एणपला गाल 125 ऽद्टा। प्ट 
णि, कल्ल ण श्ट गाव ददाल ज एलणु प्णृणटप, ग 5८८ 
2४, 07 गा ३८८ ४, छः पाद §८८ 1४, पपंऽ 3 ८०६ ८४८, पल ल८-56, 
९४९-८॥2८४, चष८-ऽलाऽ6, शल ८, तच्छा 562, तलत, कष्टक, पत कालय 
10८, लाए णााष्ु८.' 


गत छ्य वु) वावावऽ [प्कषट फरल वकलपणत्त्‌ प पत ऽवाल पठ) 
स्पात्‌ लापा रपा प्रल्ल्छ्ञतपकु लृाभाहुतछ, कदादकृणवद ॐ पप ऽथा ठ 
प्ल णाः एणुनपंत गहहष्ट्हमल. = (ण्प्ला-कृक्वव 5 लवा -वाकण, 
भि९-८ दा, कावा) पण्णा ऽति. कलपप्थ्‌ गणुत्न-कुगणाठ 35--प१९ 
हकाकवः 0 विलापः, दव्टुणप्ना, उप्ते र्णोप्रमा, 25 5० 6 पप्द्लाम्‌ 
वपव पाद काल प्रणा णञणाल, प्रणा व्यश्छाल ज एलण् प्पतहल्त्‌, 
सत्‌ पाल पपल्मापणन्यषठ एप्पल, कतकण्द- 


(3) २५ दपए तठला ^^ 
प्रण प्भ्ाङ्‌ 9 परल लष 111. प्छ प्व 


तए प्रपाण, पात्‌ [लर ग्ास्याफु कट वआगा-्रा०ा2्‌ ? ... प्रज [1 
ज ाष्टूाा ऋ८ इककषदे, व्वात्‌ [जर पठामुः ाण्द २ 


गरा ज पल पष्ठ प्रणामम्‌, ए५० ग पष्प पादक 1६ 


{१८१ गलद्प्0एएलयाणय 


वव (रागम्‌), का वद्मा (त्ता), ज दद्व {एगा-नप). 
न+ &एणपा¶लार्ज लका ठ्ठ 0९ इपेत्‌ ता पृष्ट भट वत्ल्मापुण्पत्त्‌ 
४४ फव्कूपद्णल ० एण ठत पलपद्वत्‌ त्तषु, तात कृणाणषय 
पाद ए८ यद्ल्छ्याएपपलत्‌ 0 सङ र वल व्लाादुऽ. ल्प णाव 
4८९१८ प्छ ८ यन्ल्ाफूत्ात्त्‌ क पा ग पला, पपत 7150 २००४९ 
शलौ। त्वाञ्तलतप्जाऽ, ,.. प्राटण्ल) ज पाला क्षल 7०६ द्र, पतल्यदा 
०ुच्ल-कृकााद प्रातु ४८ दं छा पणौ, „दला त कला एलन 0 
हदााकण्वद्ाव ए, (५० म द्या प्य 9८ ण कऽ एष्ट ग 
प्ण. ,.. ब्रा ज पला कट लव्य. (० ण तटा प्रु 06 (य 
णाः वव. 


3. प्र-प्र ^१७ 
(1) ऽवप. 


प्रलल, ४१८ लद्ापल्लया ऋद्ध, वृपाल त्वया त चलाः 
तणञजा पमि कील  क्कवव्-क्द्ुनाष्द, कल हागपफल्त्‌ पर 
८८ 25 एलन्भ-- 


(3) पल८ भ अ 200क(८--द्ाीः) एवल) 06 भण शुत 
2014 (0णऽल०पऽ1९७8. 

(अ) ^हमप, पालाट चाट अ 7वा्-शल्छणाल, ए, [मु 
प्ुगल्छलाप्रालछऽ, प्टप्म्‌ {्लाप्ट्ठ, त्‌ 3०१८८. 


(४) एकप, पाल पाल अर द्य पल्ञात आ भभा, 
याो्रपव्ष्ठि, प्लप्रालेद्प्ठा, &००त्‌ पणा, त्‌ पिलाताा८७8, 


_ @ ‰ष्प् {११ २१.00.051. 09 ५ 


16 नदाणल्ल 222८४ 31६--९४&, णया, क्ुल-त्णाऽल णा 6७४, 
टका.) इ0पााते, ठतप-त्गज्लफष्कपलडछ) रट, उपा, पफरूपकारपपष्छपद) 
णाल, काट, प्णाहप्ट-ल्गाऽतरपञतः+ ए0त्‌, णता, एकव-त्ता5- 
लण्ण्डालऽ, गप्रोपत्‌, ग्लाच्य] जुष्ट च्व लण्ाडलं०प्डाल्छ (70- 
2700470}. ५ 1 

@( १८७८, ष्टा एवगण्ह {० शथव८ककददद, कलाप मणाल 5 
एणा पाला वपत प्पलग. वाल पटपर पठ प्लत, 


21470काद/४ 5 तच्छतप्४८्त्‌ 5 पाट (गएऽतंठप्याल्‌ऽ धाद पणऽल 
पऽ कटिः 0ए८-त्णाइलमञालछऽ ठय साक ग ¶ट छाल उल्ाऽ९छ, प्णालेम 
प पल [र ०ल्छड ग लणटु्एणा ३ व5० दभोद्व्‌ एक प्रा पपाठ ०(-क्रव- 
इनका, 1६ 725 एतल्‌ 2155 वलञल्तष्व्‌ क श्र ल्णएतंण्यञात्छऽ द 


1212072 एलााण्मि + %(?। 


यऽ पञ परिल पष्ट डौ व्नगाह्लल्दरन्‌ तष्ट इपणुल्ल प्ली पीट वरत् 
१0पलैः 35 पष्ट उठ वह द्वर्वकदरदकणव. 


1-८-प्णारलठपमाल्छड 15 (11२१ पधृप्तै सत वैकृता पमा 
वट स्पत जणा, वष्ट इयत ठय पीट व्गाऽर्तणातरात्त म धल गी 
56565. 


द०यऽलणाश्नाल्ड (क दण्णतनदमुष्य) 35 पप नृ रपं पञ 
प्पीला कविा०दा2ा८, £ 5 ग पाल त्णाऽलणाशाल्ञह पीप पल 
पैललप्व गा सिद पाते पाट वाद, 


(3) !^िप्रहएएदल +^ 


0 ॥< लंटाप््ला ल प्रण्छ प्या पठ पआरजर्मा, [०५४ 
मापो पठ प्ल्‌, पात्‌ [ठ पपा सल प्रणााठस 2 ,.. प्ण 
पपार त पाला साठ द्ादक्रद, सात्‌ 110५4 प्रताप (णद २ 


डोह, ० पादा प्ट णाना. (\*० ण पाला प्रात्र 9८ 
्राछाप], णस्‌, ० वणान्‌. ,.. तफण्प ला ग धाषला 1८ 
दपा०ह ७८ इत्‌ पाप पाठ कष्ट वल्द्मापृााल्त्‌ ए 08 प्ली ण 
प्त, ण्ट पाद त्ल्माफृवयपल्त्‌ [ष पट्णावा व्दिष्टु.- कन्त 
त्णाोऽलठपह्या८ऽ 5 पट्ल्णाफूपपत्त्‌ लद्द [क [लर्ण छा $ [्ध्, 
त का०णनिदव 26 कल्लछपकृरपस्व्‌ ए सप ण प्ट दलप, कलाष्णं 
छट (दोषवाधवदद्ध्ो काद ए तउल्ल्व्यमप्न्व ए वाप" ण ८ 
प्लिाषट5, ० € 0०प्ल ऽपलीर ल्माऽतवलर्प्गय. ,, §९१ लापल्ला 716 
प्रणा-क८।४. कलापम्‌ कणुल्छयः प्रद € द छा 701, 5 ्ला अट 
47004, (4४0 पाठ 06 ववद ० 52702. 


4. 5404-8 प्^+1१64 
(1) ऽपवववा^ ए 194 


प्रल८ मए चिप एकट-प्रपद्वऽ--वरयंडलाप, वहा ण पफ, 
[8.1.१1 8. 
7 गऽ २ एत्प, गत्‌ 9६८, व75८७८, पलटम, ऽककातला णा धट 
वटः गा, लाप (व्टुलाटत इता प्ल पावेल्छालप, वा शग 
0५८ पटष्प्प्ट८्ड ण दुप््िणह वा गकरञल, ४ 25 पादा २... 
१४1४६ 5 गत्‌ व 2 .-. ४४2 35 २ पल्वे 2 --. स पए वृल्ध्पाल्प्‌ 
85 आ पाट ४८०. 


(2) +प्राछि्त.५९६२८.\-एप्द-+ ४. 


६ शन्पेत्‌ ४८ कण्व पप [लट लः प्ट ग्ण ल्पात्त्‌ मणा 
प्रणष्ट पधार एए कणः कण्ण पताः वत पव्छ्मा ण पड 


34११ गपर00ए्टाा0न 


गऽञणाष त १८ सण्प्त्‌ कगाट कट (गादा ऽणह्टव्छ, 
15 प्ल विति पादह ण्लडलफ्‌ व दल्ल्छतवेमा् {0 (ितापतपापय प्र 
गह ण प्ऽलरु 35 ०६ जप} प्वल्नग्लः एप ३0 35 पठ पाट ग्यः 
स्णपपुणाऽ, पह जप पानस्‌ कफाालल, पाट प्षट्ठं आमम्‌ 
कठ व्यहं वट क्ट्छाफप्पात्त्‌ $ तलु कणित, काव पट प्रमथ 
कालि ज पाट इद्ाल पप्रा. 


श८ लंदापाक्प्मा ज पाठ णपा (पाऽ 35 ०6 गान 

1. बाल गहा ण पपंऽलक# 15 वतप, 14 वलाभपाप्दु तल 
ललन, धा पलााभपपाहु अप्रप्ाजस्‌ पलाल, ८ पपत प्राणाय 
70018 ८5० २१८त्‌ सधा वलुगसप्रक) क्रते पल प्लाक्ष प्राणदा 
एपप्ललञ ग्डऽण्लोभल्त्‌ सथत्ा ३६. 


2, एऽलफ 35 प१6 इट 25 पठण क्ट व्वृल्ा८,१ आत ०5० 
16 ल्पा ० पाल पगथ भात्‌ क्षालव्‌ [पलल ,.. वपते वी 
प्रासलपरश् वृप्मातध्ल. 


१. (दलका म प्रऽलु त्गाडऽ 77 पाठ तल्पमा ग भा 
धल वमाप ज धष्८ गाहप त गल. 


4. ४५०४ 0 प्ल (््डडम्मा ण पारदा 3 पत वदमाञकिप्तमा ०1 
कद्व जा 04, 25 वठयणत्त उष पा डपाठः 
प्रा स्णुप्ला प्रल लहो ८माडपतापलाहरण पाठ एकी [द एत्ला पिातरिात्व, 


(3) 2^पि्रद एदल 


@ 016 ण्फिः पणछाल त्रपा [कक गदड शाल पाठात], 0 
पराक प्रपाक], छात्‌ कलप पाक्ाङ्‌ प्रला-प्रालवया 2 ,.. परिजन प्रशा 
८1042, पात्‌ [क पादक 474 ? 


ग< ज््काप ग पला 25 पापान]. वकल ३ 0 पाल ल्लवण 
णा पफडलक 35 प्ण, कल एलडवर्घिणा ० ग्ला ॐ प्रणान, 
कल 15 पाकि 06 पणम], ग पर्णाजा द], छा पजा. ,..1+0 
तिप्पाऽ पादक 6 व्ल्मपएमपंल्त ए एालवछपाठ छा 2 गप्रलौत] दिना. 
गूगल 28 7० उपल द्गयन्नेवलङतणय त ४४८ ८३७८ ग त्ल्ञऽताा क पाल 
ताऽ प्प्‌ ७८ पल्व्मापुव्पद्त एक पण ण फट ह्लाप्ुड छा वष्ट 
श्ल, व्गाडतिलप्णा, रकष गाप ज प्ण 18 ४, ट 
८्छडवप0ा) ग चफडटङ 35 ला-क, व्0 धपती प्पकक पठः 6 
४, ,. श्ल ग्ट ग पफल § त ष्ठ दद्वा्द्छव्यद एषा. 
गु त्प्ाऽ कठ पठा णा दर्छ्वल्दाय कदि पवक 0८ कठ 
प्वल्काद ठ प्रजा... ऊह्‌ ज पाऽल 25 तावद. ५0 धापक्ाऽ पष्ट 


कवठ. कदि पाठ ०6 ककव 0 द 
\ 


17071508षल्ातषि मप 


5. ([पम्प^-णाएप्^ ८4 
(1) ऽएव एप] 

17 8 [नहु एशकहुा 1, 1४ १९७८10६5 शा तल॑श्च] पा प्ल इका 
पए०प्‌ऽ पादप साल पृप्प्ट ल्मफ्णय वप्र कल वृाञलठपाऽचञ ण धूल इपर 
एएव७, [ठका 3 एप्प प्लाक्ष 10 लण्चा प्राह इच्छ ण 
तहद्छाव 1645 2 एप्पल [टि कव्ल्णतद् (0 पठ कपाल न हछदणुकम, 
15 शोष्मवकृऽ (प्रक 10 तर्ठात्‌ प्ल शष्ट लला, 15 प्ठतलादाह व 
००५, 15 शावक काति] ग 118 पाकण्लााला8, तृप्णल्‌]5 आ २ ऽना 
श्रत्‌ टक 12८८, तवाडलाऽ > हप्ट्व 781८ शप तपापछ5, 
्ला०४८३ ॥1€ [पाातलाश्रा८€छ, ८६८ = व्रंऽ एवाप इला ४८७ 25 1116 
215/147 शा पाल ठात्‌ऽ भात्‌ कपप 0 प काल वपल गात 9 0रट 
कत्‌ 6्दुगगालत्‌ पि 


(2) ^एप्राएप्^ 74471४6 


गए णपा $ष्दुद्छ ण ढ्व कव्ठठप्व्पह 0 (०1५44, 
पला (1८ ४८ कल्ला 66 कका, पाला प€ णि 506 
० वणक कव, भात्‌ पाला प्ल व्लिलात दमप्ावाव 71046 तट 
5216 कवल 26 पा ध्ा6 कापाला 


(9) एप्त (लप्र 


2 पा€ णिः 5हु८इ ० दव [कपण प्या काट पाठात्‌, [क 
प्ाताफू आनाय, वत्‌ [त प्रता प्रजाता] 2 = काप पातण्ड् 
इदकाकाे, कात्‌ [तप गातरु तक्के ? 


शल्क पदक 0८ प्य ठा वष्ठी प्रजाया, एणं प्रल्रलः प्राणका 

गप ढाल पाट वल्त्छफफृषाल्व्‌ छि एलक्डपात ल णपा 

21214 15 कत्ल्छाफूषात्त्‌ छक पप्रलीाम व्लिपष्ट प्राल पाल णाकर 
प्रथु द्व जक 


3. ¶06 एकत्या छत्रधज्य 


15 एाललााऽ 9 (0-लातपारसल्त्‌ ल्तठया ग ए0लण््याव्ष्टभत्‌ 0 
फाल इद्वत कणक्नः ज कल (तोकाय एव, फाल पए्ाणीभाहुव 
#चकल्त्‌ नभा प्ल गिण टण्‌ ग शाट प्वा--एपापाल्ट) 
1241192 ऽव0दटतकता+ 10106200, 1956, 12231656, व्वपल्व 1 
ए.भात्‌ा12 क्रलाल रि्ात्याय] गाद्ण 1952, व्राऽ€, 21272 - 
प्रात्पा उणण्टापमलयय कपनल्वप्रता, 1926, -पात्‌ दण, तव॑ छि 
कनष्ड 1४5 0 वणत्‌5, (९ 7' 8 [.लातवठया, 1904 } 

एण एष्दभपणषट छपा 495, ५९ कवल ००८ #१८ (स 
$कपषटफवया2, त्ताद्णा कड छपा वाठ ला, का लतापना तददद एल्लद्र 


९१ (तास्छ0एपलााणष 


एि०पहटु जव छ पाट सिए भ्व उत्तमाः गा कप प्त्लाीगाश्र 
इपर त्वाप ग पाल रदशर णेतल्ड त पाटे तत्तम 
गालक्ूतत प्रदर्मा. जए मीलणजलद्श्ट गहातत्‌ पा सवाल 
पीत वदयत स्वात्‌ प्रा एयक सकाहुलालाध एप) ५८ 1 
एणला लभ दलपत ए पिणत २ आर्ट ० [दलपत पात 
ऽप-टवता्ह काते रतणकृष  प्रालीतत्‌ म एलन, पललं 
परावाताह धट ठप प्रष्णठ पटपर णिः {€ "पाण्वेलाा व्द्य्तल, 


(4) व्रत 


19 ट नुव-प्डिपणल्त्‌ ४०नऊ, 710 कलाप 1186 एष्टा हार्ला 
7 116€ एष्टा ण २ इच्लीला\. ए्रासटते, 7} 18 2 पाट दात्‌ प्राप 
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ममो तस्स भगवमो प्ररहतो सम्माप्म्बुदस्स 


विभङ्गपाछि 


१. खन्धविभङ्गो 
§ १. सुत्तन्तभाजनीयं 

१ पञ्चक्खन्धा ~ रूपक्वन्धो, वेदनाक्न्यो, सन्प्याक्खन्यो, 
सह्धारक्सन्धो, चिज्ब्ाणक्वन्धो । 

१, रूपक्ठन्धो 

२. तत्थ कप्तमो रूपक्न्धो ? 

य किञ्चि रूप भ्रतीतानागतपच्चुप्पन्न श्रज्डत्त वा वहिद्धा वा 
श्रोरारिक वा सुखुम वा टीन वा पणीत वा य दुरे सन्तिके वा, तदेकज्जं 
श्रभिसञ्मृहित्वा श्रभिसद्धिपित्वा ~ श्रय वुच्चति रूपक्न्धो । 

(१) परतोऽस्य 

३ तत्य कृतम रूप श्रतीत ? 

यूप प्रतीत निरुदढ विगत विषरिणत श्रत्यद्धत प्रव्भत्यञ्लत 
उप्पज्जित्वा विगत अतीत भ्रतीतसेन सङ्खहित ˆ, चत्तारो च महामूता 
चतुन्न च महाभूतान उपादाय रूप - इद वुच्चति रूप प्रतीत । 

(२) श्रनागत छप 


४ तत्य कत्तम रूप अनायत ? 

य॒ रूप श्रजात भ्रभूत सञ्जात श्रनिव्वत्त श्रनभिनिव्वत्त 
श्रपात्रुभूत अनुप्पतन भ्रसमुप्पन्च ्नुद्धित श्रसमृद्रित ग्रनागत ग्रनागतसेन 
सद्धित, चक्तारो च महाभूता चलुत्न च महाभूताने उपादाय स्प द्द 
सुच्चति रूपं अनागत 1 


१ सी०, स्या पोत्रेसु चत्यि, एवमुपरि षि । २ सङ्गीत ~ इी०। 


2२ 


४ विभङ्ो [१.१.५ 


5 


10 


15 


20 


(३) पच्चुष््नं सपं 
५. तत्य कतमं रूपं पच्ुष्प्नं ? 
यं सूपं जातं भूतं सञ्जातं निव्यत्तं श्रभिनिव्वत्तं पातुभूतं उप्यन्नं 
समुपपत्नं उदितं समृद्धिं पच्चुप्पत्रं पल्तुष्पन्रंतेन सद्धहितं, चत्तारौ 
च महाभूता चतुत्नं च महाभूतानं उपादाय पं ~ इदं वुच्चति रूपं 
पच्ुप्पघनं । 
(४) श्रर्ततं सपं 
६. तत्य कतमं सूपं प्रज्छत्तं ? 
यं खं तेसं तेसं सत्तानं ्रज्सत्तं पच्चत्तं नियकं पारिपुग्लिकं 
उपादिन्नं, चत्तारो च महाभूता चतुत्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं ~ इदं 
वुच्चति रूपं प्रज्छत्तं । 
(५) शरिद स्यं 
७. तत्य कतमं रूपं वहिष्ठा ? 
यं स्प तेसं तेसं परसत्तानं परपुग्गलानं भ्रज्सत्तं पच्चत्तं नियकं 
पाटिपुग्गलिकं उपादिनन, चत्तारो च महाभूता चतुत्रं च परहाभूतानं 
उपादाय ङपं ~ इदं वुच्चति रूपं वहिद्धा । 
(६) भ्रोक्रारिकं रपं 
म, तत्थ कतमं ल्पं ग्रोकारकं ? 
चक्खायतन ... प० ~ फोटरुव्वायतनं ~ इदं वुच्चति सूपं 
श्रोठारिकं । 
(७) सुुमं ख्पं 
£. तत्य कतमं रूपं युसखुमं ? 
इत्थिन्दियं ...पे०. क्वठीकारो' श्राहारो ~ इदं वुच्चति रूपं 
सुसखुमं । 
(८) हीनेस्ं 
१०. तत्य कतमं रूपं हीनं ? 
यं रूप तेसं तेसं सत्तानं उज्जातं श्रवज्जातं हीछितं परिभूतं 


१ क्वदिद्धारो - सी०; 7वद्टिकारौ ~ स्या । 
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प्रचित्तीकत' हीन हीनमत हीनसम्मत अनिट ्रवन्त ग्रमनाप, रूपा 
सहा गन्धा रसा फोटरुव्वा ~ इद वुच्चति रूप हीने । 
(€) पणीत रूप 

११ तत्य कतम रूप पणीत ? 

य रूप तेस तेस सत्तान ग्रनुञ्ज्नात श्रनवच्व्यात प्रहीटित 
श्रपरिभूत चित्तीकत्त पणीत पणीतमत पणीतसम्मत टर वन्त मनाप, 5 
रूपा सदा गन्धा रसा फो्टुव्वा - इद वुच्चति स्प पणीत । तत वा 
पन रूप उपादायुपादाय रूप हीन पणीत ददुव्य । 

(१०) श्रेख्प 

१२ तत्थ कतम स्प दूरे ? 

इत्थिन्दरिय पे० क्वठीकारो श्राहारो, य वा पनञ्जपि 
श्रत्थि रूप भ्रनासच्ने प्रनुपवदटरं प्रसन्तिके - इद वुच्चति स्प दरे । 10 

(११) सात्तिकिस्य 


१३ तत्य कतम रूप सन्तिके ? ४ 
चक्खायतन पे० फोटुव्वायतन, य वा पनञ्ज पि श्रत्यि "° 
रूप प्रसन्ने उपक्र ' श्रविदुरे सन्तिके - इद वुच्चति रूप सन्तिके । त 
तत चा पन रूप उपादायुपादाय रूप दूरे सन्तिके दडरुव्व । 
२ वेदनादघन्यो 
१४ तत्थ कतमो वेदनाक्खन्यो ? ५ 
या काचि वेदना अ्रतीतानागतपच्चुप्पन्ना श्रज्ज््ता वा वहिद्धा 
वा श्रो्ारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीता वा या दुरे सन्तिके वा, 
तदेकज्छ अभिसञ्तूदित्वा ्रभिसद्धि पित्वा - अरय वुच्चति वैदनाक्छन्यो । 
(१) श्रतौता वदना 
१५ तत्य कतमा वेदना श्रतीता ? 
या वेदना अ्रतीत्ता निरूढा विगता विपरिणता प्रत्यद्धता 2 


श्न्मत्यद्भता उष्पज्जित्वा विगता अतीता श्रतीतसेन सङ्गहिता, सुता 
वेदना दुका वेदना अदुवखमसुखा वेदना ~ म्रय वुच्चति वेदना प्रतीता । 


१ ्मचितीक्त ~ स्या° एवमुपरिपि॥ २ उपक्टरु - स्या° 1 


२.१ 
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(२) प्रमागतः षेदना 
१६. तत्य कतमा वेदना श्रनागत्ता ? 
या वेदना श्रजाता प्रभूता श्रसञ्जाता प्रनिव्यत्ता ग्रनभिनिव्त्ता 
अपातुभूता भ्रनुप्न्ना श्रसमुप्पच्ना ्रनुद्धिता भसमू्टिता भ्रनागता श्रना- 
गतंसेन सङ्गहिता, सुखा वेदना दुक्खा वेदना ग्रदुक्छमसुखा वेदना ~ श्रयं 
9 वुच्चति वेदना श्रनागता । 
(३) पच्चुप्य्ना देदना 
१७. तत्य कतमा वेदना पच्चुप्पन्ना ? 
या वेदना जाता भूता सञ्जाता निव्वरत्ता श्रभिनिव्यत्ता पातुभूता 
उप्पन्ना समुप्पन्ना उद्विता समृद्धिता पच्चुप्पत्ना पच्चुप्यननंसेन' सद्खहिता, 
सुखा वेदना दक्वा वेदना भ्रदुवलमसुखा वेदना ~ भ्यं वृच्चति वेदना 
10 पच्चुप्पन्ना । 
(४) श्ररस्त्ता वेदना 
१८. तत्थ कतमा येदमा भ्ज्छत्ता ? 
या वेदना तेसं तेसं रत्तानं ग्रज््त्तं पच्चत्तं नियका पाटिपुग्गलिको 
उपादित्ना, सुखा वेदना दुक्ा वेदना श्रदुक्ठमयुखा वेदना ~ श्रयं वुच्चति 
वेदना म्रज्छत्ता । - 
(५) बहिदधा वेदना 
8 १६. तत्थ कतमा वेदना वहिद्धा ? 
या वेदना तेसं तेसं परसत्तानं परपुग्गलानं श्रज्कत्तं पच्चत्तं 
नियका पादियपुप्यलिका उपादिन्ना, सुखा वेदना दुक्खा वेदना श्रदुक्डम- 
सुखा वेदना ~ भ्रय वुच्चति वेदना वहिद्धा । 
(६-७) भ्रोारिका, सुखमा वेदना 
२०. तत्य कतमा वेदना ग्रोकारिका सुखुमा ? 

20 भरकुसला वेदना ओकारिका, कुसलाव्याक्ता वेदना सुखमा । 
कुसलाकुसला वेदना ग्रोढ्रारिका, अव्याकता वेदना सुखमा । दुक्ला 
वेदना श्नोक्ारिकरा, सुखा च श्रदुक्लमयुसा चे वेदना सुखुमा । सुखदुक्ला 
वेदनः ग्रोक्रारिक्रा, भदुक्लमयुला वेदना सुसुमा } ग्रसमापच्नस्स वेदना 


१ पच्चनमेन्‌ - सी०। 
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श्नोक्रारिका, समापन्नस्स वेदना सुसुमा । सासवा वेदना ओढ्ारिका, 
श्रनासवा वेदना सुखमा । तं तं वा यन वेदनं उपादायुषादाय वेदना 
श्रोढारिका सुखुमा ददुव्वा 1 
(८-६) हना, पणोता वेदना 

२१ तत्य कतमा वेदना हीना पणीता ? 

श्रकुसला वेदना हीना, कुसलाव्याकता वेदना पणीता । कुसला- 5 
कुस्तला वेदना हीना, अव्याकेता वेदना पणीता । दुक्खा वेदना हीना, 
सुखा चं ग्रदुक्वमसुखा च वेदना पणीता । सूखदुक्खा वेदना हीना, 
श्रदुक्लमसुखा वेदना पणीता । ्रसमापन्नस्स वेदना हीना, समापन्नस्स 
वेदना पणीता । सासवा वेदना हीना, भ्रनास्वा वेदना पणीता । तं 
तं वा पनं वेदनं उपादायुपादाय वेदना हीना पणीता द्ुव्वा । 10 


(१०) दरूरेवेदना 
२२. तत्थ कतमा वेदना द्रे ? 
श्रकसला वेदना कुसलाव्याकताहि वेदनाहि दुरे, कुसलाव्याकता 
वेदना श्रकरुसलाय वेदनाय दरे, कुसला वेदना प्रकसलाव्याकताहि 
वेदना दूरे, रकूसलाच्याकता वेदना कुसलाय वेदनाय दूरे, श्रव्याकता 
वेदना कुसलाकुसलाहि वेदनाहि दुरे, कुसलाकुसला वेदना प्रव्याकताय 
वेदनाय दूरे । दुका वेदना सुखाय च प्रदुव्खमयुखाय च वेदनाहि 
दुरे; भुखा च श्रदुक्लममुखा च वेदना दुक्खाय वेदनाय दुरे, युखा बेदना 
दक्साय च श्रदुक्छमसुखाय च वेदनाहि दूरे, दुक्खा च ब्रदुप्खमसुखा 
चे वेदना सुखाय वैदनाय दरे , श्रदुक्खममुखा वेदना सुखंदुक्खाहि वेदनाहि 
दुरे; सुखदु्वा वेदना ग्रदुक्छममुलाय वेदनाय दूरे । ग्रसमापन्नस्स 2 
वेदना समापन्तस्स वेदनाय दुरे. समापन्नस्स बेदना प्रस्मापन्नसस वेदनाय 
दरे । सासवा वेदना अरनासवाय वेदनाय दुरे, ्रनासवा वेदना सासवाय 
वदनाय दुरे ~- श्रय वुच्चति वेदना दूरे 1 
(११) सन्तिके वेदना 
२३. तत्य कतमा वेदना सन्तिके ? 
श्रकुसला वेदना श्रकुसलाय वेदनाय सन्तिके, कुसना वेदना ॐ 
कुसलाय वेदनाय सन्तिके, श्रव्याकता वेदना श्रव्याकताय वेदनायं 


1; 


5 
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सन्तिके ) दुक्ला वेदना दुवखाय येदनाय सन्तिके, सुखा येदना सुखाय 

वदनाय सन्तिके; अ्रदुक्लमसुखा वेदना भ्रदुक्लमसुखाय वेदनाय सन्तिके । 

प्रसमापत्नस्स वेदना श्रसमापन्नस्स वेदनाय सन्तिकै । समापन्नस्स वेदना 

समापन्नस्स वेदताय सन्तिके; सासवा वेदना सासवाय वेदनाय सन्तिके; 

5 श्रनासवा वेदना अ्रनासवाय वेदाय सन्तिके 1 श्रयं वुच्चति वेदना 

सन्तिके । ते तं वा प्न वेदनं उपादायुपादाय वेदना दूरे सन्तिफे द्व्या । 

३. सञ्च्याक्छन्धो 

२४. तत्य कतमो सञ्ब्याक्छन्यो ? 

या काचि सज्जा भ्रतीतानागतपच्चुप्यन्ना ग्रज्डात्ता वा वहि 

वा श्रोारिका वा सुखमा वा हीना वा पणीतावा या दुरे सन्तिके 

वा. तदेकच्दं म्रभिसञ्लुरित्वा श्रभिसद्िषित्वा' ~ श्रयं वुच्यति 
सञ्जार्वन्धो । 


(१) शरनीता स्ना 
२५. तत्य कतमा सञ्बा श्रतीता ? 
या सञ्जा श्रतोता निरा विगता वि्पारणता श्रत्यद्ता 
श्रन्भत्यद्धता उप्पञ्जित्वा विगता अतीता श्रतीतंसेन स द्गदिता, चमदु- 
18 संम्फस्सजा सञ्जा सोतसम्फस्सजा सञ्न्मा घानसम्फस्सजाः शन्व्या 
जिब्हासम्फस्सजा सज्व्या कायसम्फस्सना सञ्चा मनोसम्पंस्सजा 
सञ्जा ~ भ्रयं वुच्चति सञ्ना प्रतीता । 
(२) अनागता सञ्ञा 
२६. तत्य कतमा सञ्जना श्रनागता ? 
या सञ्ञा ग्रजाता ग्रभूता ग्रसज्जातता प्रनिव्वत्ता प्रनभिनिव्वत्ता 
2 श्रपातुभूता ग्रनुप्प्ना अ्रसमुप्पत्राग्नुटिता प्रसमूद्धिता भ्रनागता श्ननागतं- 
सेन सङ्गहिता, चवयुसम्फस्सना सञ्न्ना सोत्तसम्फत्सजा सच्चा षान- 
सम्फस्सना सज्व्ना जिन्हारम्फस्सजा सन्व्या कायसम्फस्सतना सर्मा 
मनोसम्फस्सजा र'ज्ना ~ यं वुच्चति सज्जा श्रनागता 1 
(३) षल्युष्पघना सथा 
२७. तव्य कठमा सज्न्ना पच्चुप्पन्ना ? 


१. प्रनिप्रषित्वा ~ सौ° । २ पाण्गम्फणाजा ~ सीम, एवमूपरिति 
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या सञ्ञ्या जाता भूता सञ्जाता निव्यत्ता म्रभिभिव्वत्ता 
प्रतुमूता उष्पना समृष्पन्ना उद्धता समुद्धता पच्चुप्पन्ना पच्तुष्पन्नसेन 
सद्घहिता, चक्खुसम्फस्सना सञ्व्या सोतसम्फस्सजा सञ्जा घान- 
सम्फस्सजा सज्जा जिब्दासम्फस्सजा स्ना कायसम्फस्सजा सज्ना 
मनोसम्फस्सना सञ्जा ~ श्रयं वुच्चति सज्च्ना पच्ुप्पन्ना । 5 
(४) इज्यत्ता सञ्ञा 
२८. तत्थ कतमा सञ्व्नां प्रज््त्ता ? 
या सच्व्या तेसं तेसं सत्तानं भ्रज्छत्तं पच्चत्तं नियका पाटि- 
पुगगक्निका उपादिघ्ना, चक्खूसम्फस्सजा सञ्व्ना सोतसम्फस्सजा स्वया 
धानसम्फस्सजा सज्जा जिन्हासम्फस्सजा सञ्जा कायसम्फस्सजा 
सजञ्व्या मनोसम्फस्सजा सञ्व्या ~ श्रयं वुच्चति सञ्जा श्रज्छत्ता । 10 
(५) बहिदा सन्ना 
२६. पत्थ कतमा सञ्जा बवहिद्धा ? 
या सञ्व्ना तेसं तेसं परसत्तानं परपुगगलानं श्रज्छत्तं पच्चत्तं 
नियकरा पाटिपुग्गलिका उपादिन्ना, चवशषुसम्फस्सजा सञ्जना सोत- 
सम्फस्सना सञ्च्ा.घानसम्फस्सजा सजञ्व्या जिव्ठासम्फस्सजा सज्जा 
कायस्रम्फस्सजा सञ्व्या मनोसम्फस्सजा सज्जा ~ भ्रयं वुच्चति सन्ना 15 
विद्धा । 
(६-७) श्रोतारिका, सुषुमा सञ्जा 
३०. तत्थ कतमा सज्व्या प्रौढारिका सुखुमा ? 
पटिघसम्फस्सजा सय्च्ना मओओढारिका, भ्रधिवचनसम्फस्सजा 
सञ््ना सुखुमा । अकुला सञ्च्ना श्रोढारिका, कुखलाव्याकता सच्व्या 
सुखमा । कुसलाकुसला सञ्व्या ग्रोढारिका, भव्याकता सज्व्ना सुसुमा ! 
दूवखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सञ्च्ना ओव्छारिका, सुलाय च श्रदुवलमसुखाय 
च वैदनाहि सम्पयृत्ता सञ्व्ना युसुमा । सुलदुकलाहि वेदनाहि सम्पयुत्ता 
सञ्न्ना ओक्रारिका, श्रदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुक्ता सञ्व्ना सुसुमा । 
मसमापन्तस्स सञ्व्मा योच्रारिका, समापन्नस्स सज्व्ना शुखुमा । सासवा 
सञ्च्ना श्नोारिका, भ्रनासवा सच्च्ना सुलुमा । तं तं वा पन स्वनं ५5 
उपादायुपादाय सञ्व्ना श्रोव्यारिका सुखुमा द्रव्वा । ~ 
विर्‌ 
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(८६) होना, यणीता सञ्ञा 

३१. तत्थ कतमा सज्च्ना हीना पणीता ? 

भ्रकुसला सञ्व्या हीना, कुसलाव्याक्ता सज्जा प्रणीता 1 
कुसतलकृसला सल्व्या हीना, प्रव्याकता सञ्य्ना पणीता ! दुक्लाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता सञ्जा हीना, सुखाय च प्रदुक्मसुखाय च वेदनाहिं 
सम्पयुत्ता सञ्जा पणीता । सखदुक्खाहि वेदनाहि सम्पयुत्ता सेव्व्या 
हीना, अदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सज्व्या पणीता । प्रसमा- 
पत्चस्स सज्जा हीना, समापन्नस्स सञ्जा पणीता । सासवा स्वना 
हीना, मनासवा सञ्जा पणीता ! त त वा पन सज्ज उपादायुपादाय 
सजञ्व्या हीना पणीता ददुन्वा । 

(१०) दुरे सञ्ला 

1 ३२ तत्थ कतमा सच्च्ना दरे? 

भरकुसला सज्व्मा कुसलान्याकताहि सज्ज्याहि दूरे, कुसला- 
व्याकता सञ्जा श्रकुसलाय सञ्जाय दरे, कसला सञ्चमा श्रकृसला- 
व्याकताहि सञ्ज्नाहि दरे, श्रकूसलाव्याकता सञ्व्या कुसलाय सञ्नाय 
दरे 1 ्रव्याकता सञ्जा कुसलाकुसलाहि सच्नाहि दुरे, कुसलाक्रुस्ला 
सञ्व्ना श्रव्याकताय सचञ्च्नाय दरे । दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्ता सज्जा 
सुखाय च श्रदुक्खमसुखाय च वेदनाहिं सम्पयुत्ताहि सञ्न्नादि दरे, सुखाय 
च ग्रदुवलमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्ता सञ्जा दुबखाय चेदनायं सम्प 
युत्ताय सञ्जयाय दूरे, सुखाय वेदनाय सम्पुत्ता सज्ा दुद्लाय च 
परदुक्छमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्ताहि सज्जाहि द्रे, दुक्छाय च 
अरदुक्छमघुखाय च वेदनाटि सम्पयुत्ता सञ्व्ना सुखाय वदनाय सम्पयुत्तायं 
सच्न्नाय दरे, ग्रदुकलमसुखाय वेदनाय सम्पनुत्ता सज्व्ना सुखदुवलाहि 
वेदनादहि सम्परुत्ताहि सज्व्नाहि दूरे, मुखदुक्खाहि वेदनाहि सम्पयुत्ता 
सस्या ग्रदूक्सममुाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सञ्जाय दुरे । ग्रसमापश्नस्स 
सस्या समापनस्स सन्न्नाय दूरे; समापन्नस्स सन्या ब्रसमापन्नस्स 
स्नाय दुरे । सासवा सच्व्ना अनास्तवाय सञ्जाय दरे, श्रनासवा 
सन्या मास्वाय सरन्याय इरे ~ श्रय वृच्चति सन्त्या दरे । 

(११) सतर सञ्य्ना 
३३ तत्थ वतमा सञ्या सन्तिके ? 
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श्रकुसला स्वा ्रकुसलाय मच्व्नाय सन्तिके; कुमता गन्ता 
करुसलाय सस््नाय सन्तिके; भ्रव्याफता स्ना स्रव्यावनाय मय्याय 
सन्तिके । दक्साय वेदनाय सम्पयुत्ता सस्या दुक्साय वेदनाय मम्प- 
मुत्ताय सञ्य्नाय सन्तिके; सुगाय वेदनाय गम्पुत्ता म्या गुनाय 
वैदनाय सम्परुत्ताय सच्व्याय सन्तिके; श्रदुर्समसुगाय वदनाय मम्प- 
युत्ता सज्ना श्रदुवसमसुपाय वेदमाय गम्पमुत्ताय सय्य्याय मन्तिः । 
भ्रसमापन्नस्स सञ्जना श्रसमापन्नस्स सन्याय गन्तिके; समापत्नस्य 
सज्व्या समापत्तस्स सच्जाय सन्तिके) सासवा सन्ना सामयाय 
सजञ्त्नाय सन्तिके, श्रनासवा सस्या श्रनासरवाय सच्याय सन्तिके 1 
श्रमं वुच्चति सञ्जा सन्तम । त त या पन सस्या उपादायुपादाय 
सञ्जा दुरे सन्तिके दट्रव्वा । 
४, सद्ारक्णन्यो 
३४. तत्य कतमो सल्ारव्न्धो ? 
ये केचि सह्लारा भ्रतीतानागतपच्ुप्य्ना श्रज्छत्ता' या यदिदधा 
या श्रौद्धारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीता बा ये दूरे सन्ति वा, 
तदेकां भरभिसञ्जुटित्वा श्रभिमद्धिपित्वा ~ प्रय वुच्यति सद्धार- 
यसन्धो 1 
(१) प्रतीता सहारा 
३५. तत्य कतमे सद्धारा श्रतीता 2 
ये सह्वारा भ्रतीता निरुढा विगता विपरिगता भ्रत्यद्रता 
श्रल्भत्यद्धता उप्पञ्जित्वा पिगता श्रतीता प्रतीतेन सद्धहिता, चत्यु- 
सम्फस्सजा चेतना सोतसम्फस्सजा चेतना धानसम्फस्मजा चेतना जिन्दा- 
सम्फत्सजा चेत्तना कायसम्फस्सजा चेतना मनोनम्फस्नजा चेतना ~ दमे 
युज्यन्ति सद्धा भ्रतीता । 
(२) भ्रनागता सद्भ्य 
३६. तत्य कतमे सह्लारा भ्रनागता ? 
ये सह्धारा भजाता श्रभूता श्रस्जाता मिव्वत्ता प्रनभिनिव्यत्ता 
अपातुभूता भ्नुष्प्ना असमुप्प्ना अनुद्धिता अममुद्धिला श्ननायत प्नामनं- 


१ प्रजातं -सीऽ) 
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सेन सद्धहिता, चवसुसम्फस्सजा चेतना सोतसम्फस्सजा चेतना घान- 
सम्फस्सजा चेतना जिब्दासम्फस्सजा चेतना कायसम्फस्सजा चेतना 
मनोसम्फस्सजा चेतना ~ इमे वुच्चन्ति सद्वारा भ्रनागता 1 
(३) पच्यष्यध्रा सह्वारा 
३७. तत्य कतमे सहासा पच्चुप्पन्ना ? 

5 ये स्ना जाता भूता सञ्जाता", निव्वत्ता भ्रभिनिव्वत्ता 
पातुमूता उम्पन्ना समुष्पन्ना उद्टिता समुदिता पच्ुप्पन्ना पच्ु्पननसेन 
सद्धहिता, चवलुसम्फस्सना चेतना सोतसम्फस्सजा चेतना धानसम्फस्सना 
चेतना जिव्हरासम्फस्सजा चेतना कायसम्फस्सजा चेतना मनोसम्फस्सना 
चैतना ~ इमे वुच्चन्ति सद्भारा पच्नुप्पनना '। 

(४) चन्या सह्वुरि 
10 ३८. तत्य कतमे घद्धारा भ्रज्सत्ता ? 
ये सदारा तेस तेसं सत्तानं श्रज्छततं पच्चततं नियका पाटि- 
पूष्गलिका उपादिन्ना, चक्वुसम्पस्सना चेतना सोतसम्फप्सना चेतना 
घानसम्फस्सजा चेतना जिन्हासम्फस्सजा चेतना कायसम्फस्सजा चेतना 
मनोसम्फस्सजा चेतना ~ इमे वुच्चन्ति सहारा प्रज्सत्ता 1 
(५) विदा सद्खार 
16 ३६. तत्थ कतमे सहारा वहिद्धा ? 
ये सद्धारा तेस तेसं परसत्तान परपुग्गलानं श्रज्धा्तं पच्चतं 
नियका पाटिपूर्गलिका उपादिन्ना, चेक्सुसम्फस्सजा चेतना सोत- 
सम्फस्सजा चेतना धानसम्फस्सजा चेतना जिन्हासम्फस्सजा चेतना 
कायसम्फस्सजा चेतना मनोसम्फस्सजा चेतना - इमे चुच्नन्ति 
2 सह्वारा वहिद्धा 1 
(६-७) घोकारिका, सुषुमा सह्भारा 
४० तत्य कतमे सद्भारा भ्रोढारिका सुलुमा ? 
अकरतला सद्भास ्रोारिका, कृसलान्याकता सद्धारा सुखमा । 
कुसलाकुसला सद्धारा शोढारिका, म्रव्याक्ता सद्धा सुलुमा । 
दुक्लाय वेदनाय सम्पयत्ता सद्भारा ओकारिका, ूलाय च श्रदुबलम- 
१ सहुता~मी०। 


१.१४२] मत्तग्तमाजनीयं १३ 


सुखाय च वेदनाहिं सम्पयुत्ता सह्वारा सुसुमा 1 भुसदुक्साहिं 
वेदनाहि सम्पयुत्ता सद्धारा ग्रोारिका, श्रदूक्समसूुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता सद्धारा भुसुमा 1 श्रसमापन्नस्स सह्भारा श्रोखारिका, समा- 
पन्नस्स सद्धारा सुखुमा 1 सासवा सह्धारा श्रोकारिका, श्रनासवा 
संद्धारा सपुमा 1 ते ते वा पन सद्भारे उपादायुपादाय सद्धारा 5 
श्रोक्धारिका सुखुमा दटुव्वा । 
(ल-६) हीना, पणीत्रा सद्धुररा 

४१ तत्य कतमे सह्वारा हीना पणीता ? 

श्रकुसला स्वारा हीना, कुसलाव्याकता सद्लारा पणीता । 
कुसलाकूसला सद्भारा हीना, भ्रव्याकता सद्भारा पणीता । दुवसाम 
वेदनाय सम्पयुत्ता सद्भारा हीना, सुखाय च ग्रदुक्छमसुखाय च वेदनाहि 1 
सम्पमृत्ता सद्खारा प्रणीता । सुखद्रक्साहि वेदनाहि सम्पयुत्ता सद्वारा 
हीना, ्रदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सह्वारा पणीता ! श्रसमा- 
पृ्नस्स सह्भारा हीना, समापत्नस्स सह्घारा पणीता । सासवा सद्भारा 
हीना, भ्रनासवा सदह्भारा पणीता । ते ते वा पन सङ्कारे उपादायुपादाय 
सहवास हीना पणीता ददुव्वा । 15 

(१०) दूरे स्का 

४२. तत्य कतमे सह्वारा दुरे ? 

अरकूसला सद्धार कुसलाव्याकतेहि सह्भरेहि दुरे; कुसला- 
व्याकता सह्धारा ्रकरसलेहि सद्धारेहि दुरे, कुसला सद्खारा श्रकुसला- 
ग्धाक्तेहिं स्धारेहि दूरे, श्रकुसलाव्याकता सद्धा कुलेहि सदह्भारेहि 


दुरे, ्रन्याकतम सद्धारा कुसलाकरसलेदि सद्धारेहि इरे, कुसलाकुसला 2 ९ 9 


स्वारा श्रव्याकतेहि सह्खारेदहि दुरे 1 दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता सद्धारो 
सुखाय च श्रदुक्छमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्तेहि सद्खरेहि दरे; सुखाय 
च श्रदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्ता सद्भारा दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
युत्तेहि सह्वारेहि दूरे, सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सद्धारा दुक्याय च 
श्रदुक्लमसुखाय च वेदनाहिं सम्पुत्तेदि सल्वारेहि दुरे, दुक्खाय च 2 
अरदुक्वमसलाय च वेदनाहि सम्पयुत्ता सद्धारा सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्ति सद्धारेदि दुरे, अरदुवलमनुखाय वेदनाय नम्पयुत्ता सद्वा 
सुखयुक्छाहि वेदनादि सम्पयुत्तहि सद्धारेहि दरे, बुपदुम्साहि वेदनाहि 


१1 


10 
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सम्पयुत्ता सद्वा श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेहि सद्खारेहि ररे । 
मरसमामन्नस्स सद्धारा समापच्चस्स सह्वारेहि दुरे; समापत्तस्स सहारा 
असमापत्नस्स सद्भुरेहि दुरे सासवा सद्भारा अ्रनासवेहि सद्वारेहि " 
दरं; श्रनासवा सद्भारा सासवेहि सद्भारेहि दरे ।., इमे वुच्चन्ति 
5 सहारा दरे । 
(११) सन्तिके स्रा 
४३. तत्य कतमे सज्खारा सन्तिके ? 
श्रकुसला सद्धारा श्रकरुसलानं, सद्धारानं सन्तिके; कसला 
सह्वारा कुसलान सद्धारानं सन्तिके, अव्याकता सद्धारा अ्रव्याकंतानं 
सद्धारानं सन्तिके । दुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्ता सङ्खारा दुक्लाय 
0 वेदनाय सम्परुन्तानं सद्लारानं सन्तिके; सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता 
सद्धारा सुखाय वदनाय सम्पयुत्तान सह्धारानं सन्तिके; अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता सद्वारा भ्रदुक्लमसुलाय वेदनाय सम्पयुत्तानं 
सद्लारानं सन्तिके । श्रसमापत्तस्स सह्वारा श्रसमापत्रस्स सद्लारानं 
सन्तिके; समापत्नस्स सद्भारा समापन्नस्स सद्धारानं सन्तिके । 
25 सासवा सह्वारा सासवानं सद्भारानं सन्तिफे; भ्रनासवा सहवास 
श्रनासवानं सद्लारानं सन्तिके । दमे वुच्चन्ति सह्वारा सन्तिके । 
ते ते वा पन सद्धारे उपादामुपादाय सद्धारा दुरे सन्तिके दटरुव्या । 
१. चिञ्याणक्ठन्धो 
४४. तत्थ कत्तमो विस्भ्नाणवसन्वो ? 
यं किस्त विस्व्नाप ब्रतीतानागतपच्चुप्पन् श्रन्यत्त वा वहिदा 
2 वा प्रोदधारिकं वा सुमुमं वा हीनं वा पमीतं वा य दूरे सन्तिके वा, तदेकं 
श्रभिमर्नृहित्वा भ्रमिसद्धिपित्वा ~ श्रय वुच्चति विस्व्याणयसन्धो ! 
(१) पनीर विस्या 
४. तत्व कतमं विच्म्याणं प्रतीत ? 
यं चिय्यनां श्रतीतं निरुद्धं विगतं विप्रिणन भ्रत्यद्धतं परन्म~ 
त्यद्रुतं उप्परिजित्वा पिणत भ्रतीतं भरनौननेन मद्भुतं, नक्पुधिच्याणं 
29 मोविस्यापं पानविस्यापं जिरराविन्याण बायविल्याणं मनो- 
विध्यां - द्रं युच्ति वित्णायं श्रनीन + 


११८०] धरु्ततमाजनौय १५ 
(२) भ्रनागत विञ्छाप्ण 


~ ४६ तत्य कतम विच्च्याण ्रनागतत ? 

य विन्माण श्रजाते श्रभूत श्रसस्जात् ्रनित्यत्त श्रनभिनिव्त्त 
अरपातुभूत अनुप्पत्न ग्रसमुप्यन्न भरन्तं श्रसमुद्धित श्रनागत श्रनागतसेन = » "1 
सद्धदित, चक्सुविञ्जाण सोतविच्याण घानविञ्ञाण जिद्दाविन्नाण 
कायविज्जाण मनोविज्व्याण ~ इद वुच्चति विञ्प्नाण अनागत । ॐ 

(३) पच्चुष्प्न विस्यनाण 

४७ तत्य कतम चि्व्याण पच्चुप्पन्न ? 

य॒ विञ्व्याण जात मूत सञ्जात निव्वत्त श्रमिनिव्वत्त पातुभूत 
उप्पन्न समुप्पन्न उद्धित समृद्टिते पच्चुप्पन्न पच्चुप्यन्नसेन सद्गहित, घक्सु- 
विञ्जाण सोतविञ्याण घानविञ्वाण जिब्हाविज्व्याण कायविञ्याण 
मनोविञ्जाण ~ इद वुच्चति विज्जाण पच्चुप्पन्न । १ 

(४) भ्रगात्त विरङ्ञाण 

४८ तत्य कतम विज्व्ाण श्रज्वात्त ? 

य विज्जजाण तेस तेस सत्तान अ्रज्घत्त पच्चत्त नियक पाटि- 
पुमासिक उपादिन्न, चवसुषिञ्ाण सोतविज्नाण घानविच्याण 
जिन्हाविन्वनाण कायविञ्वयाण मनोविज्वयाण ~ इद वुच्चति विच्च्ाण 
श्रज्त्त । 15 

(५) यहिद्धा विश्या 

४६ तत्य कतम्‌ विज्जाण वहिद्धा ? 

य विच्ब्याण तेस तेस परसत्तान परपुग्गलान अ्रज्जत्त पच्चत्त 
नियक पाटियपुग्गलिक उपादिन्न, चवसुविच्वनाण सोतविज्ज्याग घान 
विल्च्नाण जिब्दाविजञ्घ्नाण कायविज्जाण मनोविज्व्याणं - इद वुल्वति 
विञ्ब्याण वहिद्धा। 20 

{६-७) सोढारिक, सतुम विस्य्यएण 

५० तत्थ केतम विञ्जाण श्नोक्रारिक सुखुम ? 

श्रकुसल विस्व्याण भ्रोढ्ारिक, कुसलाव्याकता विन्न्याणा 
सुखुमा 1 कूसलाकरुसला विज्ल्नाप्या ग्रोढारिका, अ्रव्याकतत विच््याण 
सुखुम 1 दक्साय वेदनाय सम्पयुत्त विञ्व्याण भरढ्टारिक, युलाव च 


१६ विभद्धो [१९५ 


्रदसमसुखाय च वेदनाहि सम्पयत्ता विजञ्व्नाणा सूसुमा 1 सुखदुव्छाहि 
वेदनाहि सम्पयुत्ता विच्य्नाणा भ्रोढारिका, श्दुक्ममुखाय वेदनाय 
सम्पयुततं विज्ञाणं सुखुमं ! ग्रसमापत्रस्स विज्नाषं ग्रोढाणि, समा- 
पत्नस्स तिज्व्नाणं सुखुमं । सासं विञ्खाणं ओढारिकि, भनासवं 
5 विज्ाणं सुखुमं । तं तं वा पन बिञ्जाणं उपादायुपादाय विज्न्याणं 
शरोक्रारिं सुसमं ददुव्वं । ~ 
ह (€) हीन, पणोतं विने 
५१. तत्थ कतमं विचञ्नाणं हीनं पणीतं ? 
श्रकुखलं विज्ज्याणं हीनं, कुसलाव्याकता विञ्व्याणा प्रणीता । 
कृस्तलाकुसला विज्बनाणा हीना, अन्याकृतं विज्नाणं पणीतं । दुबला 
9 वदनाय सम्पयुत्तं विजञ्न्नाणं हीनं, सुखाय च श्रुनखमसुखाय च वेदनाहिं 
सम्पयुत्ता विज्व्नाणा प्रणीता । सुखदुकसाहि वेदनाहि सम्पयुक्ता 
विञ्ज्याणा हीना, श्रदुवखमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्जाणं पणीतं । 
श्समापच्नस्स विन्व्नाणं हीनं, समापक्नस्स विचञ्नाणं पणीत ! सासवं 
विञ्नाणं हीनं, ्ननासवं विच्व्याणे पणीतं । तं तं वा प्रन विल्च्याणं 
15 उपादायुपादाय विल्च्नाणं हीनं पणीतं दटरववं । 
(१०) दरे विञ्जापं † ¢ 
१२. तत्य कत्तं बिच्ननाणं दरे ? 
भ्रकुसलं विज्बयाणं कुसलाव्याकतेहि विच्च्याणेहि दुर; 
वुसलाव्याकता विञ्लाणा श्रकुसला विच्व्याणा दरे; कुसलं विञ्माणं 
्रवरुसलाव्याकतेहि विञ्मणदि दूरे; भ्रकुसताव्याकता विञ्जाणा कर्ता 
% विच्ख्नाणा दुरे; श्रव्याकतं विञ्ाणं कुसलाङ्सलेहि विज्च्यापेहि 
दूरे; कुसलाकुसला विञ्गनाणा श्रव्याकेता विञ्घ्याणा द्रे । दुकसाय 
वैदनाय सम्पयुततं विञ्याणं सपाय च धदुबतमयूपाय च वेदनाहि 
सम्पयु्ेहि विच्न्याणेदि दरे; युपाय च ्रदुप्रलमसुसाय च वेदना 
सम्पयुत्ता विर्पाणा दुवताय वदनाय सन्पयत्ता विच्वयाणा दर यूपाय 
25 येदनाय सम्पयुतं विल्नीण दूक्खाय च श्रवुक्ममसृषाय च्‌ येदनाहि 


मम्पयततेहि विञ्य्यणेदि दरः वुकमाय च धरवुकमममुपाम च वैदनाहि 
सम्पयुता विल्याया मुगपाय वदनाय रम्पयृत्ता यिर्नाणा दूरे । 


॥ 


१,२.५५] अभिषम्मभामनीपं १७ 


श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्जाणं सुखदूव्खाहि वेदनाहि सम्प- 
युत्तेहिं विज्नाणेहि दूरे; सुखदुक्छाहि वेदनाहि सम्पयुत्ता विजञ््याणा 
शरदुदखमयुखाय वेदनाय सम्पयूत्ता विज्ाणा दूरे । श्रसमापप्नस् 
विञ्च्याणं समापन्नस्स विज्नाणा दरे; समापन्नस्स विञ्ज्याणं श्रसमा- 
पन्नस्स विल्व्याणा दुरे । सासवं विज्नाणं श्रनासवा चिच्व्याणा दरे; ५ 
श्रनासवं विञ्जाणं सासवा विञ्नाणा दरें ~ इदं वुच्चति विल्व्याणं 
दुरे । ध 
(११) सन्तिके धिश््याणं 1 
१३. तत्य कतमं विञ्जाणं सन्तिके ? 
श्रकुस्षलं विज्व्याणं भ्रकुषलस्स विञ्व्नाणत्स सन्तिके, कुसलं 

पिच्च्याणं कुस्षलस्स विच्व्याणस्स सन्तिके; श्रव्याकतं विल्व्नाणं श्रव्या- 
कतस्स विज्घ्याणस्स सन्तिके 1 दुक्छाय वेदनाय सम्पयृत्तं विच्ब्नाणं 
दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स विज्ज्याणस्स सन्तिके; सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तं विञ्व्याणं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स विच्चनाणस्स सन्तिके; 
श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं विज्व्नाणं श्रदुदखमसुखाय वेदनाय 
सम्पगुक्तस्स विब्ध्याणस्स सन्तिके । श्रसमापन्नस्स विच्ञाणं प्रसमा- 15 
पृत्तस्स विज्य्याणस्स सन्तिके; समापत्नस्स विज्गाणं समापन्रस्स 
विञ्ज्ाणस्स सन्तिके । सासवं विञ््नाणं सास्षवस्स विज्वाणस्स 
सन्तिके; श्रनासवं विज्जाणं श्रनासवस्स विज्गाणस्स सन्तिके ~ श्दं 
वुच्चति विच्व्नाणं सन्तिके । तं तं वा पन विजञ्व्माणं उपादायुपादाय 

विजञ्ज्नाणं दुरे सन्तिके दद्भव्वं । 20 

सुत्तन्तभाजनीरयं' । 








- 


६ २. अभिघम्मभाजनोयं 
५४. पञ्चक्लन्धा ~ रूपक्वन्धो, वेदनाक्खन्धो, सञ्नाक्छन्वो, 
सद्धा रख्वन्धो, विञ्व्याणवखन्धो 1 
१. स्पक्यन्धो 
५५. तत्थ कतमो सूपक्लन्यो ? 
१- सुत्तन्तमाजनियं ~ सी० । 
वि०-३ 


,12 


9. 13 
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~+ - , ¦ एकविधेन ूपवखन्धो ~ सव्वं खूपं न हेतु, शरहेतुक, हेतुविप्पयुत्त, 

सप्पच्चयं, सहतं, रूपं, लोकियं, सासवं, संयोजनियंः, गन्यनियं, भ्रोघ- 

-नियं, योगनियं, नीवरणियं, पराम, उपादानियं, सद्धिलेसिक, भव्याकेतं, 

श्रनारम्मणे, श्रचेतसिकं, चित्तविप्ययुततं, नैवविपाकननिपाकथम्मधरम्म, 

छ श्रसद्धिलिद्रुसद्धुिलेसिक, न सवितककसनिचारं, न ्रवितवकविचारमतत 

'प्रवितक्क्रविचारः न पीततिसहगतं, न भखसहगतं, न उपेक्खासहगतं, 

नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्वं, नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्व- 

हैतुक, नैवाचयगामिनापचयगामी" नेवसेक्छनासेक्छं, परितं, कामा- 

चचरे, न रूपावचरं, न श्ररूपावचरं, परियापन्न, नो श्रपरियापने, श्रनि- 

9 यतं, श्रनिय्यानिकं, उप्त, छहि विज्ज्याणेहि विस्नेययं, प्रनिच्चं, 
० -जराभिभूतं 1 एवं एकविधेन रूपक्छन्धो 1 

५६. दुविधेन  रूपवखन्धो - ग्रति रूपं उपादा, श्रतं सूपं 

नो * उपादा 1 श्रत्थि रूपं उपादिन्नं, रत्य रूपं ्रनुपादित्नं । श्रत्थि 

हपं उपादिलुपादानिये, शरत्थि रूप `म्रनुपादि्ुपादानियं । अत्थि रूपं 

15 सतिदस्सनं, श्रत्थि रूपं श्रनिदस्सनं । श्रत्थि रूपं सप्पटिधं, श्रत्यि रूपं 

यञ -्रप्पटिषं । भ्रत्य रूपं इन्दं, रत्य रूपं न इन्द्रं । भ्रत्य रूपं महाभूतं, 

श्रत्यि ख्पं न महाभूतं । भ्रत्थि रूपं विज्जत्ति, श्रत्थि रूपं न विजञ्जात्ि । 

`श््थि रूपं चित्तसमुद्रानं, प्रत्य ल्पं न चित्तसमुदरानं । श्रष्यि रूपं चित्त- 

सहभु भ्रत्य रूपं न चित्तसहमु । प्रत्थि रूपं चित्तानुपरिवत्ति, श्रत्यि 

2 ररूप नं चित्तानुपरिवत्ति । म्रत्ि सूपं ग्रज्खत्तिक, ग्रत्थि रूपं वाहिरं । 

।- श्रत्यि सूपं भ्रोक्रारिके, श्रत्थि ष्पं सुलुमं । ्रत्यि रूपं दरे, श्रत्थि रूपं 

सन्तिके ...पै०... प्रसि सूपं कवढ्रीकारो" ्राहाये, ग्रस्य रूपं न कवी 
कारो भ्राहारो । एवं दुविधेन रूपक्बन्धो । 

(यथा ल्पकण्डे विमत्त, त्या इष विभमितव्यंः \)} ॥ 

४७. तिविघेन रूपक्वन्धो ~ यं तं रूपं श्रज्छ्त्तिकं तं उपादा, 

2 यंतं रूपं वाहिरं तं श्रत्यि उपादा, ग्रत्यि नौ“ उपादा । यं तं 

शूपं श्रज्छत्तिकं तं उपादिन्न, यं तं रूपं वाहिरं तं श्रप्यि उपादित्न, भ्रति 





१ सल्योजनिये ~ स्था० । २ ° नापचयगामि ~ सी०, स्या० 1 ३-३. नृपादा ~ 
सी०1 ४ वित्तहृम्‌ -सीरूस्या०\ ५ वरत्तराते - सीम, स्या 1 ६-६ स्यार 
पत्ये नत्व । ७-७ भ्रनुगरदा - स्यार १ 
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्रनुपादित्नं । यंतं रपं ्रज्छप्तिकं तं उपादित्रुपादानियं, यं तं रपं बाहिर 
तं भ्रत्य उपादितरुपादानियं, श्रत्यि श्रनुपादि्ुपादानिमं ...पे०... पं तं 
स्म श्रज्सत्तिकं तं न कवटीकारो ग्राहासे, य॑ तं रपं बाहिर तं श्रत्यि 
क्वदछीकारो श्राहारो, ग्रत्यि भ कचढीकारो श्राहासो । एवं त्िवियेन 
रूप्छन्धो । 

भत. चतुच्विधेन रूपक्छन्यो ~ य॑ तं रपं उपादा तं श्रत्यि 
उपादित्न, प्रत्य श्रनुपादिघ्रं; यंतं सपं सो उपादा तें श्रत्यि उपादिप्र, 
भरस्य प्ननुपादिन्नं । यं तं रूपं उपादा तं श्रत्यि उपादिपुपादानियं, श्रत्ि 
शरनुपादिन्नूपादानियं; यं तं रूपं नो उपादा तं प्रत्य उपादिघुपादानियं, 
भ्रत्य भरनुपादिनरुपादानियं । यं तं रूपं उपादा तें भ्रति सप्पटिषं, 
भ्रति प्रप्पटिघं , यं तं सूपं नो उपादा तं श्रत्व सप्पटियं, श्रत्यि श्रप्यटिषं । 
यं तं रूपं उपादा तं श्रत्थि ओकारिकं, म्रत्यि सुपु; यंत स्पंनो उपादा 
तं प्रतपि ग्रोढारिक, प्रस्य सुसुम । य त सूपं उपादा तं म्रत्व दूरे, रसि 
सन्तिके, यं तं रूपं नो उपादा तं भ्रत्य दुरे, ब्रत्वि सन्तिके -. पै० 
चिदु, सुतं, मूतं, विञ्वातं सूप! । एवं चतु्विपेन रूपक्सन्धो । 


५६ पञ्चविधेने सूषक्छन्धो - पयवीधातु °, श्रापोयातु, तेजो- ` 


धातु, वायोधातु, य॒ च रूपं उपादा } एव पञ्चविवेनं पकसन्धो 1 
छखच्विधेन शखूपक्छन्यो ~ चक्सुविच्ने्य स्प, सोत- 
विन्जनेय्यं स्प, घानचिच्नेय्यं * रूपं, जिन्दाविन्नेष्यं स्पं, काय- 
चिज्नेय्यं रूपं, मनोविन्ने्यं सूप । एवं द्यव्वियेन स्पक्छन्यो 1 
६१ सत्तविधेन सूपक्सन्यो ~ चवसुविच्ेय्यं रुप, सोत- 
चिञ्मेय्य रूपं, घानविच्जेव्य रूपं, जिन्दाविस्मेय्यं रूपं, काय- 


चिज्ने्यं रूपं, मनोधातुविञ्जेष्यं रपं, मनोविन्याणघातुविर्नेप्यं . 


रूपं 1 एवं सत्तविघेन रूपवखन्धो 1 

६२. ्रहुविधेन रूपक्सन्यो - चवसुविन्येय्यं खूप, सोत- 
विञ्जे्यं सूपं, घानचिज्जेग्यं स्प, जिन्दाविन्मेय्यं सपं, काय- 
विल्नेग्यं रूपं म्रत्यि सुखसम्फस्सं, श्रत्यि एक्खसम्फस्सं, मनोघातु- 





१. स्यार पात्यकेनत्यि \ २ पडविषानु- सीः पडदीषातु -स्दा०। ३, पालः 
विज्यं सौर, एवमु्दिरिः ८ (= "= 


25 7.15 


४ 16 


1 
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विन्जेय्यं रूपं, मनोविञ्व्याणधातुविन्जेय्यं रूपं 1 ` एवं श्रहूुविषेन 
रूपक्वन्धो । 

, ६३. नवविधेन रूपक्छन्धो ~ चक्खुच्छियं, सोतिन्दियं, घानि- 
न्दरियं, निब्िन्दिय, कायिद्धियं, इत्यिन्दियं, पुरिसिन्दियं, जीवितिन्धिय 

5 यंच रूपं न इद्धियं । एवं नवविधेन्‌ रूपक्खत्धो 1 

६४. दसविधेन रूपक्लन्धो ~ चक्लुन्दियं, सोतिन्दियं, घानि- 
न्यं, भिष्िन्दियं, कायिन्धरियं, इत्िन्दियं, परिसिन्रियं, जीवितिग्धिय, 
न इन्द्रियं रूपं श्रत्यि सप्पटिधं, भ्रत्य श्रप्परिधं । एवं दसविधेन रूप- 
क्लन्धो 1 
+ , ` ९५. एकादसविधेन रूपक्छन्धो ~ चक्खायतनं, सोतायतन, 
घानायतनं, चिन्हायतनं, कायायतनं, रूपायतनं, सदहायतनें, गन्धाय, 
रसायतनं, फोद्ुव्वायतनं, यं च सख्यं भ्रनिदस्सनग्रप्पटिधं धम्मायतन- 
परियापत्नं । एवं एकादसविधेन शूपक्छन्धो । 
› श्रयं वुच्चति रूपक्खन्धो' । 
# , २. वेदनाक्वन्धो 
15 ६६. तत्थ कतमो वेदनाक्लन्धौ ? 
, (१) 
एकविधेन वेदनाक्न्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
६७. दुविधेन वेदनाक्छन्धो ~ श्रत्ि सहेतुको, भ्रत्य श्रहेतुको 1 
क्लः लिनपत गेद््त्छच्छो - अत कररतते कति ग्रे 
श्रत्यि अ्रव्याकतो 1 

५0 ~ ६६. चतुष्वियेन वेदनाक्लन्पो ~ अत्थि कामावचरो, भ्रत्य 
रूपावचरो, श्रत्यि ्ररूपावचरो, अरत्यि श्रपरियापन्नो । 

त ७०. पुञ्चविषेन वेदनावखन्धो ~ श्रर्यि सिन्ध, प्रतिय 
दुकिखन्दियं, ्रस्यि सोमनस्सिद्िये, श्रत्यि दोमस्तिन्दिये, भ्रत्यि 
उपेपिछन्व्ियं । एवं ` यञ्दविधेन वेदनाक्छन्ो * ! 

ध, ७१. छव्वियेन वेदनाक्लन्यौ ~ चव्सुसम्फस्सना वेदना, 





{-\- स्य्वन्यो निदो ~ भी° । २-२. स्या पोर्यमे नत्व 1 
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सोतसम्पस्सजाः वेदना, घानपनम्फस्सजा वेदना, जिब्हासम्फ्सजा वेदमा, 
कायसम्फस्सजा वेदना, मनोसम्फस्जा वेदना । एवं छचव्विधेनं वेदना- 
क्लन्धो 1 ८ 

७२. सप्तविवेन वेदनायसन्यो - चक्ुसम्फस्सजा वेदना, सोत्त- 
सम्फस्सजा वेदना, धानसम्फस्सना वेदना, जिब्दासम्फस्सजा वेदना, $ 
करायसम्फस्सजा वेदना, मनोधातुसम्फस्सना वेदना, मनोविञ्व्याण- 
धातुसम्फस्सजा वेदना 1 एवं सत्तविषेन वेदनावखन्धौ । € ` ध 

७३, श्रदुविधेन वेदनायलन्धो - चयघुसम्फस्सजा वेदना, 
सोतसम्पस्सजा वेदना, धानसम्फस्सना वेदना, जिव्ासम्फस्सजा वेदना, 
कायसम्फस्सजा वेदना भ्रत्यि सुखा, भ्रत्य दक्वा, मनोधातुसम्फस्सजां 10 
वेदना, मनोविञ्जाणयातुसम्फस्सजा वेदना ! एवं श्रदरुविषेन वेदना- 
कलन्धौ । 

७४. नवविधेन वेदनाकलन्धो ~ चकसुसम्फस्सजा वेदना, सोत- 
सम्फस्सना वेदना, घानसम्फस्पजा वेदना, जिन्टासम्फस्सना वेदना, 
कायसम्फस्सजा वेदना, मनोधातुसम्फस्तजा वेदना, मनोविज्याण- 15 
धातुसम्फस्सजा वेदना प्रत्य कुसल, भत्व भ्रकरुसला, भ्रत्य भ्रव्याकता । 
एवं नवविधेन येदनाक्छन्धो । 

७५. दसविधेन वेदनाक्वन्धो ~ चवसुसम्फस्सजा वेदना, सोत. 
मम्फस्सजा वेदना, धानसग्फस्सजा वेदना, जिन्दासम्फस्सजा वेदना, 
कायसम्पस्सजा वैदना प्रत्य सुखा, भ्रत्य दुबला, मनोधातुसम्फस्सजा 20 
वेदना, मनोविञ्जाणधातुसम्फस्सजा वेदना ग्रत्यि कुसला, श्रत्यि 
्नकरुसला, श्रस्थि भ्रव्याकता । एवं दसविभेन वेदाक्न्यो । 


(२) र 
७६. एकविधेन केदनाक्छन्धो ~ एस्ससम्पमुत्तो 1 
७७. दविघेन बेदनाक्छन्धो ~ श्रत्यि सहेतुको, परत्य प्रहेतुको 1 = १.15 
७८. स्िविधेन्‌ वेदनाक्छन्धो ~ अस्मि विपाको, अस्थि विपाक } 
घम्मघम्मो, अत्थि नेवविपाकनविपाकवम्मघम्मो । प्रत्वि उपादि 
पादानियो, अत्थि अनुपादिन्रुपादानियो, गरत्थि भ्रनुपादित्र्तुपादानियो । 


8 


श्र विभङ्गो [१२७८ 


ग्रति सद्धुलिद्रसडधिलेसिको, श्रत्थि श्रसद्धिलिटुसद्धिलेसिको, रसि 
अप्द्धिलिद्रसङ्धिलेसिको । म्रस्थि सवितवकसविचारो, ग्रत्थि रवितक्क- 
विचारमत्तौ, अत्थि श्रवितक्कभ्रविचारो । अत्थि दस्सनेन प्हातन्बो, 
रत्य भावनाय पहातव्यो, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय प्रहातन्बो 1 

5 श्रुत्थि दस्सनेन पहातव्वहैतुको, भ्रत्थि भावनाय पहातव्चहेतुको, 
अरि नेते दस्सनेन न भावनाय पहातव्वहेतुको । श्रत्थि ्राचयगामी, 
अत्थि श्रपचयगामी, श्रत्थि नेवाचयगामिनापचेयगामी । प्रत्थि सेक्सो 
श्त्थि प्रसेक्लो, अत्य नेवसेकलनासेवसो ° 1 शरस्य परिततो, भ्रत्य 
महग्गतो, भ्रत्य श्रप्पमाणो । श्रत परित्तारम्मणो, त्रत्थि महुग्मता- 


29 र्म्मणो, अत्थि श्रप्यमाणारम्मणो । श्रत्थि हीनो, अत्थि मन्म, 


श्रत्थि पणीतो 1 ्रत्थि मिच्छत्तनियतो, अ्रत्थि प्म्मत्तनियतो, ग्रत्थि 
अ्रनियतो । श्रत्थि मगगारम्मणो, ग्रत्यि मग्गहतुको, प्रति मगगाधि- 
पति 1 अत्थि उपपन्नो, गत्य श्नृप्पननो, प्रत्थि उप्पादी । भ्रत्य प्रतीतो, 
श्रत्यि अनागत, श्रत्थि पच्चुप्पत्नो । भ्रत्य प्रतीतारम्मणो, ग्रस्य ग्रना- 


5 मतारम्मणो, अत्थि पच्चुप्पन्नारम्मणो । भ्य अ्रज्छत्तौ, श्रत्थि बहि, 
५ श्रि भ्रज्छत्तबहिद्धो । श्रत्थि श्रज्छ्त्तारम्मणो, अ्रत्थि वहिद्धारम्मणो, 


श्रस्थि श्र्ा्तवहिद्धारम्मणो पे० 1 एव दसविधेन वेदनाक्खन्धो । 
(३) 
७६ एकविधेन वेदनाक्न्यो ~ फस्सप्षम्पयुत्तो । 
दुविधेने वेदनाक्लन्धो ~ अत्थि हैतुसम्पयुक्तो, श्रत्थि 


‰ हेतुविप्पयुत्तौ पे श्रत्यि न हेतु सदतुको, ्रत्यि न देतु ्रहेतुको । प्रप्य 


लोकियो, श्रत्यि लोकुत्तरो 1 भ्रत्य वेनचि विर्मेय्यो श्रत्यि केनचि 
न विन्ेष्यो । श्रत्यि सासवो, श्रत्यि श्रनासवो । भ्रत्य प्रासेवसम्प- 
युतो, श्रव्यि श्रासवविष्पयुत्तौ 1 भ्रत्वि श्रासवविप्पयुत्तसासवो, श्रत्यि 
श्रासवविष्पुत्तश्रनासवो । श्रप्यि सयोजनियो, श्रत्यि श्रसयोजनियो 
2 श्रत्यि सयोजनसम्पुत्तो, भ्रत्य सयोननविप्पयुत्तौ । श्रत्ि सयोजन- 
विष्पयुत्तसयोजनियो, श्रत्व सयोजनयिप्पयुत्तग्रसयोजनियो । श्रय 





~ १ मरिष्टूषिनिनतिता - मीर एवमूपरिषि। २ नवसक्ता नारक्तो ~ षी०, 
भुवरगा नते ~ स्या०॥ 


१.२.५१] परदिथम्मभाजनीयं २३ 


गन्थनियो, भ्रति श्रगन्यनियो । श्रत्यि गन्यसम्पयुत्तौ, ग्रत्यि गन्यविष्प- 
मत्तौ । ्रत्थि गन्यविप्पयुत्तगन्यनियो, शरस्य गल्यविप्ययुततग्रगन्यनियो 1 
शत्य श्रोधनियो, भरस्व प्रनोधनियो । भ्रत्य श्रोषसम्पुत्तो, श्रत्यि 
श्रोधविप्पयुत्तो । भ्रत्य प्रोघयिप्पयुत्तग्नोधनियो, अत्य श्रोघविष्पयुत्त- 


प्रनोघनियो । म्रत्थि योगनियो, ग्रस्य श्रयोगनियो । श्रत्यि योगरसम्प- 5 


युत्तौ, प्रत्य योगविप्पयुत्तौ । ग्रत्यि योगचिप्पयुत्तयोगनियो, -श्रति 
यौगविप्पयुत्तश्मयोगनियो 1 श्रत्थि नीवरणियो, भ्रत्य श्रनीवरणियौ । 
श्रत्थि नीवरणसम्पयुत्तौ, अत्थि नीवरणविप्पयुत्तो ! प्रत्य नीवरणविष्प- 
युत्तनीवरणियो, श्रत्यि नौवरणविप्पयुततग्रनीवरणियो । श्रत्यि परमहो, 


त्थि भ्रपरामद्रो । श्रत्यि परामाससम्पयुत्तौ, श्रत्थि परामासविप्प- 19 


यत्तो । श्रत्थि प्रामासविष्पयत्तपरामद्रो, श्रत्थि परामासविप्पयुत्त- 
'भ्रपरामदरो । श्रत्यि उपादिन्नो, श्रप्यि प्रनुपादित्नो । अ्रत्यि उपादा- 
नियो, भ्रत्य ग्रुपादानियो । श्रत्यि उपादानसम्पयुत्तो, श्रत्थि उपादान- 
विप्पयुत्तौ 1 भ्रत्य उपादानविष्पमुत्तउपादानियो, श्रत्व उपादान- , 


विप्परुत्तग्रतुपादानियो । ्रत्थि सद्धितेसिको, श्रत्यि ग्रसद्धिलेसिको । + 


श्रत्यि सद्धिलिद्रो, श्रत्व प्रसद्धितिद्रो । भ्रत्य किलेससम्पयुक्तो, 
श्रत्यि किले्विप्मयुत्तो । श्रत्यि किलेसचिप्पयुत्तसद्धिलेसिको, भ्रत्य 
किलेसविम्पयुततम्रसद्भिलेस्तिको । प्रत्य दस्सनेन पहातव्वो, प्रत्य न 
दस्सनेन पहातव्वो 1 श्रत्थि भावनाय पातव्य, श्रत्थि न भावनाम 


पहातव्यो 1 श्रत्थि दस्सनेन पहातव्वहेतुको, प्रत्य न दस्सनेन पहाततव्वे- % 


हैतुको । श्रत्यि भावनाय पहातव्वहेवुको, त्यि च भावनाय पटातव्व- .. 
हैतुको । श्रत्यि सवित्तक्को, म्रस्थि प्रवितव्वो 1 श्रत्थि विचारो, श्रत्व 
अरविचारो । भ्रत्थि स्प्पीत्िको, श्रत्यि श्रप्पीतिको । भ्रत्य पीति- 
सहगतो, अत्य न पीतिसहगतो । अत्य कामावचरो, अत्थि न कामा- 


वचरो 1 अत्थि रूपावचरो, ्रत्थि न रूपावचरो 1 श्रत्यि प्ररूपावचरो, 25 


परत्य न अरूपावचरो } अ्रत्यि परियापन्नो, ्रत्यि श्रपरियाप्नों 7 
मत्यि निच्यानिको, श्रत्यि निय्यानिको । श्रत्यि नियतो, प्रत्य अ्रनि- 
यत्तौ । अर्थि सउत्तरो, प्रत्य अनुत्तरो । ग्रत्यि सरण, ग्रति प्रणो । 

८१. त्िविधेन वेदनाव्खन्यौ - अत्य कुसलो, म्रस्य अ्रकुसलौ, 


श्रत्यि अव्याकतो ...१०.. { एवं दसविधेन वेदनाक्न्धो । क 


1. 


४६.19 


२४ विद्मो [ १.२. 


। कः (४) 
1“ ८२. एकविधेन वेदनाक्लन्धो ~ फस्सम्पयृत्तोः । 
` ८३. दुविषेन वेदनाक्खन्धो ~ ग्रत्थि सरणो, प्रस्यि श्ररणौ 1 
८४. तितिधेन वेदनाक्लन्धो ~ प्रस्थ विपाको, ्रत्थि विपाक- 
ˆ धम्मधस्मो, अत्थि नेववियाकननिपाकथम्मघम्मो 1 अत्थि उपादिततु- 
2.19 5 पादानियो ..-पे०... अत्थि श्रज्त्तारम्मणो, प्रस्थ वहिद्धारम्मणौ, 
श्रत्यि श्रज्त्तबहिद्धारम्मणो .. पे०... 1 एवं दसविघेन वेदनाक्छन्धौ । 


ह दुकेमूलकं 1 
(५) ॥ 
४५. एकविधेन वेदनाक्न्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
7. 1 ८९. दुविषेन वेदनाक्छन्धो ~ श्रत्यि सहेतुको, प्रत्य ग्रहेतुको । 


८७. तिविधेन वेदनाक्छन्धो - ग्रत्यि कुसलो, भ्रति ग्रकुसलो, 
० भ्रत्य भ्रव्याकतो ,. प०.. 1 एवं दसविधेन वेदनाक्छन्धो । 
८। ^~ { ९ ) 

८८. एकविधेन वेदनाक्न्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 

८६. दुविधेन येदनाक्लन्धो ~ प्रत्य हेतुसम्पयुत्तो?, श्रत्थि 
हेतविप्पमुत्तो' । 

६०. तिविषेन वेदनाक्लन्धो ~ भ्रत्य कुसलो, प्रत्थि अङरुसनो, 

15 भ्रत्य भ्नव्याकतो .:.पे०... । एवं दसचिधेने वेदनाक्न्धो । 
^ (७) 

६१. एकविषेन वेदनाव्न्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 

९२. दुचिधेन वेदनाक्लन्धो ~ भ्रत्थि न" देतु सहेतुको" ग्रत्यि 
न्‌ हेतु श्रहेतुको" । श्रत्यि लोकियो, ग्रस्य लोकुत्तरो । भ्रत्य केनचि 
पिचञ्नेभ्यो, श्रत्यि केनचि न विच्ञेथ्यो } श्रत्यि सासवो, भ्रत्य 

2 श्वनासवो । श्रत्व भ्रासवसम्पयुत्तो, श्रस्यि भ्रासवचिष्ययुत्तो । श्रत्यि 


१-१. प° पत्यते मत्व, एवमपि पि । २ सरग - रया०, सेर १ प्ररमौ ~ 
स्यार, रो 1 ४४. पटेवुसे -स्वा०, रो° 1 १-३ प्रवरो - व्या०, रोर 1 


१२.६५] श्रभिघम्मभाननीपं † २५ 


श्रासवविषप्पयुक्तसासवो, श्रत्थि श्रासवविप्पयुत्तमननासेवो ...पे०... प्रत्य 
सरणो, श्रस्यि भ्ररणौ । 


६३. तिविषेन वेदनाक्लन्धो ~ श्रत्यि कुसलो, ग्रस्य ग्रकुसलो, 
प्रत्थि श्रव्याकतो .. पै०... ¡ एवं दसविधेन वेदनाव्खन्धो । 


(5) 

६४. एकविधेन वेदनाक्छन्धो = फएरस्ससम्पयुत्तो । 

६५. दुविषेन वेदनाक्लन्धो ~ श्रत्थि सहेतुको, त्थ श्रहतुको । 

६६. तिविधेन वेदनावलन्धो ~ म्नत्यि विपाको, भ्रस्थि विषाक- 
धम्मधम्मो, श्रत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो । प्रत्थि उपादितु- 
पादानियौ, श्रत्थि ग्रनुपादिन्ुपादानियो, ग्रति अनुपादिन्नग्रनुपादा- 
नियो । भ्रत्थि सद्धितिष्ुसद्धिलेभिको, श्रत्थि श्रसद्धितिद्रुसद्धलेपिको, 
मरत्यि ्रसद्धिलिदु्रसद्धलेसिको । श्रत्थि सवितक्कसविचारो, भ्रत्य 
अवितक्कविचा रमन्तो, ग्रत्थ श्रवितव्कग्रविचारो । ग्रत्थि दस्सनेन पहा- 
तव्वो, ्रत्थि भावनाय प्रहातव्वो, भ्रत्थि नैव दस्सनेन न भावनाय पहा- 
तन्वो । भ्रस्थि दस्सनेन पहातव्वहैतलुको, श्रत्थि भावनाय पहातव्वहेतुको, 
श्रत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्वहतुको । ग्रत्थि भ्राचयगामी, 
अत्थि श्रपचयगामी, भ्रत्यि नेवाचयगामिनापचयगामी । श्रत्थि सेवखो, 
श्रत्थि ग्रसेक्लो, त्थि नेवसेक्वनासेक्वो । ग्रत्यि परित्तो, श्रत्थि मह्ग्गतौ, 
श्रत्यि श्रप्पमाणौ । ्रत्थि परित्तारम्मणो, भ्रत्थि महग्गतारम्मणो, ग्रत्थि 
श्रप्पमाणारम्मणो । भ्रत्य हीनो, श्रत्थि मज््िमो, ्रत्थि पणीतो। 
शरत्थि मिच्छत्तनियतो, भ्रत्य सम्मत्तनियतो, अत्थि श्रनियतो । अत्थि 2 
मस्गारम्मणो, ्रत्यि मगगहेतुको, श्रत्थि मग्गाधिपति । श्रत्थि उप्पन्नो, 
ग्रस्थि भ्रनृष्पननो, ग्रत्थि उप्पादी । श्रत्थि प्रतीतो, श्रत्ि श्रनागतो, 
अत्थि पच्चुप्पन्नो ! भ्रत्य भ्रतीतारम्मणो, अत्थि अ्रनाग्तारम्मणो, 
गरत्यि पच्ुप्प्नारम्मणो । रस्थि अरज्छत्तो, अ्रत्यि बहि, श्रत्थि 
श्रजछत्तवहिद्धो । श्रत्यि ्रज्जत्तारम्मणो, अ्रस्ि वहिद्धारम्मणो, श्रत्ि 5 
श्रज्छत्तवहिद्धारम्मणो ... पे०... । एवं दसविधेन वेदनावखन्धो । 

(€) 


&७. एकविधेन वैदनाक्वन्धो ~ फरस्ससम्पयुत्तो 1 
वि०-ष४ 


। 


ॐ 


छ 


© 
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६ ६८. दुविधेन वेदनावखन्धो ~ अत्थि हतूसम्पयुत्तौ, ्रत्थि 
देतुविप्पयुत्तो ! ्रत्थि न हेतुसहेतुको, अत्य न दैतुगरहेतुको ! त्थि 
लोकय, भ्रत्थि लोकरुत्तयो । श्रत्यि केनचि विज्मेय्यो, अत्थि केनचि 
ने विञ्जेम्यो 1 श्रत्यि सासवो, अत्थि प्रनासवो, 1 धत्यि श्रासव- 

5 स॒म्पयुत्तौ, शरत्य ग्रास्तवविष्पयुत्तो 1 श्रतिथ श्रारुवनिप्पयत्तसासयो, प्रत्य 
श्रासवविष्पयुत्तश्ननात्तवो ! श्रत्थि संयोजनियो, अत्थि ्रसंयोजनियो 
...पे०... श्रत्थि सरणो, म्रत्यि ्ररणो 1 


६६; त्तिविधेन वेदनाक्न्धो ~ अत्थि अज्छत्तारम्मणौ, ग्रति 
वहिद्ारम्मणो, भरस्य श्रज्खत्तेवहिद्ारम्मणो ... पे०...1 एवं दसविषेन 
10 वेदनाक्खन्धो । 
तिकमूलकं } 
(१०) 

त) १००. एकविधेन वेदनाक्लन्धो ~ एस्ससम्पयूत्तो 1 
१०१. दुविधेन वेदनाक्लन्धो ~ रत्य सहेतुको, रत्य हैतुको । 
१०२. तिविषेन वेदनाक्लन्धो ~ ग्रत्थि कुसमो, रत्य प्रवुसलो, 

शरस्य श्रव्याकतो .. पे०... ! एवं दसविधेन वेदनाक्छन्धो । 


(११) 
15 १०३. एकविधेन वेदनाक्लन्धो ~ फस्ससम्पुत्तो 1 
१०४. दुविधेन वेदनाकखन्यो ~ ग्रत्यि हैतुसम्पयुत्तो, श्रत 
हैतुविष्पयुत्तो । `" 
९८२ १०५. तिविधेन वेदनावखन्धो - श्रत्थि चिपाको, श्रत्थि 
चिपाकयम्मवम्मो, प्रत्य नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मो ... पै०.. । एवं 
२० दसविपेन वेदनाक्यन्धौ 1 


(१२) 
१०६. एकविधेन वेदनापसन्यो ~ पस्स्म्पयुत्तो } 


हवम १०५७. षिन वेदनाक्न्यो ~ अरत्यि न दैवुसतुको, भत्व 
नं हुनुग्रदुतुकफे ¦ 


१२११८] प्रसिपम्मगानाीपं ३ 

१०८. तिविधेन वेदनावगन्यो ~ प्रत्य उपादितुपारानिमो, 
रसि श्रनुपादितरुपादानियो, श्रत्व श्रनुपादि्प्रनुपादानिवो , .पे० ~ । 
एवं दसविषेन वेदनाक्सन्यो ॥ 

। (१३) 

१०६. एवयिवेन वेदनावयन्यो ~ फस्ममभ्पयुत्तौ । 

११०. दुविधेन वेदनाव्सन्यो ~ श्रत्यि सोपियो, प्रति 5 
लोक्रुत्तरो । 

१११. तिविषेन वेदनायपन्धो ~ ग्रत्यि मद्भितिद्रगदितेमिफो, 
प्रत्य ग्रसद्धितिद्रसद्ितेसिको, भ्रत्य श्रमननिद्ररमद्डितेषिि 
„..पे०... । एवं दसविषेन वेदनायसन्यो । 


(१४) 


११२. एकनियेन वेदनावसन्यो - फस्मसप्पयुत्तो । 19 


११३. दुविेन येदनाक्पन्धौ ~ भ्रत्य केनचि विच्तेष्यो, 
श्रत्यि केनचि न विच्नेय्यो । 

११४. तिविधेन वेदनाक्न्यो ~ श्रत्व सपिततयमयिचारो, 
प्रस्य श्रवितवकविचारमतो, श्र्य श्रविततक्कश्रविचारो प० । एव 


दसविषेन वेदमाक्सन्धौ 1 15 


(१५) 
११५ एक्विघेन वैदनावसन्यो ~ फस्सम्पयुत्तौ 1 
११६. दुचियेन वेदनावलन्यो ~ श्रस्यि मासवो, भ्रत्थि 
भ्रनासनो 1 
११७ तिवि्ेन वेदनाक्वन्यो ~ भ्रत्य दम्मनेन पठानव्यो, 
दमस्यि भावनाय पहातव्यो, श्रत्व नेव दस्सनेन न भावनाय पातव्य 2 
. .पै० .. 1 एवं दसविघेन वेदनाक्छन्यो 1 
(१६) 


११८ एकवियेन ेदनाक्न्यो ~ पन्नगम्पयुत्तो । 


१ उषदिष्युपारनिग ~ ०, मुरि ति 1 
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११६. दुविधेन बेदनाक्छन्धो ~ भ्रत्य श्रासवसम्पयुत्तो, श्रत्य 
श्रास॒वविष्पयुत्तो 1 
१२०. तिविधेन वेदनाक्न्धो ~ श्रत्यि दस्सतेन पहातव्व- 
हैतुको, भरत्थि भावनाय पहात्तव्वहेतुको, प्रत्थि नैव दस्तनैनं न भावनाय 
5 पहातव्हेतुको ... े०...1 एवं दस्षपिघेन वेदनाक्छन्यो । 
$ (१७) 
१२१. एकविधेन वेदनाक्वन्पो ~ फस्ससम्पयुत्तो 1 
१२२. दुविधेन वेदनाक्छन्यो ~ रत्य प्रासतवविप्पयुत्तसासमो, 
त्यि श्रासवविष्पयुत्तग्रनासवो । 
१२३. तिविषेन वेदनाक्छन्यो ~ भ्रत्यि प्राचयगामी, श्रत्थि 
19 श्रपचयगामी, ग्रत्यि नेवाचयगामिनापचयगामी' ...पे०.. । एवं दस॒- 
विधेन वेदनाक्सन्धो 1 
(श्न) 
१२४. एकविधेन वेदनाक्वन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
१२५. दुविषेन वेदनाक्पन्यो ~ प्रत्य संयोजनिमो, भ्रति 
प्रषंयोजनियो । 
5 १२६. तिविधेन वेदनावसन्यो ~ प्रत्य सेक्छो, भ्रत्य प्रसेषसो, 
श्रत्यि नेयसेक्सनासेक्सो ... ०... । एवं दसविधेन वेदनाक्सन्धौ । 
(१) 
१२७. एकविषेन वेदनायसन्यौ ~ फस्ससम्पयुत्तौ 1 
१२५. दुविधेन वेदनावघन्यो ~ भ्रत्य संयोजनमम्पयुततो, 
श्रत्यि शंपोजनयिप्पयुत्तो । 


5 १२६. तिविघेन येदनाषगन्यो - धद्य परितो, गरत्यि मह्ग्तो, 
शरल्ि प्रणमाणो -.. ०... 1 एवं दमपिधेन वेदनावगन्धो । 
(२०) 


१३९. एकयिपेन वेदनागन्पौ ~ फन्गगम्पवुततो । 


१ नदानरतप्कदरदरममि - मीन गत | 


१,९२.१४३] प्रभिधम्दमाजनीपं २६ 


१३१. दुविधेन वेदनावखन्धो ~ भ्रत्ि संयोजनविप्पयुत्त- 
संयोजनियो, श्रत्पि संयोजनविम्पयुत्तग्रसंयोजनियो 1 

१३२. सिविधेन वेदनाक्लन्यौ ~ प्रत्य परित्तारम्मणो, श्रत्यि 
मह्ग्गतारस्मणो, श्रत्यि श्रप्पमाणारम्मणो ...पे०... । एवं दसविधेन 
वेदनाक्सन्धो । 5 


(२१) 
१३६३. एकविधेन वेदनाक्न्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
१३४, दुविधेन वेदनाक्छन्यो ~- प्रत्य गन्यनियो,' प्रत्य. 
भ्रगन्थमियो 1 
१३१५. सिविघेन वेदनावखन्धो -श्रत्यि हीनो, श्रत्यि मन्किमो, 
श्रत्थि पणीतो ... पे०... । एव दसविधेन वेदनावखन्यो 1 10 


(२२) 
१३६९. एकविधेन येदनावसन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
१३७. दुविधेन वेदनाक्छन्घौ ~ ग्रत्थि गन्थसम्पयृत्तो, प्रत्य 
गम्धविप्पयुत्तो । 
१३८. तिविषेन वेदनाक्छन्यो ~ श्रत्थि मिच्छतनियतो, भ्रत्थि 
सम्पत्तनियतो, श्रत्थि ग्रनियतो . पे०.. । एवं दसविधेन वेदनावखन्धो ! 1 


(२३) 
१३६. एकविधेन वेदनाक्वन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो 1 
१४०. दुषिधेन वेदनाक्छन्धो ~ स्रत्यि गन्यविष्पयुत्तगन्यनियो, 
श्रत्थि गन्यविष्पयुत्तश्रगन्यनियो 1 
१४१. तिविघेन वेदनाव्न्धो ~ त्यि मग्गारम्मणो, प्रत्ि २.2 
मुगगहतुको, श्रत्थि मम्गाधिपति ... पै०..1 एवं दसविधेन वेदनाकखन्धो ! 
(र्थ) 
१४२. एकविधेन वेदनाक्खन्धो ~ फस्ससम्पयुत्त । 
१४३. दुविषेन वेदनाक्छन्यो ~ भ्रत्य भ्रोधनियो, श्रि 
सरनोषनियो । 


३४ ` विभिद्धो [ एर 


१४४. तिविधेन वेदनावखन्धो ~ अत्थि उप्पल, शत्य 
अरनुप्पननो, अ्रत्थि उप्पादी ...पै०.. । एवं दसविधेन वेदनाक्वन्धो । 
(२६) ॥ 
१५५. एकविधेन वेदनाक्छन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो 1 
१४६. दुविधेन वेदनाक्छन्धो ~ अ्रत्यि ग्रोसम्पयुप्तो, भ्रत्य 
$ श्रोधविप्पयुत्तो 1 ॥ 
१४७. तिविेन वेदनाक्छन्ो - ग्रत्थि श्रतीतो, भ्रत्य नागतो, 
भ्रत्य पच्ुपपन्नो ...प०...। एवं दस्तविधेन वेदनाक्छन्धो 1 
(२६) 
१४८. एकविधेन वेदनाक्लन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो 1 
१४६. दुविेन वेदनाक्छन्यो ~ प्रत्य श्रोघविप्पयुत्तप्नोषनियो, 
10 श्रत्थि ग्रोघविप्पयुत्तप्रनोषनियो 1 
१५०. तिविधेन वेदनावखन्धो ~ भ्रत्य म्रतीतारम्मगो, भ्रत्य 


श्रनागतारम्मणो, श्रत्यि पच्चुप्पन्नारम्मणौ ... १०... । एवं दसविषेन 
वेदनाक्वन्धो 1 


(२७) 
१५१. एकविधेन वेदनावखन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
15 १५२. दुविधेन वेदनावख्न्पो - श्रत्थि योगनियो, भ्रत्थि 


श्रयोगनियो } ( 
१५३. तिविषेन वेदनाक्छन्धौ ~ भ्रत्य ग्रज्सतो, श्रत्थि वहिदधो, 
भ्रत्य प्रज्चत्तवरिदधो ~ १०... । श्वे द्सविधेन वेदनावलन्धो { 


(रर) 
१५४. एकविधेन वेदनाक्छन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
22 १५५. दुबिधेन चेदनावसन्धो ~ अत्थि योगतम्पनुत्तो, प्रत्य 


सोगरविप्पयत्तो 
१५६. तिविधेन वेदनाक्सन्यो ~ रत्व ्रज्सत्तारम्मणो, श्रध 
यहिदढारम्मणो, भ्रत्य घ्रज्सत्तवहिद्ारम्मणो ...१०... । एवं दस्विधेन 
येदनावयन्धो 1 
उभतोवदुकं १ 


१२१६१] प्रभिधासमाजीय ३१ 


(२६) 

१५७ सत्तविधेन वेदनाव्सन्धो ~ प्रत्य कुसलो, श्रत्यि श्रवु- 
सलो, श्रत्थि श्रव्याकतो, प्रत्यि कामावचरो, श्रत्यि रुपावचरो, ्रत्थि 
श्ररूपाक्चरो, श्रत्यि श्रपसियापन्नो । एवं म॒त्तविधेन वेदनीव्सन्यो । 

१५८५ श्रपरो पि सत्तविधेन वेदनाव्सन्यो ~ प्रस्य विपाको 
~ पेऽ ग्रति अ्डत्तारस्मणो, श्रत्थि यदिद्धारम्गणो, ग्रति 
श्रज्सत्तवहिद्धारम्मणो, श्रत्थि कामावचरो, श्रत स्पावचरो, श्रत्थि 
शअ्ररूपाक्चरो, भ्रत्थि श्रपरियापन्नो । एव सत्तविधेन वेदनागसन्यौ 1 

१५६ चतुवीसतिविधेन वेदनाक्सन्धो - घक्सुसम्फस्सपच्चया 
वेदनाक्छन्यो श्रत्थ कुसलो, ग्रति प्रकरुसलो, ग्रत्यि प्रव्यादतो, सोत 
सम्फस्सपच्चया वेदनावखन्धो पेऽ धानसम्फस्सपच्चया वेदना- 
वखन्धो पे० जिव्हासम्फस्सपच्चया वेदनाक्यन्यो पै० काय- 
सम्फस्सपच्चया वेदनाक्सन्धो प° मनोसम्फस्सपच्चया वेदनावसन्पो 
भ्रति कुसलो, भ्रत्य श्रकुसलो, श्रत्यि भ्रव्याकतो, चवसुसम्फस्सजा 
वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घानसम्फस्सजा वेदना, जिन्हासम्फस्सजा 
वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना मनोसम्पस्सजा वेदना । एव चतुवीसति- 
विधेन वेदनाक्खन्धो । 

१६० श्रपरो पि चतुवीसतिविषेन वेदनावखन्यो ~ चक्सु- 
सम्फर्सपच्वया वेदनाव्खन्धो श्रत्यि विपाको पे० भ्रत्य भ्रज्सत्ता- 
स्म्मणो, श्रत्थि वहिद्धारम्मणो, प्रत्यि ्रज्जत्तवहिद्धारम्मणो, चबसु- 
सम्फस्सजा वेदना प° मनोसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्स- 
पर्वया वेदनाक्छन्धो पे० घानसम्फस्सपच्चया वेदनाक्सन्घो प° 
जिब्हासम्फस्सपच्यया वेदनाक्खन्धो पे कायसम्फस्सपच्चया वेदना- 
क्खन्धो पे मनोसम्फस्सपच्वया वेदनाक्खन्यो श्रत्यि विपाको 

पे० श्रत्यि ्रज्त्तारम्मणो, ्रत्थि वहिद्धारम्मणो, म्रत्यि श्रज्सत्त- 
वदिद्धारम्मणो, चक्खुसम्फस्सजा वेदना १० मनोसम्फस्सजा 
वेदना । एव चतुवीसत्तिविधेन वेदनाक्न्धो । 

१६१ त्िसवियेन' वेदनाक्खन्यो - चन्सुसम्फस्यपच्नया वेदना. 


१ त्िसतिविषेन ~ सी०, एवमुपर्यपि! 





) 


छ 
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कन्थो ग्रत्यि कामावचरो, ्रत्थि रूपावचरो, अत्थि श्रूपावचरो, 
अत्थि श्रपरियापद्नो; सोतसम्फस्सपच्चया -..पे०... घानसम्फस्सपच्चया 
०... जिन्हासम्फस्सपच्चया ...प०... कायसम्फस्सपचज्चया „.पे० 
मनोसम्फस्सपच्वया वेदनाक्वन्धो श्रत्थि कामावचरौ, श्रस्थि रूपावचरो, 
5 ्रत्थि ्ररूपावचरो, -ग्रत्यि ग्रपरियापन्नो; चक्लुसम्फस्सजा वेदना, 
सोततसम्फस्सजा वेदना, धानसम्फस्सजा वेदना, जिव्हासम्फस्सगा 
वेदना, ` कायसम्फस्सजा मेदना, मनोसम्फस्सजा वेदना । एवं 
^. त्िसविषेन. वेदनाक्लन्वो । 
१६२. वहुविषेन वेदनाक्लन्धो - चक्सुसम्फस्सपच्चया वेदता- 
10 कखन्धो अत्थि कुसलो, त्थि भ्रकुसलो, अत्थि प्रव्याकतो, श्रत्थि कामा- 
वचर, अ्रत्थि रूपावचरो, ्रत्थि प्ररूपावचरो, अ्रत्यि श्रपरियापन्नो 
सोतसम्फस्सपच्चया ... १०... घानसम्फस्सपच्चया ... पे०... जिन्हा- 
सम्फस्सपच्चया ... पे०... कायसम्फस्सपच्चया ... पे०... मनोसम्फस्स- 
१. पच्चया वेदनावखन्धो अत्थि कुसलो, श्रत्यि ग्रकूसलो, श्रत्थि 
15 श्रव्याकतो, ्रत्थि कामावचरो, ग्रत्यि रूपावचरो, रस्थि ग्रह्पावचरो, 
श्रत्थि भ्रपरियापन्नो; चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा 
यैदना, धानसम्फस्सजा वेदना, जिन्हासम्फस्सना वेदना, काय- 
सम्फस्सजा वेदना, मनोसम्फस्सजा वेदना । एवं वहुषिपेन वेदना- 
यखन्धो । ४ 
२ १६३. प्रपरो पि वहुविधेन वेदनाक्छन्यौ ~ चवसुसम्फस्स- 
पज्चया वेदनादखन्यो श्रत्यि विपाको ...पे०... भ्रत्य ग्रज्छत्तारम्मणो, 
श्रत्यि वहिद्धारम्मणो, ग्रति भ्रज््ततवहिद्धारम्मणौ, ग्रत्यि फामावचयो, 
श्रस्थि र्पावचसे, शरत्यि श्रख्पावचरो, प्रत्य श्रपरियापन्नो; सोतसम्पस्स- 
पच्चया वेदनाक्पन्धो ... प°. . घानसम्फस्सपच्चया वेदनाक्छन्धो ..पे०... 
% जिन्हासम्फस्सपच्चया वेदनाग्रसन्यो ..पे०.. वयसम्पस्सपच्चया वेदना- 
वन्धो ...पै०... मनोसम्फस्मपच्चया वेदनावसन्यो प्रत्य विपाको 
1.28 पै०...ग्रत्यि श्रज्छत्तारम्मणौ, ब्रत्यि वहिदारम्मणो, प्रत्य श्रज्सात्त- 
वदिदधारम्मणो, श्रत्व कमाये, श्रत्यि स्पायचरो, श्रत्व श्ररूपा- 
वये, श्रत्व प्रपरियापस्नौ; चवसुसम्पस्यगा वेदना, सोत 
ॐ सम्पत्सजा येदना, घानसम्फ्य्रना वेदना, जिव्दारम्कर्पजा वेदना, 
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कामसम्फस्सजा वेदना, मनोसन्फस्सजा वेदना ! एव वहषिधेन 
वेदनामेखन्धो 1 

श्रय वृत्चत्ि बेदनाक्न्धो । 


३ वञ्चयाक्छन्धो 
१६४ तत्य कतमो सञ्व्याक्वन्धो ? 
॥ (१) 
एकविषेन सज्नावखन्धो - फस्ससम्पयुत्तो । 5 
१६५. दुतिधेन सज्जावक्छन्धो ~ ग्रत्थि सहेतुको, र्थि 
श्रहेतुको । ~ 


१६६ तिविषेन सल्ल्याक्लन्धो ~ श्रत्व करालो, श्रत्यि 
भरकुसलो, त्थि अव्याकतो । 

१६७ चतुव्विधेत सज्च्माक्छन्धो ~ अत्यवि कामावचरो, अत्थि 
रूपावचरो, भ्रत्थि श्ररूपावचरो, प्रत्थि श्रपरियापननो । 

१६८ पञ्चविधेन सञ्व्नाक्सन्यो ~ ग्रत्यि सुखिन्द्ियसम्पयुत्तौ,  » € 
भ्रत्य दुक्रिवन्दियसम्पयुत्तो, ग्रत्यि सोमनस्सिन्ियसम्पयुत्तौ, अत्थि 
दोमनस्सिन्दियसम्पयुत्तो, भ्रत्य उपेविखन्द्रियसम्पयुत्तो ! एव' पञ्च- 
विघेन सज्जावखन्यौ' । त 

१६६ छन्विधेने सञ्ज्याक्छन्धौ ~ चक्लुमम्फस्तजा सञ्ना, 
सोतसम्फस्जा सञ्व्या, धानसम्फस्तजा सञ्जा, जिन्दासम्फस्सजा 
सञ्बा, कायसम्फस्छजा सञ्जा, मनौसम्फस्सजा सञ्जा । एव 
छन्विधेन सञ्नाक्न्धौ । 

१७० सत्तविधेन सञ्च्नाक्वन्धौ ~ चक्सुसम्फस्सना सञ्च्ना, 9 
सोतसम्फस्सज्ा सञ्ञा, घानसम्फस्सजा सज्ना, जिन्दासम्फस्सजा 
सञ्व्मा, कायसम्फस्सजना सञ्जना, मनोधातुसम्फस्सजा सञ्च्या, मनो. 
विज्जाणधातुसम्फस्सजा सञ्जा । एव सत्तविधेन सञ्नाक्छन्धो । 

१७१ अ्ुविषेन सञ््नाक्छन्धो ~ चक्सुसम्फस्सना सञ्चया 

प० कायसम्पस्सना सञ्वना अत्थि सुखसहयता, अत्थि दुत्सहुगता, ५ 
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मनोघातुसम्फस्सतना सञ्जा, मनोविञ्जाणघातुसम्फस्सना सञ्जा । 

एवं ्टरुविधेन सन्व्याक्छन्धो । ॥ 

१७२. नवविधेन सज्व्नावखन्धो ~ चक्खुसम्फस्सना सज्जा 

...पे०... कायसम्फस्सजा सञ्व्या, मनोधातुसम्फस्सजा स्ना, मनो- 

5 पिज्ननाणधातुसम्फस्सजा सज्जा श्रत्थि कसला, ्रत्पि श्रकुसला, भ्रत्य 
श्नव्याकता । एवं नवविधेन सञ्जाक्लन्धो 1 


१७३. दसविधेन सञ्ावखन्धो - चवसुसम्फस्सना सञ्ना 

. . पे ०... कायसम्फस्सजा सञ्न्ना भ्रत्य सुखसहगता, श्रत दुक्लसहगता, 

मनोधातुसम्फस्सजा सञ्व्या, मनोविज्वनाणधातुसम्फस्सजा सञ्जा 

19 श्रस्यि कुसला, `श्रत्थि भ्रकुसला, भ्रत्य अव्याकता । एवं दसतिधेन 
सनञ्नाक्छन्धो । , 


॥ (२). 
१७४. एकविधेन सञ्चनाक्लन्ो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
१७५. दुविधेन सज्जाक्छन्धो - भ्रत्य सहेतुको, ्रत्थि 
श्रहेतुको , 
॥ि १७६. तिविधेन सञ्जाक्लन्धो ~ भ्रत्य सुखाय वेदनाय सम्प- 
यत्तो, अस्थि दुक्वाय वेदनाय सम्पयुततो, प्रत्य प्रदुक्लमसुलाय चेदनाय 
सम्पयुतो „.पे०...। एवं दसविधेन सञ्ब्याक्खन्धो 1 


{३) 
१७७ एकविधेन सच्व्नाक्छन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
१७८ दुविधेन सञ्ाव्लन्धो - ग्रत्थि सहेतुको, श्रत्यि 
2 श्रहतुको । 

१७६. तिषिधेन सञ्व्नाक्लन्धो ~ भ्रस्थि विपाको, श्रत्थि 
विपाकघम्मधम्मो, प्रत्य नेवविपाकनविपाकघम्मधम्मो । अत्व उपा- 
दिलुपादानियो, शरत्थि अनुपादित्रुपादानियो, ग्रत्यि अरनुपादि्नग्रनुपादा- 
नियो । भ्रति सद्धिलिद्रसद्धिलेसिको, ग्रत्थि ग्रसद्धिलिदुसद्िलेसिको, 

25 श्रत्थि ्रसद्धििद्रुग्रसद्धिलेसिको । ्रत्यि सवितवकसविचारो, भ्रत्य 
भ्रवितवकविचारमत्तौ, मरति ग्रवितवकश्रविचारो । ग्रत पीत्तिसहुगतो, 


१२.९८१} भ्रभिपर्ममाजनीप ३४ 


भ्रत्य सुखसहगतो, भ्त्यि उपेवसासहगतो । र्थि दस्तनेन पटाततन्यो, 
अरत्यि भावनाय पहातव्यो, प्रस्थि सेव दस्सनेने न भावनाय पात्यो । 
भ्रति दस्सनेन पहातव्यहेतुको, शरस्य भावनाय पहातम्रैतुकौ, प्रत्य 
नैव दस्सनेन म भावनाय पहातव्यहेतुमो 1 श्रत्य प्रानयमामी।, अ्रत्यि 
भ्रपचयगामौ, प्रत्य नेवाचयगामिनापचयगामी । भ्रत्य सेवसौ, श्रप्यि 
श्रसेगखो, श्रत्ि नेवसेवसनासेक्सो । श्रत्यि पर्त्तो, भ्रत्य महतो, 
श्रि श्रप्पमाणौ । श्रत्ि परित्तारम्मणो, ध्रस्यि मह्गतारम्मणो, श्रस्थि 
श्रप्पमाणारम्मणौ 1 श्रत्थि हीनो, ्रत्यि मज््तिमो, ग्रत्यि पणीतो 1 
भरर्थि मिच्छत्तनियतो, प्रत्य सम्मत्तनियतो, ग्रति श्रनियतौ । श्रत्व 
मगारम्मणो, श्रत्यि मम्गहेतुको, शरत्वि मगायिपति 1 श्रत्यि उप्यश्नो, 19 
भ्रत्य भ्रनुपपसनो, प्रत्य उप्पादी 1 श्रप्यि प्रतीतो, श्रत्यि श्रनागतो, 
शरत्यि पच्युष्पन्नो 1 श्रत्थि अरतीतारम्मणो, श्रत्पि प्रनागतारम्मणौ, 
श्रध पच्चुप्पन्नारम्मणो । भ्रत्य ग्र्छत्तो, श्रत्यि विदध, ग्रप्य प्रज्घत्त. 
बहिद्धो 1 भ्रत्य श्रज्सत्तारम्मणो, ग्रत्यि बहिद्ारम्मणो, श्रत्यि ग्रज्ब्त- 
बहिद्धारम्मणो पे । एव दराविपेन राल्ावसन्धो । 13 


(४) 

१८० एकविधेन सञ्खाक्यन्यौ - फम्ससम्पयुत्तौ । 

१८१ दुवियेन सन्याक्छन्धो ~ श्रि हेतुसम्पयुततो, श्रप्यि 
हेतुविष्पयुततो 1 श्रत्थि न हेतु सहेतुको, म्रत्वि न हेतु श्रदेतुको । भ्रत्य 
लोकरियो, श्रत्यि लोकरत्तरो । श्रत्यि केनचि विर्मेग्यो, प्रत्य पेनचि 
न चिन्जेय्यो । ्रत्यि सासवो, त्यि श्रनासतवो । भ्रत्य प्रास्तवसम्पत्तो, 20 
अरस्य भ्रासवविप्पयुत्तो । भ्रत्थि ग्रासवविष्ययत्तसासवो, भ्रत्य 
भ्रस्वविप्पमुत्त्ननासवो । प्रत्य सयोजनियो, स्रत प्रसयोजनियो । 
भ्रत्य सयोजनसम्पयुत्तो, रस्थि सपोजनविप्पयुत्तो । अत्व समोजन- 
विप्पयुत्तसयौजनियो, अप्य सयोजनविप्पयुत्तम्रसयोजनियो 1 प्रस्व 
गन्यनियो, भ्रत्य श्रगन्यनियो । भ्रव गन्यसम्पयुत्तो, रत्य गन्यविष्य- 2 
मुत्तो 1 अत्थि गन्यविप्पयुत्तगन्यनियो, मरत्यि गन्यविप्पयत्तग्रगन्यनियो 1 
भ्रस्थि प्रोघनियो, श्रस्वि ्रनोधनियो । भ्रस्वि श्रोवसम्पयुत्तो, श्रत्पि 
भओोघविप्पयुप्नो । भ्रत्यि भ्रोधविप्ययुत्तम्नोघनियो, ग्रत्यि भरोघविप्ययुत्त- 


१ साचपयामि ~° स्या०,एवमुपरिपि। 
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च्रनोघभनियो । अ्रत्यि योगनियो, मत्यि अयोगनियो ! ्रत्यि योगसम्प- 
यत्तो, अत्थि योगविप्पयुत्तो । अत्थि योगनिप्पयुत्तयोमनियो, श्रत्यि 
योगकिप्पयुततश्रयोगनियो । भ्रत्थि नीवरणियो, ग्रत्थि अरनीवरपियो } 
भ्रत्य नीवरणसम्पयुत्तो, अत्थि नीवरणविप्पयुत्तो 1 ग्रत्यि नीवरण- 
$ विप्पयत्तनीवरणियो, ग्रत्यि नीवरणवि्पयुत्तश्ननीवरणियो 1 श्रष्वि 
परामद्ो, ्रत्यि अपसम भ्रत्य परामाससम्पयुत्तौ, शरत्यि परामास- 
विप्ययुत्तो । ग्रप्यि परामासविष्पयत्तपरामद्रो, श्रत्थि परामासविष्प- 
युत्तग्रपरामदर । श्रत्यि उपादिन्नो, अ्रत्थि श्रनुपादित्नौ ! श्रत्यि उपादा- 
तियो, त्रस्य श्रनुपादानियो । ्रत्थि उपादानसम्पयुत्तो, प्रत्य उपादान- 
% विप्पयुत्तो । प्रत्य उपादानविप्पयुत्तउपादानियो, अत्थि उपादानविष्प- 
मुततश्ननुपादानियो । अरस्य सद्धिलेसिको, प्रत्य भ्रसद्धलेसिको । श्रत्थि 
सद्धितिष्ट, भ्रत्य भ्रसद्िलिषट्र । प्रत्य फिलेससम्पयुत्तो, श्रत्थि 
करिलेसविप्पयृत्तो 1 श्रत्यि किलेसविप्पयुक्तसद्धिलेत्िको, भ्रत्य किलेस- 
विप्ययुत्तश्रसद्धिलेसिको । श्रत्थि दस्सनेन पहातव्वो, ्रत्यि न दस्सनेन 
% पहातव्वो । भ्रत्य भावनाय पहातव्वो, प्रत्यि न भावनाय पहातव्वो । 
श्रत्यि दस्सनेन पटातव्वदेतुको, भ्रत्य न दस्सनेन पहातव्वहेतुको । श्रत्थि 
भावनाय पहातव्वहेतुको, अत्थि न भावनाय पहातव्वहैतुको । श्रत्यि 
सवितक्को, भ्रत्य प्रवितक्को । प्रत्य सविचारो, अत्व भ्रविचारो 1 
श्रत्यि सप्पीत्तिको, अत्य प्रप्पीतिको 1 भ्रत्यि पौ्िसहगतो, भ्रति न 
2 पीत्तिसह्गतो । श्रत्यि सुपसहेगतो, भ्रत्य न सुखसहगतो । भ्रत्य 
। उपेक्यासहगतो, प्रत्य न उपेक्सासहगतो ! प्रत्य कामावचसे, ग्रति 

( ने कामावचरो । श्रत्यि रूपावचरो, त्यि न सूपावचरो । प्रति 
80 भ्रषूपावचरो, श्रत्यि न अ्ररूपावचरो । भ्रत्य परियापप्नो, भ्रति 
१७ श्रपरियापन्नो । भ्रत्यि निय्यानिको, भ्रत्य श्रनिय्यानिको 1 श्रत्यि 
25 नियतौ, श्रत्यि भ्रनियतो । प्रिय सउत्तरो, भ्रत्य प्रनूत्तरो । भ्रत्य 

सरणो, प्रत्य प्रणो } 
१८२. तिविेन स््नावन्यौ ~ श्रध वुसलो, प्रत्य 
श्पुमनो श्रत्व प्रव्पायतो . .पे० . 1 एव दमविषेन सस्थ्यायपन्धौ । 
(५) 


१८३. एकविधेन सल्पयावगन्धो ~ फम्नमम्पयुत्तौ । 


१.२.१६४ प्रभिपभ्नम जनोयं ३७ 


१८४. इुचिधेन सञ्नाक्छन्धो ~ प्रत्य सरणो, प्रप्य प्ररणो । 

१८५. तिविघेन सन्नाव्छन्धो ~ श्रस्यि सूपाय वेदाय 
सम्ययुत्तो, प्रस्यि दुकलाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अर्य श्रदुक्मसुखाम 
वेदनाय सम्पयुत्तो । श्रत्व विपाको ...पे०.. श्रस्य ्रज्छत्तारम्मणौ, 
अत्थि वहिदासम्मणो, भ्रत्थि अन्वत्तवरिद्रास्मणो ..पे०.. । एवं 5 
दसविषेन सञ्व्नाक्न्धो । 

(यथा) कल्के भितयासे एवं व्ये पि तिका वित्थारेतव्वा ।} 

। दूकमूलकं 1 
(६) 

१८६. एकविधेन सजञ्जाक्खन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तौ 1 

१८७. दुविधेन सज्लाक्छन्यो ~ श्रत्यि सहैतुकौ, भ्रत्य 
भ्रहेतुगो 1 

१८८. त्िविधेन सञ्जाक्खन्धो - श्रत्यि कुसलो, त्र्वि 10 
भरकुसलो, श्रस्ि श्रव्याकतो . १०... 1 एवं दसविधेन सन्बाक्लन्धो । 


(७) 
१८६. एकतिषेन सञ्व्नाक्वन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
१६० दुनिधेन सल्बाक्छन्धो ~ प्रत्य हतुसम्पयुत्तो, श्रत्मि ॐ 
हैतुविप्पयुत्तौ . .पे०. . श्रत्यि सरणौ, भ्रत्य श्ररणौ 1 
१६१. तिविधेन सञ्नाक्लन्धौ - गत्य कुसतो, प्रत्यि 15 
श्रकसलो, अत्य श्रव्याकतो ~. प०.. 1 एव दसविषेन सञ्जनाक्छन्धो 1 


(८) 
१६२. एकविधेन सज्लाक्छन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
१९३. दुनिधेन सञ्नावसन्यो - भ्रत्य सदहेतुफो, श्रप्यि 
्हेतुको । 
१६४. तिविघेन सञ्क्छन्यो ~ श्रत्यि सखाय वेदनाय 2 


सम्पयुत्तो, श्रस्यि दुक्लाय वदनाय सम्पयुत्तो, अत्व अ्रदुेखमसुताय 
मेदनाय सम्पमुत्तो । भ्रस्यि विपाको „.प०.. गत्य ब्रज्घत्तारममुणै, 


१.१. स्पा० पोत्पङे नत्यि 1 
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भ्रति बहिद्धरम्मणो, ्रत्थि अन्छत्तवहिद्धारम्मणो ...पै०.. । एवं 
दसविधेन सज्नाक्छन्धो 1 


| (६) 
१६५. एकविधेन सञ्बाकलन्यो - फस्ससम्पयुत्तो 1 
१६६. दुविघेन सञ्लाक्छन्यो ~ भ्रत्पि हेतुसम्पुत्तो, भ्रत्थि 
3 हैतुविष्ययु्तो ..प०.. भ्रत्य सरणो, श्रत्थि अरणो । 
1.9 १९७. तिविषेन सजञ्याक्छन्धो - ...पे०... श्रत्यि भ्रज्खत्ता- 
रम्मणो, म्रत्यि बहिद्धारम्मणो, भ्रत्य भ्रज्ज्त्तवहिद्धारम्मणो ... पै०..। 
एवं दसविधेन सज्ञाव्खन्धो 1 
(१०) 
1 १६०. एकविधेन सज्य्याद्लन्धो - फरससम्पयुत्तो । 
# १६९. दुविषेन सज्व्नाक्छन्धो ~ श्रत्यि सहेतुको, भ्रत्य 
अ्रहतुको । 
२००. त्िविषेन सज््नावखन्धो ~ प्रत्मि कुसलो, श्रत्थि 
्रकुसलो, श्रत्थि अन्याकतो „.पे०.. । एवं दसबिधेन सञ्चयाक्छन्धौ । 


तिकमूलकं । 


(११) 
२०१. एकविधेन सञ्नाक्न्धो - फस्ससम्पयुत्तो । 
4 २०२. दुविषेने सल्ञाक्लन्धो ~ श्रत्यि देतुसम्पयुत्तो, अत्थि 


हेतुविष्पयुत्तो 1 

२०३. त्िविघेन सञ्च्याक्लन्यो - भ्रत्य सुखाय वेदनाय 
सम्पुततो, श्रत्यि एवाय वेदनाय सम्पयत्तो, भ्रस्थ भ्रदुकलमसुखाय 
वेदाय सम्पयुत्तो ..पे०..। एव दसविषेन सज्नावखन्धौ 1 

(१२) 
५ २०४. एकविधेन सञ्जावलन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो 1 

२०५. दुविषेन सञ्नाव्यन्धो ~ भ्रत्य न हतु सहेतुको, श्र्ि 
न हेतु श्रहेतुको । 

२०६. तिविधेन सन्नाक्लन्धो ~ प्र्यि पिपाफो, रत्य 


| 
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विपाकथम्मधम्मो, श्रत्यि नेवविपाकनविपाकयम्मधम्मो ...पे०.. 1 
एवं दसविधेन सञ्व्नाकसन्धो } 


(१३) 
२०७. एकविधेन सञ्ब्नावन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । ह. 
२०८. दुविधेन सञ्जाक्खन्धो ~ भ्रत्य लोक्ियो, प्रति ६.५ 
लोकुत्तरो 1 8 


२०६. तिविधेन सञ्ज्नाक्छन्यो ~ प्रत्य उपादिननुपादानियो, 
भ्रत्य श्रनुपादिलरुपादानियो, ग्रव्य श्रनुपादिन्नम्नुपादानियो .. पे०... । 
एवे दस्तविधेने सजञ्जाक्न्धो । 


(१८) 
२१०. एकविषेने सज्वाक्छन्धो ~ फस्सप्रम्पयुत्तो 1 
२११. दुविधेन सञ्व्याव्छन्धो ~ श्रत्यि केनचि विञ्ञेय्यो, 19 
भरत्यि केनचि न विज्मेय्यो । 
२१२ तिविधेन सञ्जाक्वन्धो - प्रत्यि सद्धितिद्ररङ्ितेसिको, 
श्रतयि श्रषद्धिततिद्रसद्धिलेसिको, श्रत्थि प्रसद्धिलिदुग्रसद्धिलेभिको 
। एवं दसविधेन सञ्ब्गावखन्धो । 


(१५) 
२१३. एकविधेन सञ्च्याक्छन्यो - फस्ससम्पयुत्तौ । 15 
२१४. दूविधेन सजञ्जावखन्धो ~ अत्थि सासवो, भ्रत्य 
श्रनासवो । 
२१५. तिविधेन सचञ्नाक्न्धो ~ ्रत्यि सवितवकसचिचासो, 
प्रति श्रवितक्कविचारमत्तो, श्रत्थि श्रवितक्कग्रविचारो ...पे०... । 


एवं दसविधेन सचञ्व्याक्छन्धो । २ 
(१६) 
२१६. एकविषेन सञ्व्मावलन्धो - फस्ससम्पुत्तो । 
२१७. दुतिधेन सञ्व्नाक्खन्धो ~ ब्रत्यि श्रासवसम्पयुत्तो, 


अत्थि श्रासवविप्ययुत्तो । 
२१५. त्िविषेन सजञ्जाक्लन्यो ~ श्रत्थि पीतिसहयतो, श्रत्व . 


3 
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सुखसहगतो, श्रप्थि उपेव्सासट्गतो .- पे०.. ! एवं दसविधेन सञ्ला- 
क्लन्धो । 


(१७) 
२१६. एकविधेन सञ्ञाक्खन्धो ~ फस्ससम्पपतो । 
२२०. दुविधेन सञ्नाक्सन्यो - रत्य प्नासवविप्पयुत्तरासो, 
$ श्रत्थि भ्रासवविप्पयुत्तग्ननासवो । 


२२१. तिविधेन सज्व्याक्न्धो ~ श्रत्थि दस्सनेन पहातव्वो, 
श्रत्यि भावनाय पहातव्वो, भ्रत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्बो 
... पे०... । एवं दसविधेन सच्व्नाक्छन्धो 1 

(श्ट) 

२२२. एकविधेन सञ्जाव्खन्धो - फस्ससम्पयुत्तो । 

0 २२३. दुविधेन सज्वमाव्खन्धो ~ भ्रत्य संमोजनियो, ्रत्यि 
श्रसंयोजनियो 1 

२२४. तिविधेन सज्च्याक्छन्धो ~ भ्रत्य दस्सनेन पदातव्व- 
हैतुको, श्रत्यि भावनाय पहातव्वहेतुको, भ्रत्य नेव दत्सनेन न भावनाय 
पहातव्वहेतुको ...पे०... । एवे दसविधेन सञ्नाक्वन्धो । 

(१९) 
१ २२५. एकविधेन सञ्जाक्छन्धो - फस्ससम्पयुत्तो । 

२२६. दुविधेन सञ्जाक्लन्धो ~ प्रत्य संयोजनसम्पयुत्तो, 
श्रत्थि संयोजनविप्पयुत्तो । 

२२७. तिविषेन सज्जाक्लन्धो ~ भ्रत्यि श्राचयगामी, ्रत्यि 
रपचयगामी, अ्रत्यि नेवाचयामिनापचयगामी ...पे०.. । एव दस- 

2 विधेन सञ्व्नाक्चन्धो । 
(२०) 

२२०. एकविधेन सञ्व्नाक्छन्पो ~ फरससम्पयुत्तो । 

२२६. दुविषेन सञ्जाक्खन्धो - प्रत्थि सयोजनविप्पयुत्त- 
संयोजनियो, श्रत्यि सयोजनविप्पयुत्तश्रसयोजनियो । 

२३०. तिविधेन सञ्ध्नावखन्यो -म्रत्य सेवलो, अस्थि ग्रसेक्लो, 

28 श्रत्यि नेवसेकखनासेक्खो ... १०. \ एवं दसविघेन सन्वाक्छन्धो 1 


१,२.२५३} श्रभिम्मभाजनीयं ॥.; 


(२१) 
२३१. एकविधेन सञ्जाक्लन्घो ~ फल्ससम्पयुत्तो 1 
२३२. दुविधेन सञ्व्याक्लन्धो ~ अ्रस्यि गन्यनियो, श्रत्थि 
श्रगन्थनियो । 
२३३. तिविधेन सञ्छ्नाक्लन्यो ~ श्रत्यि परित्तो, श्रत्यि 
महगतो, प्रस्थि ग्रप्पमाणो ...पे०..। एवं दसविधेन सज्ब्यावखन्धो । $ 


(र) 
२३४.. एकविधेन सञ्जाक्डन्धो ~ फस्ससम्पुत्तो । 
२३५. दुविषेन सजञ्नावखन्धौ ~ ग्रत्थि गन्थसम्पयुत्तौ, श्रत्थि 
गन्यविष्पयुत्तो । 
२३६. तिविधेन सच्च्याक्छन्यो ~ भ्रत्थि परित्तारम्मणो, 
श्रप्यि महुग्गतारम्मणो, ग्रस्य ्रप्पमाणारम्मणो .. १०... । एवं दस- + 
विधेन सञ्नावेखन्धो 1 


(२३) 
२३७. एकविधेन सञ्नाक्लन्धो ~ फस्ससम्पमुत्तो । नि 
२३८. दुविधेन सञ्ञाक्लन्धौ ~ प्रत्थि गन्यविप्पयुत्तगन्धनियो, 
अत्थि गन्यविष्पयुत्प्रगन्थनियो । 
२३६. त्िविधेन सञ्जाक्वन्धो ~ भ्रत्य हीनो, मत्यि मज्किमो, 15 
रत्य पणीतो ... पे०... । एवं दसविधेन सञ्ज्नाक्छन्धौ । 


(२४) 
२४०. एकविधेन सच्व्नाक्डन्धो - फस्सम्पयुततो 1 
२४१. दुषिधेन सञ्जाक्छन्धो ~ ्रत्ि म्नोघनियो, भ्रत्वि 
अनोधनियो 1 
२४२. तिविधेन सञ्जाक्वन्यो ~ अ्रत्यि भिच्त्तनियतो, 2 ३.५ 
प्रत्य सम्मत्तनियतो, अस्थि ग्रनियतो ... पे०...। एवं दसविधेन सञ्ज्ना- 
क्ठन्धो 1 
(२९) 
२४३. एकविधेन सञ्जनाक्ठन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
चि०-६ 
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२४४, दुविधेन सञ्ञ्नाक्छन्धो ~ ग्रति ग्रोचसम्पयुत्तो, अत्थि 
पनोघविषपयुत्तो 1 
‡ ` २४४. तिविषेन सन््याक्न्धो ~ अरत्यि मग्गारम्मणो, श्रत्यि 
मम्बहेतुको, यत्य मग्गाधिपति ... पे०.. । एवं दसविषेन सच्य्ना- 
5 क्न्धो । 9 
। (२६) 
२४६. एकविषेन सञ्जाक्लन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
२४७. दुविधेन सन्व्याक्लन्धो ~ श्रत्यि मोषविप्पयुत्तप्नोष- 
नियो, ्रत्थि श्रोघविप्पयुत्तम्ननोधनियो । 
२४८. तिवरिधेन सञ्जाक्वन्यो ~ श्रत्थि उप्यत्नो, प्रस्थ 
 श्रनुपप्नो, श्रत उम्पादौ ..पे०... । एवं दसविषेन सञ्च्नाक्लन्धो । 


। (२७) 
२४६. एकविधेन सन्व्नाक्वन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तौ । 
. २५०. इुविषेन सञ्नावछन्धो ~ श्रत्यि योगनियो, श्रत्थि 
श्रयोगनियो । 
२५१. तिविधेन सज्वनावन्यो - प्रत्यि प्रतीतो, श्रत्थि 
1 अनागतो, ग्रत्यि पच्चुप्यत्नो ... १०... । एवं दसविधेन सज्याक्सन्घो । 


(रम) 
२५२. एकविषेन सच्व्याक्यन्धो ~ फस्त्सम्पनुत्तो । 
२५३. दुविधेन स्म्नागसन्धो ~ श्रत्व योगसम्पयुत्तो, ध्र 
योगविष्पयुत्तौ । 
२५४. तिविघेन सल्याक्यन्यो ~ श्रस्यि ्रतीतारम्मणो, प्रत्य 
2 श्रनागतारम्मणो, श्रत्यि पच्चुप्पन्नारम्मणौ ... पे०... । एवं दसतिषेम 
सथ्य्नाक्यन्यो । 
(२६) 
२५५. एकयि्ेन मञ्य्ाक्सन्यो ~ प्ससम्पयुत्तो । 
२५६. दुषिपेन रञ्य्याकगन्धो ~ प्रत्वि योगविष्युत्तपौग- 
^ नियो, प्रत्य योगविप्ययु्तम्रयोगनिमो । 
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२५७. तिषिधेन सच्नाक्सन्यो ~ श्रत्यि श्रज्छत्तो, श्रसियि 
बहि, मस्य म्नन््त्तवहिद् „पे ०.. । एवं दसषिषेन सञ्नाक्छन्यो । 
(३०) 
२५०. एकविधेन सजञ्नायसन्यौ ~ फस्वसम्पयुत्तो 1 
२५६. दुविधेन सञ्व्यावखन्धौ ~ श्रत्थि नीवरणियो, भ्रत्य . 
म्रनीवरणियो । $ 


२६०. तिविघेन सञ्नयाच्छन्ो ~ श्रस्थि श्र्धत्तारम्मणो 
भ्रत्य बहिदवारम्मणो, श्रय श्रषडात्तविदारम्मणो „.प०..। श्वं 


दसपिधेन सञ्व्नाक्न्धो । 
उभतोवट्ृकं । 
(३१) 

२६१. सत्तविधेन सञ्ञाक्लन्यो ~ ग्रत्यि कुसलो, भ्रत्यि 
अकृसलो, शत्य श्रव्याकतो, अत्यि कोमावचरो, श्रत्यि रूपावचरो, 
भ्रति श्ररूपावचरो, श्रध श्रपरियापन्नो । एवे सत्तवियेन सज्ना- 
वृखन्धो । 

२६२. श्रपरो पि सत्तविधेन सञ्नाक्वन्वो ~ श्रत्वि' मुसाय 
पेदनाय सम्पयुत्तौ, भ्रत्यि दुक्ाय वेदनाय सम्पयुत्तो, ्रप्यि श्रदुबवम- 
यरु्ताय वदनाय सम्पृक्तौ, ग्रति कामायचरो, श्रत्यि रूपावचसो, श्रत्यि 1 
अररूपाचचरो, श्रत्थि अरपरिमापवरो ...पै०...१ भ्रत्य ग्रज्सत्तारम्मभो, 
अर्थि बहिद्धारम्मणो, रत्य भ्रज्त्तवटिदारम्मणो, भ्रत्यि फामावचसे, 
शरत्थि सूपावचरो, भ्ररिय ्रस्पावचरो, भ्रत्य ग्रपरियापद्रो । एवं 
मत्तविधेन सन्व्याक्छन्यो । 

२६३. चवुवीसपिषिपेन सज्य्नाक्लन्धो -- चकसुसम्फस्स- % १ ५) 
पत्चया सज्ञ्नाक्वन्यो श्रस्थि कुसलो, श्रव्यि श्रकुसलो, श्रत्य ग्रव्याकतो; 
सोतसम्फस्सपच्चमा ..पे०.. घानसम्फस्सपच्चया -.. १०... जिन्हा- 
सम्फस्सपच्वया ...पे ०... कायसम्फस्सपच्चया -.- प ०... मनोसम्फस्स- 
पच्या सञ्ननाक्छन्वौ भ्व्य कुसलो, श्रय श्रकुसनो, श्ष्यि अन्यायतो; = ॥ ‡ 
चमेखुसम्फस्सना सज्ज्या, सौतसम्फस्सजा सन्या, धानसम्फस्यजा & 

१. रौ° पौत्थके न दिस्सति । 


ॐ 
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सजञ्चा, जिन्हासम्फस्सना सज्व्या, कायस्म्फस्सजा सञ्ला, मनो- 
सम्फ़स्सना सञ्व्या । एवं चतुवीसत्निविषेन सञ्जावखन्धो । 
२६४. रपरो पि चतुवीसतिविधेन सञ्ञाक्छन्यो ~ चक्सु- 
सम्फस्सपच्चया सञ्नाक्न्धो अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तौ .. १०... 
5 श्रत्थि अज्छ्त्तारम्मणो, भ्रत्यि वहिद्ारम्मणो, भ्रति शअरज्सत्तवहिद्धा- 
` रम्मगो, चक्खुसम्फस्सना स्वना . पे०... मनोसम्पस्सवा सज्व्या । 
सोतसम्फस्सपच्वया ... पे०... धानसम्फस्सपच्वया ... १०... जिन्हा- 
सम्फस्सपच्चया ... पै०... कायप्म्फस्सपच्चया ... पे०... मनोसम्फस्स- 
पच्चया सनञ्जाक्छन्धो ब्रत्यि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो .. १०. 
19 श्रत्थि प्रज्कत्तारम्मणो, भ्रत्य वहिद्धारम्मणो, प्रति श्रज्क्त्तवहिद्धा- 
रम्मणो; चक्सुसम्फस्सजा सञ्व्या ... पे०... मनोप्तम्फस्सजा स्ना । 
एवं चतुवीसत्तिविघेन सञ्जाक्न्धो । 
२६५. तिसत्तिविधेनः सञ्व्नाक्वन्धो ~ चक्सुसम्फस्सपच्चया 
सञ्य्याक्वन्धो त्यि कामावचरो, ग्रत्यि रूपावेचरो, प्रत्य श्ररूपावचरो, 
25 श्रत्ि प्रप्रियापन्नो, सोत्तसम्फ़स्सपच्वया „9०... घानसम्फस्सपच्चया 
„.. पे०... चिन्हासम्फस्सपच्चया ... पे०... कायसम्फस्सपन्वया „..पै०... 
मनोसम्फस्सपच्चया सज्याक्लन्धो म्रत्यि कामावचरो, श्नत्थि रूपा- 
वचरो, श्रस्य ग्ररूपावचरो, भ्रत्य श्रपरियापन्नो, चक्ुसम्फस्सजा सञ्ञा 
... पे ०... मनोसम्फस्सजा सञ्जना । एवं तिसतिविघेन सञ्व्नाप्खन्धो । 

29 २६६. वहुवियेन सञ्नाक्छन्यो - चकखुसम्फस्सपच्चया सञ्ञा- 
यखन्धो श्रत्थि कुसलो, श्रत्यि ग्रकुसलो, श्रत्यि श्रव्याकतो, प्रत्य कामा- 
वचसो, श्रत्यि स्पावचरो, अत्थि श्ररूपावचरो, ्रस्यि श्रपरियापन्नो, 
सोतसम्फस्सपच्चया „~ पे०.. धानसम्फत्सपच्चया ...पे०... जिन्ा- 
सम्फस्सपच्यया ...पे०... कायसम्फस्सपज्चया ... पे ०... मनोसम्फस्स- 

% पच्चया सन्य्नाक्न्यौ श्रत्यि कुसलो, श्रस्यि प्रकुसलो, भ्रत्य श्रव्याठतो, 
श्रत्यि फामाचचरो, श्रत्व रुपावचरो, भ्रत्यि श्रह्पावचसे, भ्रत्य 
श्रपरियापश्नो, चक्सुसम्फस्सजा मच्व्या ..प०.. मनौरम्फसाना 
शस्यया ! एवं वहूविपेन सञ्यापसन्यो । 


१. ह्विमतिषेन - स्यान रोग, एदमुरपि धि । 


५ 
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२६७. श्रपरो पि वहटुविधेन सज्नाक्सन्धौ - चवसुपम्फस्- = ? 
पच्या सञ्न्नाव्खन्धो श्रत्थि सुखाय येदनाय सम्पयुत्तो ...पे०... भ्रति 
प्र्घत्तारम्मणो, श्रत्यि वहिद्धारम्मणो, अ्रत्यि श्रज्सत्तवदिदधारम्मणो, 
भ्रत्य कामावचरो, श्रत्यि सूपावचरो, श्रत्थि प्रर्पावचरो, भ्रत्य 
प्रपसियिापप्नो, सोतसम्फस्सपच्चया ...प०... घानसम्फस्सपच्ययां 
,पै०.. जिन्दासम्फस्तपच्चया ...पै०.. कायसम्फस्सपच्चया ...पे०.. 
मनोसम्फस्सपस्वया सञ्व्यापसन्थो श्रत्ि प्रज्सत्तारम्मणो, प्रत्य 
बहिद्ारम्मणो, श्रत्यि भ्रज्छत्तवटिद्रारम्मणो, श्रत्यि कामावचरो, 
भरस्य स्पावचरो, श्रत्व श्ररूपावचरो, श्रत्यि श्रपरियापघ्नो, चव्पु- 
सम्फस्सजा सञ्जा, सोतसम्फस्सजा सज्यना, धानसम्फस्सजा स्ना, 
जिब्टासम्फस्सना स्वया, कायसम्फस्सजा सच्या, मनोसम्फस्सजा 
सल्व्ना । एवं बहुविधेन सञ्ननाषपन्यो 1 

श्रयं वुच्चति सञ्जाक्न्धो । 

४. सद्भारषपन्यो 

२६८. तत्थ कतमो सद्वारक्यन्षो ? 


(१) 
एकविधेन सद्वास्वयन्यो ~ चित्तसम्पयुत्तो । 1 
२६६. दुविघेन सल्घारक्पन्धो ~ भ्रत्य देतु, भरस्य न दैत । 
२७०. तिविधेन सद्धारसन्यो ~ भ्रत्य कुससो, प्रत्यि 
अरकुसलो, ग्रत्थि अन्याकतो । 
२७१. चतुभ्चिधेन' सद्धारबसन्ो ~ श्रत्यि कामावचरत, परस्व 
स्पाचचरो, श्रत्थि अष्पायचरो, त्यि प्रपरियापप्नो ! ॐ 
२७२. पल्चयिपेन सद्वारक्यन्धो - श्रत्व सुखिन्दियमम्पयुत्तो, 
मरति दुपिखन्द्रियसम्पयुत्तो, अप्य सोमनस्सिन्धियसम्पयत्तो, ग्रति 
दोमनस्सिन्दरियसम्पयुत्तो, भ्रत्य उपेमिपनद्धियसम्पवुत्तो । एवं पञ्घ- 
विधेन सद्धासक्ठन्धौ 1 
२७३. खव्विधेन मट्ाखयन्यो ~ चरषुमम्फस्यना चेतना, ॐ 
सोठसम्फप्सजा चेतना, धाननम्फस्मना नेना, जिन्दामम्फस्मजा चेतना, 
१. चतुतियेन - स्या० । इ~र स्यार पतये नन्वि, एवनुररि पि 


[ 


स 
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कायसरम्फस्छजा चेतना, मनोसम्फस्प्रजा चेतना । एवं छव्विधेन सदह्भार- 
क्लन्यो ) ॥ 
, २७४. सत्तविषेन सद्धाखखन्यो - चनसुसम्फस्स्जा चेतना, 
सोतसरम्फस्सजा चेतना, घानसग्फस्सजा चेतना, जिन्हासम्फस्सजा चेतना, 
$ कायस्म्फस्सजा चेतना, मनोधातुसम्फस्तजा चेतना, मनोदिज्याण- 
घातुसम्फस्पजा चेतना । एवं सत्तविधेन सद्लार्छन्धो । 
~ २७५. अ्ुविवेन सद्भाखलन्यो - चक्खुसम्फस्सजा चेतना 
.. पे०... कायत्तम्फस्सजा चेतना ग्रत सुखसहगता, ग्रत्य दक्छसहगता, 
मनोधातुसम्फस्सजा चेतना, मनोविज्व्याणधातुसम्फस्सजा चेतना । 
0 एवं अदुविधेन सदह्भारक्न्धो 1 
२७६. नवविघेन सद्भारखन्धो ~ चक्खुसग्फस्सजा चेतना 
पे०... मनोधातुसम्फस्सजा चेतना, मनोविज्न्ाणधातुसम्फस्सजा 
चेतना अत्यि कुसला, म्रत्यि भ्रकुसला, भ्रतय भ्रव्याकेता । एवं नवविधेन 
सद्भाख्खन्यो 1 
15 २७७. दसविधेन सद्धाखलन्धो ~ चक्सुसम्फस्सजा -चैतना 
... पे ०... कायसम्फस्सजा चेतना श्रत्यि सुखसहगता, ग्रप्यि दुक्ठसहगता, 
मनोघातुसम्फस्सजा चेतना, मनोविल्व्याणघातुसम्फस्सजा चेतना अर्थि 
कुसला, अत्थि श्रकुत्तला, अत्य श्रव्याकता 1 एवं दसविधेन सङ्कार 
क्खन्धो । 


(२) 
0 २७८. एकविषेन सद्खाख्लन्धो-- चित्तसम्पयुत्तो । 

२७६. दुविधेन सद्भारखन्धौ - भ्रत्य हेतु, अरति न हेतु । 

२८० तिवियेन सङ्खोरलखन्धो ~ श्रस्यि सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो, ग्रत्थि दुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अरस्य श्रदुवखमसुखाय 
वैदनाय स्म्पयुत्तौ । ग्रत्थि विपाको, भ्रत्थि विपाकधम्मधम्मो, श्रत्यि 
नेवविपाकनविपाकम्मघम्मो 1 अत्थि उपादिनरुपादानियो, श्रत्थि 
बनुपादित्रुपादानियो, अत्थि प्रनुपादिज्नग्नुपादानियो । भ्रत्य सद्वि 
लिद्ुसद्धलेसिको, अरत्वि ग्रसद्धिचिद्ुसद्धलेसिको, श्रत्यि ध्रसद्धिलिदट्र- 
असद्धतेसिको । ्रत्यि सवितव्कसविचारो, ग्रत्थि प्रवित्तवकविचारमत्तो, 
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रस्थि प्रचितव्कग्रविचारो 1 ग्रत्थि.पीतिसहगतो, ग्रस्थि सुखसहगतो, 
भ्रस्ि उपेवलासहगतो ¦ प्रत्य दस्सनेन पहातव्वो, श्रत्थि भावनाय 
पहातव्वो, श्नत्यि नैव दस्सनैन न भावनाय पहातव्चौ । श्रत्यि दस्सनेन 2.8 
पहातव्बहेतुको, ग्रत्थि भावनाय पहातव्वहेतुको, श्रत्थि नेव दस्समेन न 
भावनाय पहातव्वहेतुको । त्थि श्राचयगामी, प्रस्यि श्रपचयगामी, 5 
परस्य नेवाचयगामिनापचयगामी 1 श्रत्यि सेवसो, अ्रत्यि प्रसेवखो, 
शरत्यि नेवसेकृखनासेवखो । श्रत्थि परित्तो, भ्रत्वि महग्गतो,- भ्रति 
मरप्पमाणो } श्रत्थि परस्ततारम्मणो, श्रत्यि मह्ग्गतारम्मणो, 
भ्रत्यि अरप्पमाणारम्मणो । भ्रत्वि हीनो, भ्रत्य मब््िमो, भ्रति 
पणीतो । अत्थि मिच्छत्तनियतो, श्रत्यि सम्मत्तनियतो, . श्रत्यि ^ 
भ्रनिवतो । श्रस्वि मग्गारम्मणो, ्रत्थि मग्यहेतुको, भ्रत्य मर्गाधि- 
पति 1 श्रत्यि उम्पन्नो, श्रत्थि श्रनुप्पन्नो, ्रत्यि उप्पादी) श्रत्थि 
भ्रतीतो, भ्रत्य अ्रनागतो, श्रत्यि पच्ुप्पन्नो । प्रति प्रतीतारम्मणो, 
अत्थि भ्ननागत्तारम्मणो, श्रत्थि पच्चुप्पच्चारम्मणो 1 श्रत्यि श्रज्डत्तो, 
श्रत्थि वहिद्धो, ग्रस्थि श्रज्ात्तयदिद्धो 1 ग्रप्थि श्रज्छत्तारम्मणो, श्रर्यि + 
वहिद्धारम्मणो, रस्थि श्रज्छत्तवहिद्धारम्भणो ... पे०... । एवं दसविधेन 
सह्वाख्लन्धो । 


(३) 

२८१. एकचिषेन सङ्कारक्लन्धो ~ चित्तसम्पत्तो ) 

२८२. दविधेन सद्धारक्छन्यो ~ भ्रत्य सहेतुको, भ्रत्थि 
हैतुको । भ्रस्थि हतुसम्पयुत्तौ, ग्रस्यि हतुविप्मयुत्तो । अत्थि हैतु चैव 2 ९.42 
सहेतुको च, ग्रस्य सहेतुको चैव म च देतु । भरत्थि हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तो 
च, ग्रस्थि हेतुसम्पयुत्तो चैव न च हेतु 4 भ्रत्ि न हतु सहेतुको, ग्रति न 
हेतु ग्रदेतुको । अत्थि सोकियो, ग्रत्यि नोक्रुत्तरो । रस्थि केनचि विन्धेग्यो, 
अत्थि केनचि न विच्जेष्यौ । रत्य प्रासचो, अत्य नो प्रसवो । प्रत्य 
सासवो, श्रत्थि श्रनासवो । म्रत्यि ग्रासवसम्पयुक्तो, श्रत्यि श्रासव- 25 
विष्पयुत्तौ । अत्थि ्रास्तवो चैव सासवो च, अत्थि ससवोचेवनोच 
भ्रासवो । श्रत्यि आसवो चेव प्रासवसम्पयुत्तो च, त्यि श्रास्वसम्पयुत्तो 
चैव नो च भ्नास्रवो । श्रत्यि भ्रासवविप्पयुत्तसाप्रवो, श्रस्वि शासवविप्प- 

यत्तञ्मनासवो । भ्रत्य संयोजनं, मत्यि नो संयोजनं । र्व सेयोजनिर्य, 


ए. 40 


२.५४ 
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म्रत्थि श्रसंयोजनियो । श्रत्यि संयोजनसम्पयुत्तो, ्रत्थि संयोजनविष्प- 
यत्तो । श्रस्य संयोजनं चेव संयोजनियो च, भ्रत्य संमोजनियो चैव नो 
च संयोजनं । भ्रत्य संयोजनं चेव संयोजनसम्पुत्तो च, प्रत्य संयोजन- 
सम्पयुत्तो चेव नो च संयोजनं । श्रत्थि संयोजनविप्पयुत्तसंयोजनियो, 
$ अस्थि संयोजनविप्पयुत्तग्रसंयोजनियो 1 

परत्थि गन्यो, श्रत्यि नो गन्ो । म्रत्थि गन्थनियौ, श्रत्थि 
श्रगन्यनियो । अत्थि गन्थसम्पयुत्तो, भ्रत्य गन्थविप्ययुत्तो । भ्रति 
, गन्थो चैव गन्थनियो च, श्रत्थि गन्थनियो चैव नो च गन्थो । श्रत्थि 
गन्थो चेव गन्यसम्पयुत्तो च, श्रत्थि गन्यसम्पयुत्तो चेव नो च गन्धो । 

19 श्रस्थि. गन्थविप्पयुत्तगन्यनियो, अ्रत्यि गन्थविप्पयत्त्मगन्यनियो 1 श्रत्थि 
श्रोधो, म्रस्थि नो श्नोधो । अत्थ ग्रोघनियो, अरस्य श्रनोधनियो । भ्रत्य 
श्रोषसम्पयुत्तो, भ्रत्य भ्रोघविष्पयुत्तो । श्रत्थि श्रोधो चैव श्रोघनियो 

, च, भ्रत्य ग्रोघनियो चेव नो च ग्रोधो । श्रत्थि ग्रोघो चेव श्रोघसम्पयुत्तो 
च, भ्रत्य ्रोधसम्पयुत्तो चैव नो च प्रोधो । प्रत्थि प्रोघनिप्पयत्तम्रोघ- 

15 नियो, श्रत्थि म्रोधविप्पयुत्तममनोघनियो । ्रत्थि योगो, श्रत्यि नो योगो । 
ञ्रत्थि योगनियो, अत्थि प्रयोगनियमो । ग्रत्थि योगसम्पयुत्तो, प्रत्थि 
योगविप्पयुत्तौ 1 श्रत्यि योगो चेव योगनियो च, भ्रत्थि योगनियो चेव 
नो च योगो । भ्रत्य योगो चेव योगसम्पयुत्तो च, भ्रत्थि योगसम्पगुत्तो 
चैव नो च योगो ! श्रत्यि योगविप्पयुत्तयोगनियो, अत्थि योगविप्पयुत्त- 

2 श्रयोगनियो 1 अत्थि नौवरणं, श्रत्थि नो नीवरणं । श्रत्थि नीवरणियो, 
श्रत्थि भ्रनीवरणियो 1 अ्रत्थि नीवरणसम्पयुत्तो, श्रत्थि नीवरणविप्प- 
यत्तौ 1 भ्रत्य नीवरणं चेव नीवरणियो च, श्रत्थि नीवरणियो चेव नो 

च नीवरणं 1 श्रत्थि नीवरण चेव नीवरणसम्पयुत्तो च, ्रत्थि नीवरण- 
सम्पयुत्तो चेव नो च नीवरणं । श्रत्थि नीवरणविप्पयत्तनीवरणियौ, 

2' श्ल नीवरणविप्पयुत्तञ्ननीवरणियो । 

श्रत्यि परामासो, भ्रत्य नोपरामासो । प्रत्यिपरामदटो, 

श्नतिय प्रपरामहुो । अत्वि परामाससम्पयुत्तो, प्रत्य परामासविप्पयत्तो । 
श्मत्थि परयामासो चैव पराम च, अत्थि पराम चेव नो च परामापौ 

. अय्‌ परामासविष्पयुत्तपरामदरो, रत्य परामासविप्पयत्तग्परामद्रो । 

ˆ १, न-सीर1 
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भ्रत्यि उपादिन्नो, रत्य श्रनुपादित्नो 1 भ्रत्य उपादानं, श्रत्थि नो उपा- 
दानं । श्रत्थि उपादानियो, श्रत्थि शनुपादानियो । ग्रत्थि उपादान- 
सम्पयुत्तो, श्रत्थि उपादानविप्ययुत्तो । श्रस्थि उपादानं चेव उपादानियो 
च, प्रत्य उपादानियो चैव नो च उपादानं । अ्रत्यि उपादानं चेव उपादान- 
सम्पयुत्तो च, श्रत्थि उपादानसम्पयुत्तो चैव नो च उपादानं । श्रत्थि 5 ८५ 
उपादानविप्पयुत्तउपादानियो, श्रत्थि उपादानविष्पयुत्तभ्ननुपादानियो 1 


श्रत्थि किलेसो, श्रत्थि नो किलेसो । श्रत्थि सद्धितेसिको, 
भत्यि भ्रसद्धिलेसिको । भ्रत्य सद्कितिद्रो, अत्थि अ्रसद्धिलिष्रो । ! 
शरत्थि किलेप्तसम्पयुततो, रस्थि फिलेसविप्पयुत्तो । श्रत्थि फिलेसो चेव 
पद्धिलेसिको च, अस्थि सद्धलेसिको चेव नो च किलेसो । अस्थि किलेसो 19 
चेव रद्धिलिदरो च, श्रत्यि सद्धिलिद्ो चेव नो च किलेसो । श्रत्थि 
किलेसो चैव पिलेससम्पयुततो च, श्रत्थि किलेससम्पयृत्तो चेव नो च 
किलेसो । भ्रत्य किलेसविप्पयत्तसद्धिलेसिको, भ्रत्य किलेसविप्युत्त- 
शरसद्धिलेसिको । भ्रस्थि दस्सनेन पटातव्वो, श्रत्थि न दस्सनेन पहातव्यो । 
अत्थि भावनाय पहातव्यो, शरत्थि न भावनाय पहातव्वो 1 ्रत्थि दस्सनेन । 
. प्हाततव्वहेतुको, अ्रत्थि न दस्सनेन पहातेव्वहेतुको । अत्थि भावनाय 
प्हातव्वहेतुको, श्रस्थि न भावनाय पहातव्वहेतुको । 
भ्रस्थि सवितमको, अ्रत्थि भ्रवित्तवको । ग्रत्यि सचिचारो, 
भ्रति श्रषिचारौ । श्रत्थि सप्पीतिको, अत्थि प्रष्पीतिको । अत्थि 45 
पीतिसरहगतो, श्रत्यि न पोतिप्तहगतो । अ्रत्थि सुलसहगतो, अत्यि न 2 
सुखसहगतो । अत्थि उपेकखासहगतो, श्रस्यि न उपेक्खासहुगतो । अत्थि 
कामावचरो, श्रत्थि न कामाव्चरो । श्रत्थि रूपावचरो, अ्रस्यिने स्पा- 
वचरो । अत्थि अ्रहूपावचरो, अत्थि न अरूपावचरो 1 म्रत्यि परिया- 
पन्नो, भस्थि श्रपरियापन्नो । अस्थि निय्यानिको, ग्रत्यि यनिय्यानिको । 
म्रत्थि नियतौ, श्रत्यि नियतो । म्रत्थि सउत्तरो, ब्रत अनत्तरो । ॐ 
र्थि सरणो, अत्थि श्ररणो 1 
२८३. तिविषेन सद्भारवखन्धो - भ्रत्य कुसलो, अत्थि 
भ्रकुसलो, भ्रत्य अ्रव्याकतो ~ पे०...। एवं दसविषेन सदह्ाखखन्धो 1 
(४) 
२८४ एकविधेन सह्वारक्सन्धो ~ चित्त्म्पयुततो 1 


वि०-७ 
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२८५. दवियेन सद्भाख्वन्धो ~ प्रस्थ सरणौ, श्रत्थ ्ररणो 1 
२८६. तिविधेन सद्वा ख्लन्यो - ्रत्थि सुखाय वेदनाय सम्प 
युत्तौ .. पे०.. ग्रत्थि अच्खत्तारम्मणो, श्रत्थि वहिद्धारम्मणो, प्रति 
श्रज्छत्तवहिद्धारम्मगो ...पे०... ¦ एवं दसविधेन .सद्धाखसन्धो 1 , 
दुकमूलकं 1 
(५) 


5 २८७. एकविधेन सदह्भारक्छन्धो ~ चित्तसम्पयुत्तो ¦ 
२८८. दूविधेन सह्ारक्खन्यो ~- ग्रत्यि हेतु, म्रत्थि न हेतु ! 
२८६. तिविधेन सद्भारक्ठन्धो - भ्रत्य कुसलो, मरत्थ श्रकुसलो, 
प्रतय भ्रव्याकतो . .पे°... । एवं दसविघेन सद्खारक्छन्यो 1 


६१ 


(६) 
२९०. एकविधेन सह्वाखखन्यो ~ चित्तसम्पयुत्तो । 
0 २९१. दुविषेन सद्घारखन्धो - अत्थि सरणो, श्रत्थि प्रणो ! 


२६२. तिविघेन सह्वारक्छन्धो - श्रत्थि कुसलो, श्रत्थि 
<: श्रकुसलो, श्रत्यि अन्याकतो .. पे०.. ` एवं दक्षविधेन सह्भारक्छन्यो । 
(७) # 
२६३ एकवियेन सद्भारक्छन्यो ~ चित्तसम्पयुत्तो । 
२६४. दुवियेन सह्वारक्खन्धो ~ भ्रत्य हेतु, परत्य न हेतु । 

15 २९५. तिविषेन -सदह्वारलन्धो ~ अत्थि अज्दाप्तारम्मणो, 
श्रस्थि वहिद्धारम्मणो, रत्य भ्रज्छत्तवहिद्धारम्मणो ..पे०... । एवं 
दसविषेन रद्भुरस्छन्ये 

(न) 


२९६. एकविषेन सदह्वाखसन्धो ~ चित्तसम्पयुत्तो । 
२६७. दुषिधेन सल्धारक्छन्धो ~ मत्यि सरणो, ग्रत्थि ग्ररणो । 
2 २६८. तिविधेन सद्भारक्न्धो - अत्ि प्रज्छत्तारम्मणो, 


म्रत्थि यदिद्धारम्मणो, भ्रत्य भ्रज्जञत्तवहिद्धारम्मणो ...पे०.. । एवं 
दसविधेन सद्धारक्न्धो 1 


९ 


तिकमूलकं । 
१. एत्य स्या० पत्यते "रस्थि मुखाय वेदनाय सम्पयुचतो प्रति दुक्खाय वैदमाय 
सम्पूततो प्रत्य अदुक्षमनुलाय वेदनाय रम्पयुतो" ति भ्रिो पाठो दिस्सति । 
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(६) 

२६९. एकविधेन सल्ारक्छन्पो - चित्तसम्पयुत्तो । 

३००. दुविधेन सह्वाखसन्धो ~ ग्रव्थ दतु, ग्रत्वि न हेतु 1 

३०१. त्िविधेन सद्वाखखन्धो ~ श्रत्यि कुसलो, श्रप्यि 
प्रगुससो, प्रत्य भ्रव्याफतो ... पे०..। एवं दसविषेन स्वासखसन्यो । 
। (१०) 

३०२. एकविधेन सह्लाखखन्धौ चित्तसम्पयुत्तो 1 5 

३०३. दुविधेन सह्भासखन्यो श्रत्थि सहेतुको, श्रत्यि 
्रहेतुको । 

३०४. तिविधेन सद्भारखन्यो - ग्रत्यि भुवाय वेदनाय 
सम्पयुततो, श्रत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, भ्रत्य श्रदुक्छमसुताय 
येदनाय सम्पयुत्तो ...पै०... । एवं दसविधेन स्धारवखन्यो 1 10 


(१९) 
३०५. एकविषेन सद्भार्छन्यो ~ चित्तसम्पयत्तो 
३०६. दुविधेन सद्धाख्लन्यो ~ अत्य हैतुसम्पयुत्तौ, प्रत्य 
हैतुविष्पयु्तो 1 
३०७. तिविधेन सद्भारक्छन्धो ~ प्रत्य विपाको, श्रत्थि 
विपाकृषम्मधम्मो, प्रत्य नेवविपाकनचिपाकधम्मघम्मो ... पै०...1 एवं +$ 
देसविधेन सद्भारक्लन्धो 1 
। (१२) 
३०८. एकविधनं सल्ला रक्वन्धो ~ चित्तसम्पयुत्तो 1 
३०६. दुनिधेन सद्लारक्छन्यो ~ श्रस्यि देतु चेव सदेतुफो च, 
भ्रत्यि सहेतुको चेव म चहेतु । . 
३१०. तिविघेने सद्धाखसन्यो ~ प्रत्य उपादिन्रुपादानियौ, 
भ्रत्वि रनुषादिलरुपादानियो, मस्य अरनुपादित्नदमनुपादानियो ..-पे०... 1 
एवं दस्षपिधेन सद्भाख्सन्यो । 
(९३) 


३११. एकवियेन सद्धाखसन्धो - विक्तसम्पयुत्तौ 1 


१.५) 


7 41 
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५२ चिमिद्धो [१र्र्श्- 


३१२. दुविषेन सह्भारक्छन्धौ - अत्थि हेतु चेव हैतुसम्पमुततो 
च, रत्य हेतुसम्पयुत्तो चेव न च हेतु 1 
३१३. तिविधेन सद्धारक्वन्धो - अरत्यि सद्धुलिदटुसडु 
लेसिको, ग्रति प्रसद्धिलिटुसद्धलेधिको, प्रत्य ्रसङ्धुनिदुग्रसद्धि- 
5 लेसिको ... पे०...। एवं दसविधेन सद्भारक्छन्धो । 
(श्य) 
३१४. एकविषेन सह्ारक्न्यो ~ चित्तसम्पयुत्तो 1 
३१५. दूविधेन सद्खारक्छन्धो ~ श्रत्यि न हैतु सहेतुको, रत्य 
न हेतु ्रेतुको । 
३१६. तिविधेन सद्खाख्खन्धौ ~ अ्रत्थि सवितककसविचारो, 
19 ्रत्यि प्रवितक्कविचारमत्तो, म्रत्यि ग्रवितक्कञ्रविचारो ... पे०... ! एवं 
दसविधेन सद्भारक्खन्धो । 
(१५) 
१७ एकविधेन सह्वारक्लन्धो ~ चित्तसम्पमुत्तो । 
३१८. दरुविघेन सह्वारवलन्धौ ~ अत्य लोकियो, त्यि 
लोकुत्तरो । 
15 ३१९. तिविघेन सद्धासखन्धो ~ प्रत्य पीतिसहगतो, श्रत्व 


सुखसदगतो, ग्रत्यि उपेवसासह्गतो .. पे०..। एवं दसविषेन सद्भार- 
कखन्धो । 
(१६) 


३२०. एकविधेन सल्वारक्सन्धो ~ चित्तसम्पयुत्तो । 
३२१. दुविषेन सद्वारक्सन्धो ~ ्रत्ि केनचि चिन्त्यो, 
2 श्रत्यि केनचि न विन्तेय्यो । 

३२२. तिविधेन सल्लारवयन्धो ~ ग्रस्य दस्सनेन पातव्य, 
भ्रत्थि भावनाय पहातव्यो, श्रत्यि नेव दस्सनेन न भावनाय पहात्तव्यो 

¡ एवं दमविपेन सद्धाससन्पो । 

(९५) 
३२३. एकविधेन मद्मारवयन्धौ ~ चित्तसम्पयुत्तो 


१. ग्रगपाण्धेर्मायि। 


१२३३६] प्रनिवम्परसागनोय भरे 


३२४ इूविघेन सह्भाखखन्धो ~ भ्रत्य भ्रासवो, ग्रस्य नो 
श्रासवो । 

३२५ सिविधेन सद्धाखखन्धो ~ श्रस्यि दस्सनेन पहातव्व- 
हेसुको, प्रस्य मावनाय पहातव्वहेतुको, ग्रत्यि नेव दस्सनेन न भावनाय 
पहातव्येतुको १० । एव दसनिपेन सद्वारछन्धो" 1 5 


{श्स) 

३२६ एकविधेन सद्भारक्छन्यो ~ चित्तसम्पयुत्तो 1 

३२७ दुविधेन सहारन्धो - भ्रत्थि सासवो, श्रत्व ९ 
अनासवौ । 

३२८ तिचिधेन सह्वारक्लन्धो ~ श्रत्थि राचयगामी, ग्रत्यि 
भरपचयगामी, त्थि नेवाचेयगामिनापचयगामौ पेऽ । एव दसविषेन ^ 
सदह्भारक्न्धो । 

(१६) 

३२६ एकविधेन सह्वाख्खन्यो ~ चित्तसम्पयुत्तौ । 

३३० दुविभेन सङ्खारक्लन्यो ~ प्रत्य श्रात्तवसम्परुत्तो, ग्रत्थि 
भरासयविष्पयत्तो । 

३३१ तिविषेन सद्वार्लन्धो ~ ग्रस्थि सेवलो, रत्य ग्रसेवखो, 5 
श्रत्यि नैवसेवसनासेवसो प० । एव दसविधेन सद्भार्लन्धो । 

(२०) 

३३२ एकविधेन सद्धार्खन्यो - चित्तसम्पुत्तो । 14 

३३३ दुविधेन सद्खाखखन्धो -- भ्रत्य भ्रासवो चैव सावो 
च, ग्रथि सासवो चेव नो च प्ासवो 1 

३३४ तिविषेन सह्वारकवन्धो प्रप्य पर्तत, प्रत्य महुगगतो, र 

ग्रत्थि श्रप्पमाणो पे ) एव दरविघेन सद्भारक्लन्यो 
(२९) 
३६५ एकविधेन रद्वाखवन्धौ ~ चित्तसम्ययुत्तो ; 
३३६ दुविधेन सद्धाख्लन्धो - अत्थि श्रासवो चेव भरासव- 
प्म्पयुततौ च, अस्थि श्रासवसम्पयुत्तो चेव नौ च आसवो । 


भष विभद्लो [ १.२.३३७ 


३३७. ,तिविधेन संद्कारक्न्यो - श्रिय परित्तारम्मणो, ग्रत्थि 
महृमगतारम्मणो, ग्रत्यि अरप्पमाणारम्मणो ... पे०... । एवं -दसविघेन 


सद्धाख्खन्धो । 
(२२) 
३३२. एकमिवेन सह्लारक्लन्धो - चित्तसम्पयृत्तो । 
१.50 5 ३३६. दुविधेन सद्भाखलन्धो - श्रत्थि ्रासवविष्पुत्तसासवो, 


श्रत्थि श्रासविप्पयुत्तश्रनासवो 1 
३४०. विधेन सद्घाखलन्धो ~ श्रतिय हीनो, ्रस्थि मञ््िमो, 
श्रत्ि पणीतो ...पे०... । एवं दस्तविधेन सद्वा खखन्यो । 


(२३) 
` ३४१. एकवियेन सङ्खाखलन्धो ~ चित्तम्पयत्ती । 
% २४२. दुचिधेन सद्वाखखन्धो ~ स्त्य संयोजनं, अत्थि नो 


संयोजनं । ~ 
३४३. तिविषेन सद्भारक्छन्धो ~ ग्रत्यि मिच्छत्तनियतो, 
श्रत्थि सम्मत्तनियतो, श्रत्यि भ्रनियतो ...पे०.. । एवं दसविधेन 
सह्वार्वन्धो 1 
(र४) ` 


३४४. एकविधेन सद्वा खखन्यो - चित्तसम्पयुत्तो । 
३४५. दुविधेन सद्भारक्खन्धो ~ प्रस्थ संयोजनियो, श्रस्थि 
श्रसंयोजनियो ।` ` ` 
३४६. तिविषेन सह्वारक्वन्धो ~ श्रत्यि मगगारम्भणौ, 
इ्मत्थि मगगहेतुको, अरस्य मम्गाधिपति ..पे०..\ एवं दसविधेन 
20 सह्वारन्यो 1 . 
(२५) 
2 ३४७. एकविषेन सद्धाखखन्धो - चित्तसम्पयुत्तो 1 
दे४८. दुविधेन सद्धारखन्यौ ~ प्रत्य संपोननसम्पय्तौ, 
भ्रत्य संयोजनविप्पयुत्तो 1 
३४६. तिविषेन सद्वाखखन्धो ~ भ्रत्थि उप्यत्नो, श्र्यि 
2 श्रनुष्पन्नो, रत्य उप्पादीौ .. पे०.. । एवं दसविधेन सृद्वाखसन्यो । 


४ 
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, (र) 

३५०; एकविषेन सद्काखखन्धो ~ चित्तसम्पयुत्तो । , 

३५१. दुविधेन सह्ारक्लन्धो ~ अस्थि संयोजनं चेव संयोज १.४ 
नियौ च, अस्थि संयोजनियो चेव नो च संयोजनं । 

३५२. तिविधेन सह्वाखखन्धो ~ श्रस्थि प्रतीतो, भ्रत्य ग्रना- “ 
गतो, अर्थि पच्ुप्पन्नो . १०... । एवं दसनिषेन सङ्कारयवन्धो । 5 

(२७) र 

३५३. एकविधेन सद्धारक्लन्धो - चित्तसम्पयु्तो । 

३५४. दुविधेन सद्भाखलन्ो ~ प्रत्य संमोजनं चेव संयोजन 
सम्पयततो च, भ्रत्य संयोजनसम्पयुत्तो चेव नो च संयोजनं । 

३५५. पिविधेन सङ्काखलन्धो ~ श्रत्थि श्रतीतारस्मणो, श्रत्यि 
प्नागतारम्मणो, ग्रत्थि पन्नुप्प्नारम्मणो ,..पे९.. 1 एवं दसदिधैन "0 
सद्भारवखन्धो ए 

(रम) 

३५६. एकविधेन सद्धारक्छन्धो ~ चित्तसम्पयुप्तो । 

३५७. दुविधेन सह्वाखखन्धो ~ अत्य संयोजनविप्ययुत्त- 
संयोजनियो, ग्रत्यि संयोजनविप्ययत्तन्नसंयोजनियो 1 
,. ` ३५. तिविधेन सद्भारखन्धो ~ अत्य अन्ततो, अत्थि 15 
वहिद्धो, प्रत्य ग्रज्छत्तबहिदो ... पे०. . । एवं दस्विधेन सह्ारक्छन्धो । 

(२६) 
३५९. एकविधेन सद्धासकखन्यो ~ चित्तसम्पयुत्तौ । 
३६०. दुविधेन सद्वारक्छन्धो ~ मत्यि गन्थो, श्रत नो गन्धो । 
३६१. तिविषेन सद्वारवलन्धो ~ भस्य ्र्ततारम्मणो, 
म्रस्थि वहिद्वारम्मणो, अस्थि अ्ज्छत्तवहिदढारम्मणो -..पे०... | एवं ४ 
दसमनिधेन सुद्वारक्चन्यो । 
( ३० ) उमतोवधकं ॥ 
. चरत्तविधेन सद्वारक्न्धौ ~ भ्रत्थि 
न यरव्याकतो; अत्थि कामाक्चरो, बि ८ 


ल्म 


५६ विभन्लो [ १,२.२६९- 
अत्थि अरूपावचरो, अस्थि. ` श्रपरियापन्नो। एवं सत्तविधेन 
सद्धाखखन्धो । , । ~ । 

३६३. रपरो पि सत्तविधेन सह्भाखन्धो ~ श्रत्यि सुखाय 
वदनाय सम्पयुत्तो, अत्य दुक्छाय वेदनाय सम्पत्तौ, अस्थि म्रदूवखम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो ; भ्रत्थि कामावचरो, प्रत्य रूपावचसो, प्रत्थि 
श्ररूपाचचरो, श्रस्थि श्रपरियापन्नो .. पे०... ग्रत्थि प्रज्छत्तारम्मणो, श्रत्थि 
वहिद्धारम्मणो अत्य श्रच्छत्तवहिद्धारम्मणो ;. मरत्यि कामावचरो, भ्रति 
रूपावचरो, अ्रत्यि अ्ररूपावचरो, भ्रत्य श्रपरियापन्नौ 1 एवं सत्तविघेन 
सट्भाखसन्धो 1 

३६४. चतुवीसतिविघेन सद्धा रकेखन्धो - चक्खुसम्फस्स- 
पच्चया सद्धाखखन्धो भ्रत्य कुसलो, श्रिय ग्रकुसलो, श्रत्यि प्रव्याकतो; 
सोतसम्फस्सपच्चया .. पे ०... घातसम्फस्तपच्चया ...पे ०... जिन्हा- 
सम्फस्सपच्चया ...पे०.... कायसम्फस्सपच्चया मनोसम्फस्सः 
पच्चया सह्भार्छन्धो प्रस्थ कुसलो, अत्य प्रकरुसलो, ग्रत्य प्रव्याकतो; 
चक्खुसम्फस्सजा चेतना .. पे०... मनोसम्फस्सजा चेतना । एवं चतु- 
वीसतिविधेन सद्वाखखन्धो । 

३६५. श्रपरो पि चतुवीसतिविषेन सद्काखखन्धो ~ क्खु- 


“ -सम्फस्सपच्चया सद्भुरक्लन्धो श्र्य सुंखायं वेदनाय सम्पयत्तो ..पे० 


6. 


= 
(> 


९ 
& 


, रत्य ग्रज्छत्तारम्मणो, अत्य वहिद्धारम्मणो, ग्रत्थि ` भरज्छत्तबहिद्धा- 


रम्मणो; चवसुसम्फस्सजा चेतना „..पे०.. मनोसम्फस्सजा चेतना; 
सोतसम्फस्सपच्चया .. पे०... धानसम्फस्सपच्चया „..पे०.. भिब्हा- 
सम्फस्सपच्चया .. कायसस्फस्सपच्चया मनोसम्फस्सः 
पच्चया सह्भारक्छन्धो ग्रत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो ...पे०.. श्रत्थि 
शरज्छत्तारम्मणो, श्रत्यि वहिढार्मणो, ग्रस्यि ग्रज्सत्तवहिद्धारम्मणो; 


-चक्खुसम्फस्सना चेतना, सोतसम्फस्सना चेतना, घानसम्फस्सजा 


चेतना, जिन्हासम्फस्सजा चेतना, कायसम्फस्सजा चेतना, मनो- 
सम्फस्सना चेतना । एवं-चनुवीसतिविषेन सह्भासखन्धो 1 

३६६. तिसतिदिवेन सह्वारक्छन्यौ - चवसुसम्फस्सपच्चया 
सद्भासखखन्यो श्रत्यि कामावचरो, रत्य रुपावचर, श्रस्य श्रस्पावचरो, 
श्रत्यि श्रपरियापन्नो; सोततसम्फस्सपच्वया ...पे०... घामसम्फस्त- 


१२२६८ शरपिवन्मा नीपं ५० 


ल्वा पे०... जिन्हासम्फस्सपस्वया .. पै०.. कायसम्परपच्चपा = 

„१०. मनोसम्फस्सपच्चया सद्धा खन्धो परत्य कामागचरो, श्रत्व 

हपावचरो, शरदि भ्ररूपावचसे, श्रि अपरियापत्नो; चकपुचम्फस्सजा 

( „. १०... मनोसफस्सजा सतना । एवं तिरतिविषेन शह्वार 
नो | 


३६७. वहुविषेन॒रशद्वासलन्यो ~ चवपुसम्प्पपच्यया 
सह्वाससनधो अर्य गरससो, ्रत् रसो, तयि प्रमायते, भ्रत्य 
कामावधरो, ग्रस्य हपायचरौ, श्र अ्रर्पावचसो, श्रत्व अ्परियापप्नी; 
परोसम्पस्सपच्चया ..पे०.. धानसम्कपस्चया ~ पे०~, भिन्दा- 
एम््यपच्वया ...पे०.. कायसम्फ्सपल्वया . पे० । मनोता" " 
पर्वया शह्वारवघन्धो भ्रत्य कुसो, श्रत्व ग्रकुसलो, प्रत्य श्रव्धामतो, 
शत्य कामावचरो, अत्म स्पावयसे, अप्य शरर्पावचरो, प्रत्य 
धरपरियाप्नो; चयलुस्फस्सजा चेतना, सोतसम्पस्जा चेतना, पान 
समस्यना चेतना, भिब्ासम्फस्सजा चेतना, कायसमकस्स्ा चेतना, 


मनोम््ाजा चेतना । एवं बहुविधेन सह्वाखपन्ो 1 + 
३६८. श्रपरो पि वहुमिधेन सह्वासयन्यो ~ चम्पुसम्फस्स- 
पज्चया सह्लाखलन्यो प्रत्य दुय वेदाय सम्पयुत्तौ, श्रिय दुषणाम 


वेदनाय सम्पयत्तो, भ्रत्य ्रयु्मुखाय येदनाय सम्पुत्तो . १० . 
ग्रति श्रर्छत्तारम्मणो, भव्य वरहिदारम्मणो, श्रत्व श्रज्ततवरिदा- 
रम्मणो, श्रत्व कामायचरो, रत्व स्पाययर, शरर्पि भररपायचरो, ‰ 
अरस शरपरियापन्नो; सोतसम्फसपच्चा -पे० = पानसम्फपज्यमा 
१०. जिष्टासम्फस्छपच्चयां ^, पैऽ.. कोयस्म्फस्पस्चयो . पे०.. 
मनोस्यस्सपच्वया सद्भारसन्वो रत्य युतां वेदनाय रम्पु्तो 
.पे०.. भ्रत्य अर्छेतात्मणो, अरस्य वहिदारम्मगो, गति 
परश्यतवहिदयासम्मणो, अत्य कमावनरो, श्रत्व स्पावचरो, प्रत्मि 
अरूपायै, अरि प्रपरियापप्नो; चव्तुसम्पस्मजा चेतना, सन 
सम्फस्सजा चेता, भानरम्फस्स्ना चेतना, जिव्दासम्पस्वना चैनना, 
कायसम्फस्सजा चेतना, मगोसम्कस्सना चेतना \ एषं बूषिधेनं 
सह्वाखलन्धो 1 


श्रयं धुज्यति सारकवम्धो । ङ 


विणत 


(| 


ए. 49 
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भ विभद्धो [ १.२.३६६ 


„ ५ विञ्जाणक्वन्धो 
३६६. तत्थ कतमौ विञ्जाणक्खन्धो ? 


(१) 
एकविधेन विज्नाणक्छन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
३७०. दषियेन पिञ्जाणक्लन्धो ~ प्रति सहेतुको, .प्रत्यि 
श्रहेतुको । 
5 ३७१. तिविधेन विञ्ज्याणवखन्धो ~ अत्थि कुसलो, ्रत्थि 
अ्रकुसलो, ग्रत्थि प्रव्याकतो । ष 
३७२. चतुव्विधेन विञ्ज्याणक्छन्धो ~ श्रत्यि कामावचरो, 
श्रत्थि सूपावचरो, प्रत्य अ्ररूपावचरो, श्रत्यि ग्रपरियापन्नो । 
३७३. पञ्चविधेन विञ्जाणक्खन्धो ~ प्रत्य सुखिन्दरिय- 
1 सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खिन्ियसम्पयुत्तौ, ग्रत्यि सोमनस्सिन्धियसम्पमुत्तो 
श्रव्थि दोमनस्सिन्दियसम्पयुत्तो, श्रत्थि उपेविखन्दियसम्पयुत्तो । एवं 
पञ्चविघेन विञ्नाणवखन्धो । 
३७४. छन्विवेन विज्व्याणक्छन्धो - -चवसुविज्जाणं, सोत- 
विज्नाणं, घानविचञ्न्याणं, जिन्ाविञ्नाणं, कायविजञ्जाणं, भनोः 
15 विज्ज्याणं । एवं छष्विधेन विञ्जाणवखन्धो । 
३७१५. सत्तविधेन विजञ्जाणक्न्धो ~ चवसुविञ्न्ाणं, सोत- 
` विज्ज्नाणं, घानविज्वनाण, जिन्हानिज्नाणं, कायविज्च्याणं, मनोघातु, 
मनोविञ्व्ाणधातु । एवं सत्तविघेन विज्ज्ाणवेखंन्धो 1 
३७६. ब्रहुविधेन विञ्जाणक्लन्धो - चक्खुविज्नाणं, सौत- 
‰ विज्ज्नाणं, धानविञ्ाणं, जिन्हाविज्नाणं, कायविचञ्जाणं श्रत्थि 
सुखसहगतं, श्रत्थि दुवलसहगतं, मनोधातु, मनोविज्वाणघातु 1 एवं 
ख्रहुविधेन विज्व्नाणन्खन्धो । 
३७७. नवविधेन विच्ज्याणक्छन्धो - चक्डुविञ्नाणं, सोत- 
विज्जाणं, -चानविच्ननाणं, जिब्दाविल्व्याणं, कायविज्जाणं, मनोधातु, 
2 मनोविञ्वमाणथातु म्रत्थि कसला, ग्रत्यि गरकूसला, भ्रत्य अ्नव्याकेता । 
+ एवं नवविधेन विच्व्याणक्न्धो । 


१२.३०१] प्रभिषम्मभाजनीपं ५६ 

". ३७. दसविधेन विञ्नाणवलन्यो ~ चवसुचिव्वाणं .. पे 
कायविञ्व्नाणं श्रत्थि चुखसहगते, अत्य दुकससहगतं, मनोधावु, मनोः 
विञ्जाणधातु ग्रस्य कसला ब्रस्थिग्रकुसला भ्य ग्रव्याकताः। एवं 
दसविधेन चिज्व्याणक्छन्धो । 


(२). 


३७६. एकविधेन विज्नाणक्छन्धो - फस्ससृम्पयत्तो । ' = 8, 


३८०. दुविधेन विञ्च्याणक्छन्धौ - श्रत्थि सहेतुको, ग्रति 
मरहेतुको 1 ९ 

३८१. तिवियेन विञ्ज्याणवखन्धो ~ अत्थि सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो, श्रत्यि दकाय वेदनाय सम्पयुत्तो, त्थि श्रहुवखमसुखाय 


7 5 


वेदनाय सम्पयुत्तो । श्रत्व विपाको, भ्रत्थि विपाकधम्मघम्मो, श्रत्यि 10 .ॐ 


नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मो । र्थि उपादिन्नुपादानियो, त्यि ग्रनु- 
पादिन्ुपादानियो, भ्रत्यि श्रनुपादिक्नग्रनृपादानियो । प्रत्यि सद्धिलिद्र- 
सद्धितेसिको, ग्रस्य ग्रसद्धिलिद्रसद्धिलेसिको, परत्य ग्ररद्धुतिद्रग्रसद्धः 
लेसिको । प्रत्थि सवितक्कसविचारो, ग्रत्थि श्रवितक्कविचारमत्तौ, 
तिय भ्रवितक्कग्मविचासो 1 अत्थि पीर्तिसह्गतो, ्रत्ि सुखसहगतौ, 15 
परत्यि उपेक्लासहगतो । ्रत्थि दस्सनेन पहातव्वो, भ्रप्यि भावनाय 
पहात्तव्यो, श्रत्यि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातन्यो । श्रत्थि दस्सनेन 
पहातव्वहेतुको, श्रत्थि भावनाय पहातव्वहेतुको, ्रत्यि नैव दस्सनेन न 
भावनाय पहातव्वहेतुको । भ्रति ्ाचयगामी, श्रत्वि श्रपचयगामी, 
श्रत्थि नेवाचयगामिनापचयगामी 1 श्रत्यि सेक्खो, भ्रत्य श्रसेक्छो, 2 
श्रत्थि नेवसेक्डनासेवखो । ग्रत्थि परित्तो, ्रत्थि मह्म्गतो, अत्थि अरप्प- 
माणो 1 श्रत्थि परित्तारम्मणो, मत्थि महग्यतारम्मणो, ग्रस्य अ्प्पमाणा- 
रम्प्रमो । प्रत्थि हीनो, ्रत्थि मच्न्लिमो, रपि पणीतो ) अ्रत्यि मिच्छत्त- 
नियतो, अ्रत्थि सम्मत्तनियतो, ग्रत्थि भ्रनियतो । भ्रत्य मग्गारम्मणो, 
म्रत्थि मग्गरैतुको, श्रस्थि मम्गाधिपति 1 प्रत्य उप्पन्नो, प्रत्थि अनुप्पन्नो, % 
श्रस्यि उष्यादी \ अ्रत्थ अरततो, मत्थि घरनायतो, र्थ पच्ु्पनचो 1 
प्रत्य ्तीततारम्मणौ, अत्य भ्रनामतारम्मणो, श्रत्थि पच्चुषपन्नारम्मणो । 
गरत्य प्रज्छत्तो, अप्यि बहिद्धो, र्थि अन्सत्तवहिद्धो । रत्य ब्रज््त्ता- 
१. कृषल -सी०, म०। २. ध्रकुमल ~ सी०,म०। ३. अरन्याक्त तरी, मम॑ 


१.56 ` 


६ ~ ` षदो ` „ [एरर 


| स्म्मणो, रस्थि बहिद्धरम्मणो, अत्थि अज्छत्तवहिदधारम्मणो ... पे 
एवं दसविषेनं विच्जाणवखन्धो 1 


(३) 5 
३८२. एकविधेन विजञ्जाणक्लन्धो ~ एस्ससम्पयुत्तो 1 

„ ३८३. दुविधेन विज्जायक्सन्धो ~ अत्य हेतुसम्पयुत्तो, ग्रत्थि 

$ हेतुविप्पयुत्तो \ रत्य न हेतु सहेतुको, श्रत्यि न हेतु श्रहेतुको ` । ्रत्थि 
सोकियो, भ्रत्थि लोतरुत्तरो । ्रत्थि केनचि निञ्जेय्यो, रस्थि केनचि 

न वि्मेय्यो 1 अस्वि सासवो, अस्थि अनासो । भ्रत्य श्रारव- 
सम्पयुत्तो, अत्थि श्रासवविष्पयुत्तो } श्रम्ि' श्रासवविप्ययुत्तस्तासो, 
भरस्य प्रासवनिप्पयततम्रनासवो 1 भ्रत्य संयोजनियो, श्रस् प्रसंयोज- 

19 नियो । भ्रत्य .संयोजनसम्पयुत्तो, श्रत्थि संयोजनविष्पयुत्तो । श्र्यि 
संयोजनविप्पयुत्तसयोजनियो, भ्रस्वि संयोजनविप्पयत्त्रसंयोजनियो । 

` श्रत्यि गन्थनियो, परत्थि श्रगन्थनियो । भ्रत्थि गन्यसम्पयृ्तो, 
शरत्यि गन्थविष्पयत्तो । भ्रत्थि गन्यविप्पयुत्तगन्थनियो, श्रत्थि गन्थ- 
विप्पयुततप्रगन्थनियो 1 शअरत्थि भ्रोधमियो, श्रत्यि भ्रनोघनियो । 

8 भ्रत्य श्रोघसम्पयुततो, ग्रत्यि ग्रोधविप्पयुततो । रत्य ग्रोधविष्पयुत्त- 


~ - श्रोधनियो, श्रत्थि प्रोषवि्पयुत्त्ननोधनियो 1 अत्थि योगनियो, शरत्थि 


श्रयोगनियो । ग्रति योगम्पयुत्तो, श्रत्थि योगविप्पयुत्तो । अत्थि 

सोमविप्पयुत्तयोगनियो, श्रत्यि योगविप्पयत्तञ्नयोगनियो 1 श्रत्थि नीवर- 
ˆ णियो, भ्र्थि श्रनीवरणियो । श्रत्यि नीवरणसम्पयुत्त, ग्रत्थि भीवरण- 
2 विष्पयत्तो । श्रत्थि नीवरणविष्ययुत्तनीवरणियो, श्रस्यि भीवरण- 

विप्पयुत्तेश्रनीवरणियो 1 

श्रत्यि पराम, अत्थि ग्रपरामहो 1 श्रत्यि परामास- 

सम्पयृत्तो, ्रत्यि परमासविप्पयुततो । श्रत्व परामासमि्ययत्तपराम 

श्रत्यि परामासविप्पयुत्तग्रपरामहु । श्रत्यि उपादिन्नो, ग्रत्यि ग्ननु. 
ॐ पादिन्नो । श्रत्यि उपादानियो, ग्रस्पि अनुपादानियो । श्रत्यि उपादान 

सम्पयुत्तो, श्रप्यि उपादानविप्पयुत्तो । श्रत्व 

नियौ, श्रत्थि उपादानविप्पयु्म्रनुपादानियो । श्रत्यि सद्धिलेसिको 

शत्वि श्ररद्धिेसिको-। भ्रत्य सद्भिर, भ्रत्य श्रसद्धिनिषटो 
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श्रत्व किलेतसम्पयुत्तो, ग्रत्यि किलेसविप्पयुत्तो । श्रत्यि किलेसविप्य- 
यत्तसद्डिलेसिको, ग्रत्थि किलेसविप्पयुत्तम्रसद्धिलेसिको । भ्रत्य दस्सनेन 
प्हातम्बो, म्रत्ि न दस्सनेन पटातव्वो । अ्रत्यि भावनाय पहातव्वौ, 
ग्रत्थि न भावनाय्‌ पहातव्बो । भ्रत्य दस्सनेन पटातव्वहेतुको, प्रत्य न 
दस्सनेन पहत्वहेतुको । प्रत्थि भावनाय पहातव्वहेतुको, श्रत्यि न 5 
भावनाय पहातव्वहेतुको 1 

श्रत्थि सवितक्को, प्रत्थि श्रवितक्को । ्रत्थि सविचारो, 
भ्रत्थि भ्रविचारो 1 भ्रत्य सप्पीतिको, प्रवि श्रप्पीतिको । श्रत्यि 
पतिसहगतो, अत्थि न पीतिसहगतो । भ्रत्य सुलसहगतो, प्रत्य न 
सुससहगतो । भ्रत्य उपेक्छासहगतो, श्रत्थि न उपेक्वासहगतो । प्रत्थि "० 
कामावचये, श्रत्थि न कामावचरो । श्रत्थि सूपाव्चरो, ग्रत्थि न 
रूपावचरो 1 श्रत्थि' अ्ररूपावचरो, श्रत्थि न अ्ररूपावचरो, श्रत्थि 
परियापन्नो, ्रत्थ श्रपरियापन्नो 1 अत्थि निय्यानिको, भ्रत्थि ग्रनिय्या- 
निको । श्रत्थि नियतो, प्रत्य प्रनियतो । श्रत्थि सउत्तरो, प्रस्थ 
अनृत्तरो । अत्थि सरणो, म्रत्थि प्ररणो । 15 

३८४ तिविषेन बिज्ज्ाणक्डन्ध ~ श्रत्थि कुसलो, श्रत्यि 
भ्रकुसलो, रत्य श्रव्याकतो पे० । एव दसविधेन विज्य्याणक्छन्धो । 

(४) 

३८५ एकविधेन विजञ्जाणक्छन्यो ~ फस्ससम्पयुत्तो 1 

३५६ दुविधेन विञ्जाणकखन्यो ~ अत्य सरणो, त्यि 
श्ररणो । 28 

३८७ तिविधेन विज्व्याणव्खन्धो ~ श्रम्यि सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ती, प्रत्यि दुबलाय वेदाय सम्पयुत्तो, रत्य श्रदुक्मयुखाय 
वेदनाय सुम्पयुत्तो । श्रत्व विपाको पे० भ्रत्य ब्रज्क्तारम्मणो, 
अत्थि वहिद्धारम्मणो, म्रत्थि अज्छत्तवहिदढारम्मणो पे० । एव 
दसविधेन विज्ञ्याणक्छन्धो । 2 

दुकमूलक । 
(५) 


३९८ एकविधेन विज््याणक्लन्यौ ~ फस्ससम्पयुततो । 
१-१ सी० परत्यक नत्थि 1 


752 


57 
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३८६. दुविषेन विञ्जाणवखन्धो ~ भ्रस्थि' सहेतुको, अर्थि 

“ भ्रहेतुको । ~ 
३६०. तिवियेन विल्वनाणवलन्धो ~- ग्रस्य कुसलो, अत्थि 
ग्रकुससो, ग्रत्य श्रव्याकतो ...पे०..। एवं दसविपेन विच्च्याणक्छन्धो । 


(६) 
5 ३६१. एकविधेन विञ्जाणक्न्यो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
३६२. दुविधेन पिञ्जाणक्लन्धो - रत्य हेतुसम्परुत्तो, अत्थि 
हेतुविष्पयु्तो ..पे०... रत्य सरणो, अरस्य प्रणो । 
३६३. तिविषेन विजञ्जाणक्ठन्धो ~ भ्रत्य कुलो, अत्थि 
अरकुसलो, गरसिय गरव्याकतो ...पे०...। एवं दस्विधेन विज्य्नाणक्लन्धो । 
~), 
10 ३९४. एकविधेन विज्जाणक्न्यो ~ फप्ससम्पयुततो । ` 
` १६५. दुविधेन विच्नाणक्लन्धो ~ श्रत्यि सहैतुको, भ्रत्यि 
श्रहेतुको । . 
,. ३६६. तिविधेन विञ्नाणक्छन्धो ~ अर्थि सुखाय वेदनाय 
सम्पमुततो, श्रत्यि दुक्खाय वेदनाय सम्पयत्तो, श्रत्य श्रदुवलमयुखाम 


5 चैदनाय सम्पयुत्तो 1 श्रस्ि विपाको ...पे०.. ग्रस्य श्रज्त्तारम्मणो, 


श्रत्यि वहिदधारम्मणो, श्रत्यि श्रज्त्तवहिद्धारम्मणो ~. पे०.. । एवं 
दसविधेन विज्च्याणक्खत्वो । " 
. , (र) 
३६७. एकविधेन विच्वनाणक्छन्धो - फस्सम्पयुत्तो । 
३६८. दुविधेन विञ्व्नाणक्न्धो ~ अत्थ हैतुसम्पयुत्तो, प्रत्य 
} हतुनिपपयत्चो „. पे०. र्य सुरणो, अत्थि श्ररणो । 

, २९६. त्िविवेन विञ्व्याणक्छन्धो ~ ग्रत अन्घत्तारम्मगो, 
अत्थि वर्हिढारम्मणो, अत्थि अर्घत्तवटिदारम्मणो ...पै०..1 एवं 
दसविधेन विञ्जाणक्न्यो 1 

तिकमूलकं 1 
(६) 


४००. एकविधेन विज्ध्याणवसन्वो ~ फस्सम्म्पमत्तो । 


१२४१३] अभिदन्मनामनोम ६३ 


४०१ दुविधेन विज्नाणक्सन्यो ~ अ्रत्थि रहैतुगे, श्रतिि 
श्रहेतुको 

४०२ तिविधेनं विल्य्याणवसन्यो ~ प्रत्य वसतो, भ्रत्य 
श्रबुससौ) प्रत्य श्रन्याकतो पे० ; एव दसवियेन विस्यापक्पन्यौ । 


(१०) 
४०३ एकविधेन विजञ्ाणवसन्यो ~ फस्ससम्पयुत्तो 1 8 
४०४ दुविधेन विञ्नाणक्सन्धौ ~ भ्रत्य हैतुसम्पयुत्तो, प्रत्य ॐ 


हेतुविप्पयुत्तो 

४०५ तिवियेन विञ्ज्याणवसन्धो ~ ग्रत्थि सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो, ्रत्थि दुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्तो, रव्य श्रदुसमसुपाय 
वदनाय सम्पयुक्तो पे० ! एव दसविपेन विज्व्याणक्सन्धो । 10 


(१९) 
४०६ एकविधेन विज्जाणक्सन्धौ ~ फल्ससम्पयुत्तो 1 
४०७ दुविधेन विञ्जाणक्सन्ो ~ भ्रत्य न हेतु सहेवुको, भ्रत्य 
न हतु अ्हेतुको 1 
४०८ तिपिधेन विज्व्ाणक्छन्धो ~ ग्रत्यि विपाको, अत्थि 
विपाकधम्मधम्मौ, श्रत्थि नैवविपाकनविपाकधम्मधम्मो पै । एव 
दस्विधेनं विञ्नाणक्खन्यो । 
(१२) 
४०९ एकविधेन विञ्जाणक्सन्पो ~ फस्ससम्पयुत्तो 1 
४१० दुविधेन विल््नाणक्छन्यो - भ्रत्य सोक्ियो, श्रत्यि 
लोकुत्तरो 1 
४११ तिविधेन विज्व्याणक्सन्यो ~ ग्रत्यि उपादितुपादानियौ, 2 25 
अत्थि अननुपादितुपादानियो, श्रस्थि अनुपादितनश्रनुपादानियौ प्रे 
एव दसविधेन विञ्ज्नाणक्खन्धो 1 
(१३) 
४१२ एकविघेन विज्व्याणक्खन्यौ ~ फस्ससम्पयुत्तो 1 
४१३ दुवियेन विज्जाणक्लन्धो ~ श्रत्यि केनचि विन्मेष्यो 
अस्थि केनचि न विञ्जेय्यो । 


~ 8 5 
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४१४. तिविषेन विज्जाणक्ठन्धो ~- ग्रस्य सद्धितिदरसद्धु- 
सेसिको, भ्रत्य ्रसद्धििद्रुसद्धिलेसिको, ग्रस्य ग्रसद्धितिदटुग्रसद्धि- 
सेसिको .. पे०...1 एवं दसविघेन विज्नाणव्खन्धौ 1 


(१४) 
, ४१५. एकविधेन विन्बनाणवखन्यो ~ फस्ससम्पयुत्तौ 1 
5 ४६६. दुविधेने विन्माणक्छन्धो ~ श्रत्यि सासरवौ, श्रत्थि 


श्रनासवो 1 , । 

४१७. तिविधेन विल्नाणक्डन्धो - प्रत्य सवितवकसविचारो, 
भ्रत्य भ्रवित्तवकविचारमत्तो, मरत्थि श्नवितवकभ्रविचारो :..पे०...। एवं 
दसविधेन चिञ्जाणक्बन्धो 1 


(१५) 
10 ४१०. एकविघेन विञ्व्याणक्छन्धो - फस्ससम्पयुत्तो । 
४१६. दुविधेन विज्व्नाणक्न्धो ~- भ्रत्य श्रासवसम्पयुत्तो, 
भ्रत्य श्रासवविप्ययुत्तो 1 
४२०. तिविधेन विजञ्जाणक्लन्धो ~ श्रत्थि पीतिसहगतो, ग्रस्थि 
सुलसह्गतो, श्रत्यि उपेवलासहगतो . .१०..। एवं दसविधेन विचञ्जाण- 
1 क्वन्पो 1 
(१६) 
४२१. एकविधेन विञ्नाणक्छन्धो ~ फस्तसम्पयुतो । 
४२२. दुविधेन विज्जाणवखन्धो - अत्थि प्रासवविष्पयुत्त- 
सासवो, अत्थि आ्सवविप्पयुत्तञ्रनासवो । 
४२३. तिनिधेन बिजञ्व्याणकखन्धो ~ भ्रति दस्सनेन पहातव्वो, 
% अस्थि भावनाय पातव्य, ग्रत्यि नेव दस्सनेन न भावनाय पातव्य 
.. पे०... 1 एवं दसविधेन विञ्नाणक्छन्धो । 
(१७) 
४२४. एकविधेन विज्जनाणक्छन्धो - फस्सस्म्पयुत्तो । 
८२५. दुविधेन विज्व्याणक्छन्धो ~ अत्थि संयोजनियो, रत्य 
श्रसंयोजनियो । 


१२.५३०] प्रमियम्मभातनीयं ६५ 


४२६. प्ितधिेन विन्प्ाणक्मन्यो ~ श्रत दस्समेव पातव्य 
हैतुको, प्रस्य भावनाय प्हातव्यहेतुको, प्रत्य नेव दल्मनेन न्‌ मानाय 
पहातव्बदुको . -पे० ^. । एवं दस्षविषेन विच्व्याणवसन्यौ । 


(१८) 
४२७ एकविधेन विस्नाणवसन्यो ~ फम्ममम्पयुत्तौ । 
४२८. दुविवेन विज्याणक्सन्यो ~ अ्रत्थि संयोजनमम्पयुत्ती, 
भ्रत्य संयोजनविष्पयुसतो । 
४२६. तिविधेन विच्ज्ाणवसन्यो ~ ग्रधि ग्राचयगामौ, श्रत्यि 
ग्रपचयगामी, भ्रत्थि नेवाचयमामिनापचयगामी „ पे०.. । एव दम- 
विधेन विञ्गनाणक्सन्धो } 


[। 


(१६) 

४३०. एकविधेन विच्नाणक्सन्धो ~ पस्ससम्पयुत्तो । 19 

४३१ दुविधेन विञ्ज्नाणक्पन्यो ~ भ्रत्य सयोजनविप्पयुत्त- 
संमोजमियो, श्रत्थि सयोजनविप्ययुततग्रसयोजनियौ । 

४३२. तिविधेन विच्जाणक्खन्धो ~ ग्रत्थि भेवसो, श्रत्व 
प्रसेको, र्थ नेवसेवघनासेक्लो' पे० । एव रसविवेन वि्नाण- 
खन्धो । 15 

(२०) 

४३३ एकविधेन विञ्गाणक्सन्यो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 

४३४. दुविधेन विञ्जाणवसखन्धो ~ भ्रस्यि गन्यनियो, शरत्थि 
श्रगन्धनियो 1 

४३५ तिविधेन विज्जाणक्ठन्यो ~ श्रत्व प्रित्तौ, श्रत्थि ~ 
महग, प्रत्य गरप्यमाणौ ` - पै .। एव दसविषेन विजञ्जाणवसन्धो । ५ 

- (२१) 

४३६ एकविधेन विजञ्नाणक्वन्धो ~ एस्ससम्पयुपनो । 

४३७. दुविधेन चिज्बाणक्छन्यो - ग्रति गन्यसम्पय्॒तो 
गस्यविष्पयुततो । त, त्वि 


१. मेवतवछो नासेक्मो ~ स्या० 1 
दिग-ई 


1 


६९. । छ विभद्धो [ १.२.४३० 
४३८. त्िविधेन चिज्जाणक्लन्धो ~ भ्रस्थि परित्तारम्मणो, 
म्रत्थि महुगगतारम्मणौ, म्रत्यि ग्रप्यम्राणारम्मणो .. पे०... 1 एवं दस- 
विधेन विञ्जाणक्वन्धो । 
(२२) 


४३६. एकविधेन विञ्वयाणक्छन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 


६ ४४०. दुविधेन विज्नाक्खन्धो ~ म्रत्थि गन्यविप्पयत्तगम्थ- 


नियो, ग्रत्थि गन्यविप्पयुत्तश्रगन्थमियो ) 
४४१. तिविघेन विज्ाणक्छन्धो ~ श्रस्थि हीनो, श्रत्यि 
मज्छिमो, ग्रस्य पणीतो ... पे०... । एवं दसविधेन विञ्ना णवलन्धो । 
(२३) 


४४२. एकविधेन विज्व्याणक्छन्धो ~ एस्ससम्पयुत्तो 1 


| ४४३. दुविषेन विञ्ज्याणक्सन्धो ~ अत्थ श्रोघनियो, भ्रत्थि 
अनोघनियो । 

४४४. तिविधेन विञ्जाणक्लन्धो . ~ अत्य मिच्छत्तनियतौ 
श्रस्थि सम्मत्तनियतो, भ्रत्य ्रनिमतो .. । एवं दसविधेन 
विञ्व्ाणक्डन्यो 1 

` । (र) 
# ४४५५. एकविघेन विञ्व्नाणक्छन्यौ - फस्सम्पयुत्तो । 

४४९. दुविधेन विञ्नाणवखन्यो - भ्रत्य ग्रोषसम्पयुत्तो, परति 
श्रोघविप्पवुत्तो । 


४४७. तिविधेन विञ्जाणवखन्धो - श्रव्यं मगगारम्मणो, ग्रत्थि 
मग्गहेतुको, शरिय मग्गाधिपति -.. १०... । एवं दसविधेन विच्च्याण- 
0 वघ्रन्धो । २ 
„1 (२५) 
४४८. एकवियेन विच्व्याणक्सन्वो ~ फस्ससम्पयुत्तो । 
४४६. दुविपेन चिच्च्नाणवसन्यौ ~ श्रत्यि प्रोघविप्ययुत्त. 
द्मोघनियो, प्रतय प्नौचविप्पयुत्त्नोधनियो 1 
४५०. तिविधेन विल्नापक्यन्धो ~ श्रत्ि उष्यक्नो, श्रत्ि 
25 श्रदुप्पद्रो, चरति उप्पादी -..पै०.. । एवे दसविषेन चिच्य्ापएव्पन्धौ । 


१२५६२] श्रभिषन्मभाजनौव ६७ 


(२६) 
४५१ एकचियेन विज्याणक्छन्धौ ~ फस्ससम्पयुत्तो 1 
४५२ दुविषेन विज्याणक्छन्धो ~ प्रस्य योगनियो, ग्रत्थि 
श्रयोगनियो 1 
४५३ िविषेने विञ््नाणक्यन्यो ~ अ्रस्वि श्रतीतो, श्रत्थि 
श्ननागतो, श्रत्थि पच्चुप्पन्नो प° । एव दसविधेन विज्गनाणक्सन्यो । 5 


(२७) 
४५४ एकविधेन विञ्जयाणक्वन्धौ - फम्ससम्पयुत्तो । 
४१५५ दूविधेन विञ्नाणवखन्यौ ~ श्रत्थि यौगसम्पयुत्तो, रत्य 
योगविप्पयुत्तो 1 
४५६ तिविधेन विज्माणक्लन्यो ~ अत्थि प्रतीतारम्मणो, [| 
ग्रत्यि श्रनागतारम्मणो, ग्रति पच्चुप्पन्नारम्मणौ पे० । एवे दस ।" 
विधेन विञ्ज्याणक्लन्धो । 


(रम) 
४५७ एकविषेन विजञ्नाणक्न्वो ~ फस्ससम्पयुत्तो 1 
४५८ दुविषेन विञ्जाणव्खन्धो ~ अ्रत्यि योगविप्पयुत्तयोग- « 
नियो, श्रत्यि योगविप्पयुत्तञ्योगनियो । 
४५६ तिविधेन चिज्नाणव्छन्धौ ~ प्रत्यि श्रज्खत्तो, श्रत्थि 
अहिद्धो, भ्रस्थि भ्रज्छत्तवहिद्धो पेऽ । एव दसविधेन विज्जाण- 
क्न्धो 1 


5 


(२६) 

४६० एकविधेन विच्व्याणक्छन्धो - फस्ससम्पयुत्तो 1 

४६१ दुविधेन विञ्व्नाणयखन्यो - अत्य नीवरणियो, श्रप्यि 
श्रनीवरणियो । 20 

४६२ तिविधेन विजञ्जाणवखन्यो ~ भ्रत्य अरज्छत्तारम्मणो, 
सरत्थि बहिद्धारम्मणो, भ्रत्य अरज्तत्तवहिदढधारम्भणो पे० । एव 
दसविधेन विञ्ब्नाणक्खन्धौ । 

उभृतोवडक । 


% 58 
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४६३. सप्तविधेन विज्व्याणक्छन्धौ ~- श्रत्थि कुसलो, प्रत्य 
अ्कुसंलो, ्रत्ि अव्याकतो, भरस्य कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, भ्रत्य 
श्ररू्पावचरो, त्थि ग्रपरियापन्नो । एवं सत्तविधेन बिजञ्जनाणक्न्धो । 

-४६४. श्रपरो पि सत्तविधेन विञ्व्नाणक्न्धो - अत्पि सुखाय 


9 वेदनाय सम्पयत्तो, शरत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, श्रत्थि श्रदुक्वम- 


सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि कामाक्चरो, श्रत्यि रूपावचरो, श्रत्थि 
अरूपावचरो, ग्रत्थि अरपरियापत्नो ... पे०.. ग्रत्थि अरज्छत्तांरम्मणो, ्रत्थि 
, -बहिद्धारम्मणो, प्रत्य श्र्छत्तवहिद्धारम्मगो, अत्थि कामावचरो, प्रत्थि 
हूपावचरो, भ्रत्य ग्ररूपावचरो, अत्थि ग्रपरियापन्नो । एवं सत्तविषेत 
10 विजञ्व्याणक्छन्धो । 

४६५. चतुवीत्ततिविधेन विल््नाणक्छन्धो ~ चवसुसम्फस्स- 
~ पञ्चया विञ्ाणक्खन्धो श्रत्यि कुसलो, भ्रत्य भ्रकुसलो, अत्य श्रव्या 
कतो; सोतसम्फस्सपच्चया ... पे०.. धानसम्फस्सपच्चया ... पे०... 
जिन्हासम्फृस्सपच्चया पे ०... कायसम्फस्समच्चया ~.“ पे०... मनौ- 
1 सम्फस्सपल्वया विञ्जाणक्खन्धो भ्रत्य कुसलो, भ्रत्य शरकरुसलो, ग्रस्य 
अरग्याकतो ; चकखुविच्वनाणं, सौतविज्ननाणं, पानविज्व्यापं, जिब्हा- 
विज्नाणं, कायविज्ज्याणं, मनोविज्नाणं । एवं चतुवौसतिविषेन 
विल्व्नाणकखन्धो । - ॥ “ 
४८६६. श्रपरो पि चतुवीसतिविधेन विच््नाणक्छन्धो - चम्सु- 
0 सम्फस्सपच्वया विच्व्याणक्लन्धो भ्रत्य सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तौ, 
प्रत्य दुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्तो, म्रत्य श्रदुक्लमसुलाय वदनाय सम्प- 
य॒त्तो ...पे०... ग्रत्यि अज्छत्तारम्मणो, भ्रत्यि वहिद्धारम्मणो, भ्रति 
अ्ज्धत्तवहिढारम्मणो; चक्बुविच्ननाणं ~. १०. कायविच्च्नाे, मनो- 
वि्यनाणं; सोतसम्फस्मपल्वया पे ०. - घानसम्फस्सपच्चया ,.मे ०... 
% जिन्ासम्फस्सपच्चया ~“ पे... कायसम्फस्सपच्चया ... पै०... मनो- 
सम्फस्सपच्चया बिञ्वनाणक्यन्धो प्रत्य भ्रज्छत्तारम्मणो, प्रत्य वहिदधा- 
रम्मणो,शरत्थि अज्छत्तवहिढारम्मणो ; चवसुविज्नाणं, सोतयिच्वयाणं, 
घानविच््नाणं, जिन्हायिच्य्नाणं, कायविर्च्याण, मनोवि्यनापं । एवं 

चतुयीसत्तिविवेन विचञ्याणवसन्यो । ` 
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४६७ तिसत्िविधेन विज्जाणक्न्धो ~ चवयुसम्फम्सपस्वया 
विनज्जाणक्लन्यो श्रत्थि कामावचरो, ग्रति स्पावचरो, ग्रत्यि ब्रस्पा- 
+ चचरो, म्रस्थि भ्रपरियापत्नो, रोतसम्फस्सपच्चया पे० घानसम्पर्स- 
पन्वया पे० जिच्छासम्फस्सपच्वया पे कायसम्फस्सपच्वया 
पे० मनोसम्फस्सपच्चया विज्जाणक्छन्यो प्रत्थि कामावचरो, प्रत्य $ 
रूपावचरो, भ्रत्थि श्ररूपावचरो, ग्रत्थि श्रपरियाप्नो, चवलुविच्याण, ए 
सोत्तविजञ्जाण, घानविज्ज्याण, जिव्हाविज्ञाण, कायविच्ाण, मनो- 
चिञ्वाण 1 एव तिसतिविधेन विञ्ाणक्न्धो । 

४६८ वहुविधेन विञ्व्याणक्लन्धो ~ चवखुसम्फस्सपच्छया 
विचज्जाणक्न्धो प्रत्थि कुप्नलो, अ्रत्थि भ्रकुसलो, श्रत्थि ्रव्याकतो, 
प्रत्यि कामावचरो, ग्रत्थि ूपाक्चरे, ग्रत्यि ग्ररूपावचरो, श्रत्य प्रपर 
यापन्लो, चवसुविञ्ब्याण प° मनोविल्व्याण, सोतसम्फस्सपच्चेया 

पे० घानसम्फस्सपस्चया १० जिव्हासम्फस्सपच्चवया पे० 
कायसम्फस्सपच्यया पे मनोसम्फस्सपच्चया विर्नाणवखन्धो 
श्रर्िथि कुसलो, भ्रत्यि प्रकुसलो, श्रत्थि श्रव्याकतो, भ्रत्य कामावचरो, ॥ 
म्रत्ि रूपावचरो, रस्थि श्ररूपावचरो, रस्थि श्रपरिमापन्नौ, चक्सु- 
विञ्ञ्ाण पे० मनोविञ्जाण । एव बहुविधेन विजञ्गनाणव्खन्धो । 

४६६ श्रपरो पि वहूविधेन विञ्जाणक्खन्धो ~ चक्सुसम्फस्स- = 2 5 
पच्चया विञ्याणक्लन्धो अत्थि ुल्लाय वेदनाय सम्पयुत्तो पे० भ्रत्य 
्रन्त्तारम्पणो, अत्थि वदहिद्धारम्मणो, अ्रत्थि अच्छत्तवहिद्धारम्मणो, 2 
त्थि कामावचरो, अ्रत्थि रूपावचरो म्रत्ि प्रर्पावचरो, श्रत्थि 
श्मपरियायन्नो , सोतसम्पस्सयच्चया पे० वानसम्फस्सपच्चया पे० 
जिव्हासम्फस्सपच्चया पे कायसग्फस्सपच्चया पे० मनो. 
सम्फस्सपच्चया विज्व्नाणक्न्धो ग्रत्यि मुखाय वदनाय सम्पयुत्त 

पै० अत्थि श्रज््त्तारम्मणो, ग्रत्यि वदिद्ारसम्मणो, श्रस्थि श्रज्छत्त- 5 
वहिद्रारस्मणो, श्रत्यि कामायचरो, ग्रस्थि रूपावचये, श्रत्यि ्ररूपा- 
वचरो, श्रस्थि अ्रपरियापन्नो, चक्खुविलञ्जाण, सोतविञ्व्माण, घान- 
विञ्जाण, जिब्दाविच्ननाण, कायविजञ्जाण, मनोविजञ्जाण । एव 
यहुविधेन विचञ्ब्नाणक्खन्धो 1 

खय वुच्चति विज्जाणव्खन्धो । 

अभिषम्मभाजनीय । 
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§ ३ पठ्हापुच्छकं 

५७० 'पञ्चक्खन्धा - सूपक्खन्धो, वेदनाक्छन्धो, सज्जा- 
कबन्धो, सद्खारक्लन्धो, विञ्च्याणक्सन्यो 1 

४७१ पञ्चन्न खन्थान कति कसला, कति श्रकरुसला, कति 
भ्रव्याक्ता पेऽ कति सरणा, कति श्ररणा ? 

१ ्िकमातिकानुक्कमेन 

5 ४७२ स्पक्छन्धो अव्याकतो 1 चत्तारो खन्वा सिया कसला, 
सिया भ्रकुसला, सिया ग्रव्याकता । 

४७२ दे सेन्या न वत्तव्वा - “गुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता" ति 
पि, “धुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्ता” ति पि, श्रदुवखमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता” ति पि । तयो खन्धा सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया 

19 दक्साय वेदनाय सम्पतता, सिया ्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता 1 

४७४ रूपक्छन्यो नेववियाकनविपाकम्मधम्मो । चत्तारो 
खन्धा सिया विपाका, सिया विपाकधन्मचम्मा, सिया नेवविपाक- 
सविपाकधम्मघम्मा 1 

४७५ रूपक्लन्यो सिया उपादितरुपादातियो, सिया अ्रनुपादिनु- 

8 पादानियो । चत्तारो खन्धा सिया उपादिन्रुपादानिया, सिया श्रनुपादितर- 
पादानिया, सिया अनुपादिन्नग्ननुपादानिया । 

४७६ स्पवखन्धो ग्रसद्धिलिटरसद्धिसेसिको । चत्तारो सन्या 
सिया सद्धुतिहुसद्धिलेसिका, पिया प्रसद्धितिटूसदधुितेसिका, पिया 
श्रसद्धिलिदु्रसद्विलेसिका । 

00 ४७७ रूपक्यनयो प्रवितक्कश्रविचारो । तयो सन्धा सिया 
सवितक्मसविनारा, तिया अवितकाविचारमत्ता, सिया श्रवितेकव~ 
प्रविचार । सद्धभारक्सन्धो सिया सवितक्वसचिचारो, सिया श्वित्तयष- 
विचचारमत्तौ, निया श्रवितश्रविचारो, सिया न वत्तव्यौ ~ “सवितक्व- 
सविचारो” ति पि, 'श्रपिताविचाग्मत्तौ" ति भि, श्रवितमव- 

2 श्रविचागे“ तिपि 


१ फपिनद्धा (बरक) - मौर, सर सन पेत्यानु मयि 
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४७८. स्पक्सन्धो न वत्तव्यो ~ “पीतिसहुगतो'" ति पि, “भुस- 
सहगतो” ति पि, “उपेक्लासहगतो"' ति पि । वेदनाक्छन्धो सिया 
पीतिसहगतो न युखसहगतो न उपेक्ासहगतो, सिया न वत्तव्वो - 
“पीतिसहगतो'” ति । तयो खन्धा सिया पीत्तिसरहगता, सिया सुससरह्गता, 
क्षिया उपेक्लासहगता, सिया न वत्तव्वा ~ "पीतिसहगता"ति पि, ^ुख~ 5 
सह्गता'” ति पि, “उपेक्लासहगता"' ति पि 

४७६. शूपक्लन्धो नेव दस्सनेन च भावनाय पहातव्वो । चत्तारो 
खन्धा सिया दस्सनेन पहातव्या, सिया भावनाय पहातव्वा, सिया नेव 
दस्सनेन न भावनाय पहातच्वा । 

४८० रूपक्सन्धो नैव दस्सनेन ने भावनाय पहातव्वहैतुको । 19 
चत्तारो खन्धा सिया दस्सनेन पहातव्वहेतुका, सिया भावनाय पहातव्व- 
हेतुक, सिया नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्वहेतुका 1 

४८१. रूपक्खन्धो नेवाचयगामिनापचयगामी । चत्तारो खन्धा 
सिया प्राचयगासिनो, सिया श्रपचयगामिनो, सिया नेवाचयगामि- 
नापचंयगाभिनो । ४ 

४८२ स्पक्लन्धो नेवसेक्छनासेवखो । चत्तारो खन्धा सिया 
सेक्ला, सिया श्रसेबला, सिया नैवसेक्छनासेवखा । 

४८३ सूपक्खन्धो परित्तो । चत्तारो खन्धा सिया परित्ता, 
सिया महभाता, सिया प्रमाणा 1 

४८४. रूपव्खन्धो ग्रनारम्मणो । घत्तारो खन्धा सिमा परित्ता- 20 
रम्मणा, सिया महर्गतारम्मणा, सिया श्रप्पमाणारम्मणा, सिया 

न वत्तव्वा ~ ““परित्तारम्मणा'' ति पि, “महग्गतारम्मणा" ति पि, 
शभ्रप्पमाणारम्मणा” ति पि। 

४८५. रूपक्न्धो मज्छिमो । चत्तारो खन्धा सिया हीना, 
क्षिया मज्ज्निमा, सिया पणता । , वि 

४८६. रूपक्छन्धो अनियतो । चत्तारो खन्धा सिया मिच्छतत- 
नियताः सिया सरम्मत्तनियता, सिया प्रनियता । 

४८७ सूपवखन्धौ श्ननारम्मणो । चत्तारो खन्या सिवा मग्मा- 
रम्मणा, सिया मगहेतुका, सिया मम्पाधिपतिनो, सिया न वत्तव्वा 


२6 


113: 


५ 


5 


10 


19 
+ 


2) “ 


७२ विमद्धो [१३.०७ 


“मग्गारम्मणा” ति पि, “मर्हेतुका" ति पि, “मग्माधिपतिनो" तति पि; 
सिवा उप्यन्ना, सिया श्रनुप्पन्ना, सिया उप्पादिनो; सिया श्रतीता, सिया 
ग्रनागता, सिया पच्चृप्पन्ना । 


४८८. रूपवेखुन्धो भ्रनारम्मणो । -चत्तारो खन्धा सिया ग्रतीता- 
रम्मणा, सिया भ्रनागतारम्भणा, सिया पच्चुप्पज्नारम्मणा, सथान 
वत्तन्वा ~ शश्रतीत्तारम्मणा"” तिपि, शश्रनागतारम्मणा'' तिपि, “पच्तु- 
प्पन्नारम्मणा"' ति पि; सिया ग्रज्यु्ता, सिया वहिद्धा, सिया प्रज्सत्त- 
वहिष्ठा 1 

४८६. रूपक्लन्धो भनारम्मणो । चत्तारो खन्धा सिया ्रज्ञत्ता- 
रम्मरणा, सिया वहिद्धारम्मणा, सिया अ्रन्दत्तवदहिद्ारम्मणा, सिया 
न॒ वक्तव्वा ~ श्रज्घत्तारम्मणा" ति पि, “वर्हिद्धारम्मणा'' तिपि, 

श्रञ््त्तवहिद्धारम्मणा” ति पि। 
~ ~ ४६०. चत्तारो खन्धा भ्रनिदस्सनग्प्पटिपरा । रूपव्लन्धो पिया 
सनिदस्सनप्पटिघो, सिया अनिदस्सनसप्पटिधो, पिया भनिदस्सन- 
प्रप्टिो । . 
२. दुकमातिकानुक्कमेन 
(१) 

४६१. चत्तारो खन्या न हेतू । सह्वाखलन्धो सिया हतु, 
सियानहेतु । 

४६२. 'रूपक्सन्धो अरहेतुको । चत्तारो खन्धा सिया सहेतुफा, 
सिया प्रहेतुका । 

५६३. रूपक्वन्धो हैतूुविष्पयुत्तो । चत्तारो खन्धा तिया हतु 
सम्पयुत्ता, सिया दैतूविप्पयुत्ता । 

४६४. सूपक्खन्धो न वत्तव्वो - “हेतु चेव सहेतुको चा ति 
पि, “सहेतुको चेव न च देत्‌ ति पि । तयो खन्धा न वत्तव्या ~ श्देतू 
चेव सहेतुवा चा?” ति, सिया सहेतुका चेव न च हेत्‌, सिया न चत्तव्वा ~ 
“सदेवुका चैव न च हेतू" ति । सद्घाखखन्धो सिया हेतु चेय सहेतुको 
च.सिया सहेतुको चेव न च हतु, सिया न वत्तव्यो - "देतु चैव सहेतुको 
चा" तिपि, ^भटेतुको चेव न च हेतू" तिपि। 


१. सौर पोत्वड़े निव ) २२. तिपि मीर) 


१.३.५०४] पम्हगुष्वषं १ 
८६५. स्यमन्धो न यत्ततो ~ "हे चेर दनुगमययुनो भा 
तिपि, “हेनुमम्पयुत्तो नेव न नरन" नि पि । वपो मन्या न यत्तस्य 
“दत्‌ चेव रैतुगम्पयुत्ता ना” नि, विया हैनुमम्ययुत्ता नेव न च हैत, मिधां 
म यत्तव्या ~ “हेवुमम्पयुत्ता नेय न न हुत्‌" नि । घद्माग्नन्यो निषा 
हेतु चेव देतुराम्पपुत्तो च, सिमा हैनुमम्पयुत्तौ चेय न वहु. निवान्‌ 3 १ 
यत्तच्यो ~ "हेतु नेव दैतुमम्पयुत्तो ना” नि पि, "हेनुमम्यवुत्तो चेयम न 
हेतू" तिपि। 
४६६. स्पतयन्यो न हतु प्रहेनुको । तमो मन्या निपान ६.५ 
हेतू सेतुका, सिया नदत्‌ श्रहेतुमा । सद्वारनननयो गिमानहैनु गौ 
तुको, रिया न हेतु प्रेतुको, मिया म वत्तञ्यो - "न रु मरुतौ" नि ५ 
पि, “न हेतु बहैत" निपि। 
(२) 
४६४ सप्पच्चया । सद्वता ) चत्तारो मन्या भनिदभ्मना १ 
रूपक्तन्यो सिमा सनिदस्सनो, मिया प्रनिदस्मनो 1 
४६८. चत्तारो सन्धा भ्रप्पदिषा । स्पवगन्यो सिवा छरिपो, 
सिया प्रप्पटिधो । 15 
४६६ रूपपरान्धो सूपं 1 चत्तारो गन्धा भ्रम्पा | 
०० स्पयगन्पो लोकियो । चत्तागे गना निपा लोतिया, 
सिया सोकुत्तरा; पेनयि चिज्मेव्या, गैननि न पिस्मेप्या । 
(३) 
५०१ चत्तासो सन्धा नो भामवा  मद्वार्पनन्पौ मिया 
भ्नासवो, निमा नो भ्रासवो 1 ॐ 
५०२. रूपक्नन्यो सासवो ¦! चकारो यन्या निसा मामवा, 
सिया अ्रनासवा । 
५०३. सूपक्सन्यो भ्रामयविप्पयुत्तो ! त्तारो सन्धा मियो 
भाप्तवसम्पयुत्ता, सिफा प्रास्तवविप्पयुतता 1 
॥ ५०४. रूपरगन्धो न यत्तन्मयो - “प्रानयो नेव मामवो "नि, = 
सासवो चैव नो च भावो } तयो यन्या न वत्तव्वा - “मस्या चेष 
दि*-१ 
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सासवा चा" ति, सिया सासवा चेव नो च भ्रासवा, सिया न वत्तव्वा - 
“सासवा चेव नो च ग्रासवा" त्ति) सदहारक्खन्धो सिया श्रासवो चेव 
सासवो च, सिया सासवो चेव तो च श्रासवो, सिया न वत्तच्यो ~ शश्रासवो 
चेव सासवो चा तिपि, “सास्वो चेवनो च्रास्वोतिपि। 
# ५०६. सपक्लन्धो न वन्तववो - “श्रवो चेव श्रासवसमपयुत्तो 
चा" तिपि, “ग्रासवसम्पयत्तौ चैव नो च प्रावो" ति पि। तयो न्धा 
न वत्तव्वा ~ “श्रासवा चैव ्रासवसम्पयुत्ता चा ति, सिया श्रासव- 
सम्पयुत्ता चेव नो च आ्आसवा, सिया न वत्तव्वा ~ “श्रासवसम्पयुत्ता चैव 
नो च अशिवा ति} सह्वारक्छन्धो सिया ग्रासो चैव आासवसम्पयुत्तो 
19 च, सिया ग्रासवसम्पयुत्तो चेव नो च प्रावो, सिया न वत्तव्बो ~- श्रासवो 
चेव प्रासवसम्पयुत्तो चा” ति पि, "श्रासवसम्पयुत्तो चेव नो च प्रासवो" 
तिमरि। 
५०६. सूपक्न्धो प्रासवविष्पयृत्तसतासवो 1 वत्तारो सन्धा 
सिथा आसवविप्पयृ त्तसासवा, सिया ` भ्रासवविप्पयुत्तममनासवा, सिया 
15 न वन्तव्धां -“्रासवविप्पयुत्तसासवा"' ति पि, “्रास्वविप्पयुत्तगरतासवा” 
तिपि) 
(४) 
५०७. चत्तारो खन्या नो संयोजना । सद्भाखखन्यो ती सिया 
संयोजनं, सिया नो संयोजने । 
५०२. रूपक्छन्धो संयोजमियो । चत्तारो खन्धा सिया संयोज 
29 निया, सिया श्रसंयोजनिया । 
-५०९ सूपक्खन्धो संयोजनविप्पयुत्तो ) चत्तारो खन्धा सिया 
संयोजनसम्पयृत्ता, सिया संयोजनविप्पयुत्ता 1 
५१०. रूपक्लन्धो न वत्तव्वौ - “संयोकनं चेव संयोजनियो 
चा ति, “कंयोजनियो चैव नो च संयोजनं' । तयो खन्धा न वत्तव्वा ~ 
% “संयोजना चैव संयोजनिया चा" ति, सिया संयोजनिया चैव नो च 
संयोजना, सिया न वत्तव्वा ~ “संयोजनिया चेव नो च संयोजना” ति । 
सह्ारक्खन्यो पिया संयोजनं चेव संयोजनियो च, सिया संयोजनियो 
चैव नो च संयोजनं, सिया न वत्तव्वो - “संयोजनं चैव संयोजनियो चा 
तिपि, संयोजनियो चेव नो च संयोजने" ति पि । 
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५११. स्प््पन्धो न वत्तव्यो ~ “संयोजनं पैव गंयोजन- 
सम्पयुत्तो चा“ ति पि, “कंयौजनसम्पयुत्तौ चेव नो च रयोजने^ ति पि । 
तयौ पन्या न वक्तव्या ~ “संयोजना चेवं संयोजनमम्ययुत्ता ना“ ति, 
सिया संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च रंपोजना, निया न वत्तव्या ~ 
“ुंयोजनसम्पयुत्ता चेव नौ च संयोजना' ति । सदह्वासयन्धौ निया 8 
संयोजनं रैव संयोजनसम्पयत्तो च तिया सयोननसम्पवृत्तो चेव नौ च 
संयोजन, सिया न वत्तव्यो - "संयोजनं चैव सयोजनमम्पयुततो चा" ति 
पि, “संयोजनस्रम्पयुत्तो चैव नो च संयोजनं" ति पि । 

५१२. स्पक्सन्धो संयोजनविप्पयु्तसंयोजनियो । चत्तारो 
सन्धा सिमा संयोजनविप्पयुत्तसंयोजनिया, मिया संयौजनविप्पयुत्त- 1 
शरसंयोजनिया, सिया न यत्तव्वा ~ “शंयोजनविप्पयुत्तसमोजनिया” त्ति 
पि, “संमोजनविप्पयुततग्रसंयोजनिया'' ति पि । 

। (५) 

५१३. चतारो खन्धा मौ गन्या । सह्वार्छन्यो श्रिया गन्यो, 
सिया नो गन्यो 1 

५१४. रूपक्ठन्धो गन्यनियो । चत्तारो सन्धा सिया गन्य- 1 
निया, सिया अ्रगन्यनिया । 

१५१५ रूपवखन्यो गन्यविष्पयुत्तौ । चत्तारौ सन्धा सिया गन्य~ 
सम्पयुत्ता, सिया गन्यविप्पयुत्ता । 

५९६ सूपक्वन्धो न वत्तव्यौ ~ “मन्यो चेव गन्धनियो चा" 
तति, “गन्यनियो चैव नो अ गन्यो" । तयो सन्धा न वत्तव्वा ~ “यन्या 2 7५ 

चेव गन्निया चा” ति, सिया गन्यनिया चेव नो च गन्या, सिया न वत्तन्वा 
~ प्मान्यनिया चेव नो च गन्या"' तिं ) सद्धारक्न्यो सिया गन्यो चेव 
गन्यनियो च, सिमा गन्यनियो चैव नो च गन्यो, सिया न वत्तव्यो - “गन्यौ 
नेव गन्यमियो चा'' ति पि, "“गन्यनियो चेव नो च गन्यो"" ति पि । 

५१७. हपव्खन्यो स वत्तव्वो ~ “गन्यौ चैव गन्यमम्पयुत्तौ चा 2 

ति पि, “गन्यसम्पयुत्तो चेव नौ च गन्यो"' ति पि । तयो सन्या न वत्तव्वा 
~ “गन्या चैव गन्य्म्पयुत्ता चा” तति, सिया गन्पसम्पयुत्ता चैव नो च 
गन्या, सिमा न वत्तम्या ~ 'न्यसम्पयुत्ता चेव नो च गन्या^ ति । 
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सद्धा रक्छन्यो सिया मन्यो चेव गन्धसम्पयुत्तो च, सिया गन्थसम्पयुत्तो 
चेव नो च गन्यो, सिया न वत्तव्यो - “गन्थो चेव गन्थसम्पयत्तो चा" ति 
पि, “गन्यसम्पयुत्तो चेव नो च गन्यो ति पि । 
५१८. रूपक्छन्यो गन्थविप्पयुत्तगन्थनियो । चत्तारो खन्धा 
$ सिया गन्यविप्मयुत्तगन्थनिया, सिया गन्धविप्पयुत्तम्रगन्थनिया, सिया न 
वत्तव्वा - “गन्यविष्पयुत्तयन्थनिया” ति पि, “गन्यविप्पयृत्तमरगन्थनिया"" 
तिपि) 
(६्-न) 
५१६. चत्तारो खन्वा नो श्रोघा ...पे०.. नो योया ~. पे०... 
, नो नौवरणा 1 स्लारक्छन्धो सिया नीवरणं, धिया नो नीवरणं । 
19 ५२०. रूपक्सन्धो नीवरणियो 1 चत्तारो खन्धा सिया नीवर- 
णिया, सिया प्रनीवरणिया 1 
५२१. सूपक्डन्धो नीवरणविष्पयुत्तो ! चत्तारो खन्धा पिया 
नीवरणसम्पयुत्ता, सिया नीवरणविप्पयुत्ता 1 
५२२. स्पक्छन्धो न वत्तव्वो ~ “नीवरणं चेव नीवरथियो चा” 
5 ति, “नीवरणियौ चेव नो च नीवरणं" । तयो वन्धा न वत्तव्वा -'“नीवरणा' 
चेव नीवरणिया चा ति, सिया नीवरणिया चैव नो च भीवरणा, सिया 
न वत्तव्वा ~ “नीवरणिया चेव नो च नीवरणा” ति । सह्लारक्न्ो 
सिया नीदरणं चैव नौवरणियो च, सिया नीवरणियो चेव नो च नीवेरणं, 
सिया न वत्तव्यौ ~ “नीवरणं चेव नीवरणियो चा" ति पि, “नीबरणियो 
चेवनो च नीवरणे" तिपि 
५२३ सूपक्छन्यो न वतव्वो - “नीवरणं चेव नीवरणसम्पगुक्तौ 
चा"तिपि, “नीवरणसम्पयत्तो चेव नो च नीवरणे" तिपि) तयोखन्धा 
न वत्तव्या ~ “नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता चा" ति, सिया नीवरण- 
सम्पयुत्ता चेव नौ च नीयरणा, क्षिया न वत्तव्वा ~ "नीवरणसम्पमुत्ता 
2 श्वेव नो च नीवरणा" ति। सद्धारसन्धो सिया नीवरणं चेव नीयरण- 
सम्पयुततौ च, निया नोवर्मसम्पयुत्तो चेव नो च नीवरणं, सिया न वत्तम्यो 
~- “नीवरणं मेय नीवरणसम्पयुत्तो चा” ति पि, “नौयरणसम्पयुत्तो चेय 
भोषगीदरण"निपि) 
६. गीर्णं ~श्दाग 1 
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५२४ सूपक्छन्धौ नीवरणविप्पयुप्तनीवरणियो । चत्तारो 
सन्धा सिया नीवरणविष्पयत्तनीवरणिया, सिया नीवरणविष्पयुत्त- 
प्रनीचरणिया, सिया न ॒वत्तव्वा ~ “नीवरणविप्मयुत्तनीवरणिया"" 
तिपि, ^नीवरणविष्पयुततम्ननीवरणिया"" ति पि । 

(६) 

५२५ चत्तारो खन्धा नो परामासा । सद्वारक्छन्धो सिया 5 
परामासो, सिया नो परामासौ 1 

५२६ रूपक्छन्धो पराम । चत्तारो खन्धा सिया परामहू, 
सिया श्रपरामह्ा । 

५२७ सूपवखन्धो परामासविप्पयुत्तो । तयो खन्धा सिया 
परामाससम्पयुत्ता, सिया परामासविप्पयुत्ता । सद्धारक्छन्धो सिया 1 
परामाससम्पयत्तौ, सिया परामासविप्पयुत्तो, सिया न वत्तव्वो - “परा- 
मासम्म्पयुत्तो”" ति पि, “परामराविप्पयुत्तो"' ति पि । 

५२८ रूपवखन्धो न वत्तव्वो - “भरामासौ चेव पराम चा“ 
ति, “पराम्रो चैव नो च परामासो" । तयो खन्धान वत्तव्वा -“परामासा 
चेव परामहा चा"' ति, सिया परामहा चेव नो च परामासा, सिया न 15 
वत्तव्वा - ^“परामद्रा चेव नो च परामासा ' ति । सद्वारवखन्धो क्षिया 
परामासो चेव प्राम च, सिया परामह्रो चेव नो च परामासो, तिया 
न वत्तव्मो ~ “परामासो चेव पराह चा" तिपि, “परामहोचेवनो 
च परमासोत्तिपि। 

५२९ ल्पक्लन्धो परामासविष्पयुत्तपरामदरो । चत्तारो खन्धा 2 
सिया परामासविप्पयुत्तपरामहा, सिया परामासविप्पयत्तग्रपरामहा, 
सिया न वत्तव्वा ~ “परामासरविष्पयुत्तपरामद्रा'" ति पि, “परामासनिप्म- 
युत्तञ्रपरामद्ा" ति पि 1 

(१०) 

५३० रूपक्खन्धो श्ननारम्मणो । चत्तारो खन्धा सारम्मणा । 

५३१ विञ्ज्नाणक्बन्धौ चित्त । चतारो खन्धा नो चित्ता } +> 

५३२ तयो सन्धा चेतसिका । द्वे खन्धा प्रचेतस्तिका । 

३३ तयो खन्धा चित्तस्म्पयुत्ता । रूपक्छन्धौ चित्तविष्प- 


3 
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यत्तौ  विज्जाणक्लन्धो न वत्तव्यो - “चित्तेन सम्पयुत्तो" ति पि, 
“वित्तेन विप्पयुत्तो” ति पि। 

५३४. तयो खन्या चित्तससद्ा ¦ स्पक्लन्धो चित्तविसंसट्रो । 
विज्ब्याणवखन्यो न वत्तव्वो ~ “चित्तेन संस्र" ति पि, “चित्तेन 

5 विसंसद्रो" ति पि। , 

५३५ तयो खन्धा चित्तसमृष्राना 1 विञ्च्याणक्लन्धौ नो 
चित्तसमुद्ानो । रूपक्लन्धो सिया चित्तसमुद्ानो, सिया नो चित्तसमुदरानो । 

५३६. तयो खन्धा चित्तसहमुनो । विजञ्जाणक्लन्धो नो चित्त- 
सहभू 1 रूपक्छन्धो सिया चित्तसहभू, सिया नो चित्तसह॒भ्‌ । 

10 ५३७ तयो सन्धा चित्तानुपरिवत्तिनौ । विञ्ाणक्सन्धो नो 
चित्तानुपरिवत्ति । रूपव्खम्धो सिया चित्तानुपरिवत्ति, सिया नो चित्ता- 
नुपरिवत्ति । 

३८. तयो खन्या चित्तसंसदुसमुदराना । दवे खन्धा नो चित्त. 
ससदरसमुदधाना । 

5 ~ , “ ५३६ तयो खन्धा चित्तसंसदरसमुद्वानसहमुनो । द्वे सन्धा नो 
चित्तससदुसमुदरानसहभुनो । 

॥ ५४० तयो सन्धा चित्तसंसदुसमुदरानानुपरिवत्तिनो । दे 
खन्धा नो चित्तससदरुसमुद्रानानुपरिवत्तिनो 1 
= (९९) 

१४१. विञ्ज्ाणक्लन्धो ्रज्ज्त्तिको । तयो खन्या वाहिरा । 

20 रूपकखर्थो सिया ग्रज्सत्तिको, सिया वाहिरो 1 

५४२. चत्तारो खन्धा नो उपादा । . रूपक्छन्धो सिया उपादा, 
सिया नो उपादा, सिया उपादित्ना, सिया श्रुपादिन्ना । 

५४३. चत्तारो खन्धा नो उपादाना 1 सह्वारक्छन्धो सिया 
उपाद्यनं, सिया नो उपादानं । 

। ५४४. हूपवखन्यो उपादानियो । चनत्तारो खम्धा सिया उपा- 

„ दानिया, सिया ग्रनुपादानिया 1. 
५४५. रूपक्न्यो उपादानविप्पयुत्तो । चत्तारो लन्धा क्षिया 
उपादानसम्पयुक्ता, पिया उपादानविष्यृ्त 1 इ 
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५४६. रूपवखन्धो न वत्तव्वो ~ “उपादानं चेव उपादानियो चा” 
ति, “उपादानियो चेव नो च उपादानं” 1 तयो खन्धा न वत्तव्वा ~ 
“इपादाना" चेव उपादानिया चा" ति, सिया उपादानिया चैव नौ "च 
उपादाना, सिया न वत्तव्वा - “उपादानिया चेव नो च उपादाना"' ति 1 
सद्धारकव्लन्धो सिया उपादानं चेव उपादानियो च, सिया उपादानियो 5 
चेव नौ च उपादानं, सियो न चत्तव्यो ~ “उपादानं चैव उपादानियो चा" 
त्तिपि, “उपादानियो चेव नो च उपादानं" तिपि) 


५५७. रूपक्लन्धो त वत्तव्यो ~ “उपादानं चैव उपादान- 
भम्पयुत्तो चा" ति पि, “उपादानसम्पयुत्तो चेव नो च उपादानं" त्ति पि) 
तयो सन्धा न वत्तव्वा ~ “उपादाना चेव उपादानसम्पयुत्ता चा” ति, 1 
सिया उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना, सिया न वत्तव्वा ~ “उपा- 
दानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना'' ति । सद्भारक्लन्धो सिया उपादानं 
चेव उपादानसम्पयुत्तो च, सिया उपादानसम्पयुत्तो चैव नो च उपादानं, 
सिया न वत्तव्बो ~ “उपादानं चेव उपादानसम्पयुत्तो चा” ति पि, 
“उपादानसम्पयुत्तो चेव नो च उपादानं" ति पि । 15 

५४८. सपृक्खन्यो उपादानविष्पयुत्तउपादानियो । चत्तारो 
सन्या सिया उपादानविप्ययुत्तउपादानिया, सिया उपादानविप्पयुत्त- 
शरनुपादानिया, सिया न वत्तव्वा - “उपादानपिष्पयुत्तउपादानिया"” ति 
पि, “उपादानविप्पयुततग्ननुपादानिया"' ति पि । 

न (श्र) 

५४६. चत्तारो खन्धा नो किलेसा । सदह्वारक्खन्धो सिया 2 
किलेसो, सिया नो किलेसो 1 । 

५५०. रूपक्लन्धो सद्धिलेसिको 1 चत्तारो खन्धा स्तिया 
सद्िलेसिका, सिया श्रसद्धिसेसिका 1 ०.४ 

५५१. रूपक्लन्वो ग्रसङ्धिलिद्रो । चत्तारो खन्या सिया सदधि 
लिटा, सिया प्रसद्धलिद्ा । । 5 

५५२. रूपवलन्धो किलेसविम्पयुत्तो । चत्तारो सन्धा सिया 
किलेससम्पयुत्ता, सिया किलेसविम्पयुत्ता । 

द उकदन मना २ सीर, स्यागसो° पोत्थकेशरु नति) 
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५५३. रूपकेखन्यो न वत्तव्यो - “किलेसो चेव सद्धिेसिको चा 
तति, “सद्धितेसिको चेव नो च किलेसो 1 तयो खन्धा न वत्तव्वा ~ 
“किलेस्ता चेव सद्धिलेसिका चा” ति, सिया पद्धिेसिका चेव नो च 
किलेसा, सिया न वत्तव्वा - “सद्धितेसिका येव नो च किलेसा^ ति। 

5 सह्वाससन्धो सिया किलेसो चेव सद्भिलेसिको च, सिया सद्कतेसिको 
चेव नो च किले, सिया न वत्तव्वो ~ “करिलेसो चेव सद्कितेसिको चा" 
तिपि, “द्धलेसिको चेव नो च कितेसो" ति पि। 

५५४. रूपक्सन्धो न वत्तव्यो ~ “कितेसो चेव सद्धिलिटटरो चा” 
तिपि, “सद्धलिद्रो चेवनो च करिलेसो" ति पि । तयो खन्धा न वत्तव्वा 

0 ~ “किनेसाः चैव सद्किलिट्रा चा” ति, सिया सद्धिलिद्धा चेव नौ च 
किले, सिया न वत्तव्वा ~ "द्धिविटरा चेव नो च किलेसा" ति । 
सद्खाखखन्धो सिया किलेसो चेव सद्धिलिदरो च, सिया सद्धलिद्रो चेव 
नो च किलेसतो, सिया न वत्तव्वो ~ "किलेसो चेव सदधि चा” ति 
पि, “सद्धिलिङ्रो चेव नो च कफिलेसो"“ ति पि । 

18 ५५५. रूपक्छन्धो न वत्त्यो ~ “किलेसो चेव किलेससम्पयुत्तो 
चा" तिपि, "किलेससम्युत्तो चेव नो च कितेसो" ति पि । तयो सन्धा 
न वत्तव्बा ~ ““किलेसा चेव किलेससम्पयूत्ता चा” ति, सिया किलेससम्प- 
युत्ता चेव नो च किलेसा, सिया न वत्तव्वा ~ फिलेससम्पयुत्ता चेव नो च 
किलेसा'” ति। सङ्कारक्छन्धो सिया किलेसो चेव किलेससम्पयुत्तो च, 

2 सिया किलेससम्पयुत्तो चेव नौ च क्िलेसो, सिया न वत्तव्वो ~ 
“किलेसो चेव किलेससम्पयुत्तो चा” ति पि, “किलेससम्पयुत्तो चेव मो 
च किलेसो'' त्िपि। 

१५६. रूपक्खन्धो किलेसविष्ययुत्तसद्धिलेसिको । चत्तारो सन्धा 

सिया किलेसविप्पयु्तसद्धिलेसिका, सिया किलेसविष्पयत्तम्रसद्धिलेसिका, 
% सिया न वत्तव्वा ~ “किलेसविप्ययुत्तसद्धिले सिका” ति पि, “किलेस- 
विप्पयुत्तभ्रसद्धिलेसिका"” ति पि । 
(१२) 
५५७. रूपक्छन्धो न ॒दस्सनेन पहातन्वो । चत्तारो लन्धा 
सिया वस्सनेन पहातव्वा, सिया न दस्सनेन पहातम्बा । 
ई. विलेषो - मऽ 1 


१.३.५७१] पर्डापुच्छवं ८ 
१५८. रूपक्छन्धो न भावनाय प्हातव्वो । चत्तारो खन्बा १. 
सिया भावनाय प्हातव्या, सिया न मावनाय पहातव्वा 
५५६. रूपक्खन्धो न दस्सनेन पहातव्वहैतुको । चत्तारो खन्धा 
सिया दस्सनेन पहात्वहैतुका, सिया न दस्सनेन पटहातव्वहेतुका 1 
५६०. रूपक्खन्यो न भावनाय पहातव्वहेतुको । चत्तारो सन्धा 5 
सिया भावनाय पहातच्वहेतुका, सिया न भावनाय पहातव्वहेतुका 1 


५६१. रूपक्लन्धो श्रवितक्को । चत्तारो खन्धा सिया 
सवितक्का, सिया अ्रवितक्क । 

५६२. रूपक्लन्धो प्रविचार 1 चत्तारो न्धा सिया सविचारा, 
सिया प्रविचारा 1 1 

५६३. रूपक्छन्यो अ्रप्पीत्तिको, चत्तारो सन्धा सिया 
सप्मीतिका, सिया श्रप्पौतिका । 

५९४. रूपक्छन्यो न पीतिसहगतो । चत्तारो खन्धा सिया 
पीतिसह्गता, सिया न पीतिसहगता । 

५६५. दे लन्धा न सुखसहगता । तयो खन्धा पिया सुख- 15 
सहेगता, सिया न सुखसहगता । 

५६६. दे खन्धा न उपेक्खासहगता 1 तयो खन्धा सिया उपेक्वा- 
सहगता, सिया न उपेक्सासहुगता 1 

५६७. सूपक्छन्धो कामाकव्चरो । चत्तारो खन्धा सिया कामा- 
वचरा, सिया न कामावचरा । 20 

५६८. रूपव्खन्धो न रूपावचरो 1 चत्तारो खन्धा सिया रूपा- 
वचरा, सिया न रूपावचरा । 

५६६. रूपक्छन्धो न भ्ररूपावचरो ! चत्तारो सन्धा सिया 
श्रह्पावचचरा, सिया न भ्रूपावचरा । 

५७०. रूपवखन्यो परियायन्न । चत्तारो खन्धा सिया परिया- 2 
पल्ला, सिया श्चपरियापन्ना । 

५७१. रूपवखन्धो भ्ननिय्यानिको । चत्तारो खन्या सिया 
निय्यानिका, सिया म्रनिय्यानिका १ 

वि०-११ 


॥ 
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१७२. सूपक्छन्धो प्रनियतो । चक्तारो खन्धा सिया नियता, 
सिया प्रियता 1 ॥ 

५७३. स्पयखन्धो सरउत्तरो 1 चक्तारो खन्या सिया उस्र, 
सिया श्रनुत्तय । 

७४ स्यक्सन्यो श्ररणो ! चतारो खन्था सिया ररणा 


सिया भरणा ति। 
परहापुच्छकं 1 


सन्पविभक्को निष्ट । 


ए, 10 


नं † यिभद्धो [ २.९.५- 


५. तस्थ कतमं सौत्तायतनं ? 
यं सोतं चतुत्ं महामूतानं उपादाय पसादो श्रत्तभावपरियापतन 
अनिदस्सनो सप्पटिधो, येन सोतेन अनिदस्सनेने सप्पटिषेनं सदं भनि- 
दस्सनं सप्पटिषे सुणि वा सुणाति वा सुणिस्सति वा सुण वा, सोतम्पें 
ॐ सोतायतनम्पेतं सोतधातु पे सोतिन्द्िमम्मेतं लोको पसो हाया पेसा 
समुदौ पसो पण्डरम्पेतं ख्तम्ेतं वतय श्रौरिमं तीरर्तं सुञ्मी 
गामो पेसो । इदं वुच्चति “सोतायतरनं” । 


६. त्थ कत्तमं घानायतनं ? 
, यं चाने चतुत्रं महाभूकानं उपादाय पसादो स्रत्तमावपरियापन्नो 
0 अ्रनिदस्स्नो सप्पटिधो, येन धानेन ग्रनिदस्सनेन सप्पटिपेन गन्धं भरनिः 
दस्सनं सप्पटिपे धायि वा वायति वा घायिस्सति वा धये वा, पनम्पतं 
घानायतनम्पेतं घानधातु पसा घानिन्दियम्पेतं लोको पेसो दारा पैसा 
समुद पेसो पण्डरम्पेतं खेतम्पेतं वत्ुमपेतं श्रोरिमं तरसपेतं सुज्भो 
भामो पसो । इदं वुज्चति “घानायतनं"' । 
॥ ७. तत्य कतमं भिन्हायतनं ? 
" मा जिन्हा चतुरं महाभूतानं उपादाय पसादो ग्र्तभावपर्या- 
पन्नो श्रनिदस्सनो सप्पटिघो, याय जिन्हाय म्रनिवस्पनाय सप्पटिघाय 
सं श्रनिदस्सनं सप्पटिवं सायि वा सायति वा सायिस्सति वा साये वा, 
जिब्डा पेसा गिन्हायतनस्पेतं जिब्हाधातु पैसा जीष्हिन्दरिमम्पेतं लोको 
२ पेसो द्वारा पेसा समुहौ पेसो पण्डरम्पेतं सेत्तम्पेतं व्युम्पेतं प्रौरिमं 
तीरम्पेतं सुञ्मो गामो पेयो । इदं वुच्चति “जिन्हायतनं ” 1 
८. तत्य कतमं कायायतनं ? 
यो कायो चतुच्नं महाभूतानं उपादाय पसादो मअरत्तमावपसियापन्नो 
श्रनिदस्सनो सप्पटिधो, येन कायेन श्रनिदस्सनेन सप्पटिषेन फोदटरववं 
४ अनिदस्सनं सप्पटिषं फुसि वा एंसति वा फुपिस्सत्ति वा फते वा, कायो 
फेस्ो कायायतनेम्पेतं कायधातु पैसा कायिन्दियम्पेतं लोको पेसौ दारा 
पेसा समुरो पतौ पण्डरस्पेतं वे्तम्पेतं वत्यम्पेतं शरोर सीरमपेतं सुजनो 
गामो पेसो 1 ददं वुच्चति “कायायतनं" । 
६. तत्य कतमं मनायत्तनं ? 
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(१) 

एव विधेन मनायतन ~ फम्ससम्पयुत्त 1 

दुविधेन मनायतन ~ श्र्यि सहतु, श्रत्व अरहेतुव । 

तिविषेन मनायतन ~ श्रत्व सल, ्रत्यि श्रवस, श्रत्यि 
परव्याकते । 

चतुन्पिेन मनायतन ~ श्रत्यि कामावचर, श्रत्यि सूपायचर, ० 
भ्रत्य म्ररूपावचर्‌, भ्रत्य भ्रपरियापन्न । 

पञ्चविधेने मनायतन ~ प्रत्य सुचिद्धियसम्पयुत्त, श्रप्यि 
दुविखन्दरियसम्पयुत्त, शरत्थि सोमनस्सिन्दियसम्पयुत्त, त्यि दोमनस्सि- 
च्दिमसम्पयुत्त, ग्रत्थि उपेपिखन्द्ियसम्पयुत्त । 

छव्विधेन मनायतन ~ चवसुवरिज्ाण, सोतविन्याण, धान~ 1 
बिज्जाण, जिन्हाविच्बाण, कायविच्नाण, मनोचिञ्याण 1 एव 
चण्विधेन मनायतन । 


सन्तविधेन मनायत्तन - ऋवसुविव्नाण, सोतविञ्याण, धान- 
विज्जाण, जिन्दाविञ्जाण, कायविज्याण, मनोधातु, मनोविस्माणघातु 1 
एव सत्तविधेन मनायतन । 8 

शरदुविधन मनायतन ~ चक्सुविस्व्याण, सोतविच्ाण, 
धानयिञ्जाण, जिन्दाविच्न्ाण, कायविज्नाण प्रति सुखसहगते, 
श्रत्यि दुवखसह्गत, मनोघातु, मनोचिज्घ्नाणघातु । एव श्रदरुयिषेम 
भनायत्तन 1 

नवविघेन मनायतन ~ चवसुविञ्न्नाण, सोतविल्ब्नाण, घान- 20 
विज्ज्याण, जिब्दाविन्ज्याण, कायविच्व्याण, मनोधातु, मनोषि्नाण- 
घातु प्रत्य करतल, प्रत्य ्रकुस्तल, श्रत्वि प्रव्याकत 1 एव नवविषेने 
मनायतन । 

दसमिषेन मनायतन ~ चक्सुविच््याण, सोतविञ्नाप, 
घानविजञ्ज्याण, जिन्हाविञ्ज्याण, कायविच्त्याण प्रत्वि मुखसहगत, 2 
श्रत्थि दुक्वसहगत, मनोधातु, मनोविज्य्यायधादु प्रव्यि कुसल, ्रत्यि 
अरकुसल, अत्थि भ्नव्याकत ¡ एव दक्षयियेन मनायततन 1 


2, 72 
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१ ^ 
एकविधेन मनायतनं ~ फस्ससम्पयुत्तं 1 
दुविषेन मनायत्नं ~ प्रत्थि सहेतुकं, ्रत्थि प्रहेतुकं । 
सिविधेन मनायतनं ~ ्रत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्त, प्रति 
दुक्खाय॒वेदनाय सम्पयुत्तं, श्रत्थि अदुवखममुलाय वेदाय सम्पथृततं 
.. 1 एवं बहुविधेन मनायतनं । इदं वुच्चति “मनायतनं” 
१०. तत्य कतमं ल्पायतनं ? 
यं रूपं चतुरं महाभूतानं उपादाय वण्णनिभा सनिदस्सनं सप्पटिषं 


. नीलं पीतकं' लोहितक श्रोदातं काठकं मज्जिद्रुकं' हरि" हरिवण्णं 


भ्रम्बस्छरुसवण्णं दषं रस्सं श्रणुं थूलं वटुं परिमण्डलं चतुरस्सं चस 


अहस सोदसंसं नित्नं थलं छाया श्तयो आलोको भ्न्धकारो श्रन्भा 


महिका धूमो रजो चन्दमण्डलस्स वण्णनिभा युरियमण्डलस्स" वण्णनिभा 
तारकरूपानं वण्णनिभा आरआदासमण्डलस्स॒वण्णनिमा मगिसह्भमुत्त 
वेदधूरियस्स वण्णनिभा जातरूपरजतस्स वण्णनिमा, पं वा पनञ्नं पि 
शरत्थि सूपं चतुरं महाभूताने उपादाय वण्णनिभा सनिदस्मनं सप्पटिषं, 


1 यं पं समिदस्सनं सप्पटिषं चवखूना श्रनिदस्सनेन सप्पटिधेन पस्ति वा 


पस्सति वा पस्सिस्सति वा पस्से वा, सूपम्पेतं रूपायतनम्पेतं 


` रूपधातु पे । इदं वुच्चति ““रूपायतनं” 


११. तत्थ कतमं सहायतनं ? 
यो सदो चतुरं महाभूतानं उपादाय ्रनिदस्सनो सप्पटिघौ 


2 भेस्सिदो गुदिङ्गसदो' सद्धसदो पणवसदौ" गौतसदो वादितसदो सम्म- 


सदो पाणिसदो सत्तानं निग्योससदो धातूनं सन्निघातसदौ वातसदौ 


` उदकतदौ मनुस्ससदौ अमनुस्ससदो, यो वा पनञ्मो पि प्रत्वि सदौ 


चतुत्नं महामूतानं उपादाय भ्रनिदस्सनो सप्पटिधो, यं सहं अनिदस्सनं 
सष्पटियं सोतेन प्रनिदस्सनेन सप्पटिषेन सुणि वा सुणाति वा सुणिस्सति 


ॐ या सुणे वा, सदो पेसो सदायतनम्पेतं सदघातु पेसा । इदं वुच्चति 


“सायतन 


१-१. पीतं घों सा 1 २. वालकं ~ सौ० । ३. मञ्जेट्र ~ सी०, स्या० । 
~+. हिवण्यो ~ सौ° 1 ५. मूषिममण्दलस् ~ म ! ६. मूतिद्ध ° -घी०। 
७. पनक्रसहो -सी°। 
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१२. तत्य कतमं गन्यायतनं ? 
यो गन्धो चतुत्नं महाभूतानं उपादाय श्रनिदस्सनो सष्परिषो 
मूलगन्वो सामन्यो तचगन्यो पत्तगन्यो धुष्कगन्यो कलगन्धौ श्राममन्धौ 
विस्सगन्यो सुगन्धौ दुग्न्धौ, यो या पनञ्खो पि प्रत्य गन्धो चतुर 
महामूतानं उपादाय म्रनिदस्सनो सप्परिघौ, यं रन्धं श्रनिदस्सनं सप्वटिधं $ 97 
धानेन श्रनिदस्सनेन सप्पटिधेन धायि वा घायति वा धायिस्सति या 
धाये वा, मन्यौ पेसो यन्धायतनम्ेतं गन्धवातु पेसा । दं वुज्चति 
“गन्धायतनं'” । 
१३. तत्य कतमं रसायतनं ? 
यो रसनो चतुत्तं महामूतानं उपादाय भ्रनिदस्सनौ सप्पटिघो "७ 
मूलरसरो खन्धरसो तचरसो पत्तरसो पुष्फरसौ फलरसौ भ्रम्विलं मधुरं 
तित्तकं कटुकं लोणिकं सारिकं लम्विक' कसायो साद श्रसादु, यो वा 
पनज्मो पि श्रत्थि रसो चतुन्नं महा भूतानं उपादाय श्रनिदस्सनो सप्प- 
रिघो, यं रसं प्रनिदस्सनं सप्पटिधं जिब्दाय श्रनिदस्सनाय सप्पदिधाय 
सापि वा सायति वा सायिस्सति वा साये वा, रसो पसो रसायतनेम्पेतं + 
रस्धातु पेसा । दरदं वुच्चति “रसायतनं'" । 
१४. तत्थ कतमं फोुव्वायतनं ? 
पथवीधातु* तेजोचातु वायोधातु कसट ' मुदकं सण्टं फरसं 
सुखसम्फस्सं दुक्लसम्फस्सं गष्कं लहुकं, यं फोद्यं अननिदस्सनं सप्परिषं 
कायेन श्रनिदस्सनेन सप्पटिधेन पसि वा फुदति वा एुसिस्सति वा फस 2 
वा, फोदुव्यो पेसो फोदुव्यायतनम्पेतं फोद्रन्यघातु पेसा 1 ददं वुच्चति 
“फोद्ुन्बायतनं'' 1 
१५. तत्थ कतमं घम्मायतनं ? 
वेदनाक्खन्यो, सच्व्याक्सन्धो, सद्धारक्सन्यो, यं च स्पं मनि- 
दस्सनम्रप्पदिधं धम्मायतनपरियापत्न, ्रसद्धता च धातु 1 त 
तत्य कतमो वेदनाक्खन्यो ? 
एकविधेन वेदनाक्सन्यौ ~ फस्ससम्पयुत्तौ } 
दुमिघेन वेदनाक्छन्धो ~ ग्रत्वि सहेतुको, भ्रत्य ग्रहेतुको 1 
१. लपितं ~ सी०। रे ष्ठिवु ~ सौरः प्ठवौपतु ~ स्पार, रो» 
द. ककत - सीत 
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तिविघेन वेदनाक्लन्धो ~ प्रस्थ कुसलो, शरस्य भ्रकुसलो, ग्रति 
म्रव्याकतो ... पे०.. एवं दसविधेन वेदनाक्छन्धो ... पे०... एवं बहु्रिधेन 
वेदनाक्न्धो । श्रयं वृच्चति “वेदनाक्लन्धो । 
तत्थ कतमो सञ्नावखन्धौ ? , 
$ एकविधेन सञ्नाक्वन्धो ~ फस्ससम्पयुत्तो । # 
दूविघेन सञ्ब्नाव्खन्धो - ग्रत्थि सहेतुको, प्रत्य श्रहेतुको । 
तिविधेन सञ्च्नाक्छन्धो ~ भ्रत्य कुसलो, ्रप्यि श्रकरुसमो, 
४.7५ श्रत्थि श्रव्याकतो ... पे०... एवं दसविधेन सञ्नाक्छन्धो :.. पे०... एवं 
वहुषियेन सञ्व्नाक्लेन्धो 1 श्रयं वुच्चति “सञ्न्नाक्लन्धो" । 
10 तत्थ कतमो सद्घाख्खन्धो ? 
एकविधेन सह्भार्लन्धो ~ चित्तसम्पयुत्तो । 
दुविधेन सद्भारक्वन्धो - भ्रसिय हेतु, श्रत्यि तर हेतु । 
तिविधेन सद्वारक्छन्धो ~ प्रत्य कुसलो, श्रत्यि श्रकुसलो, 
भ्रत्य श्नव्याकतो ... पे०... एवं दसतिधेन सह्वारक्छन्धो . . १०... एवं 
15 वरहुविधेन सद्धास्लन्धो 1 श्रयं वुच्चति ^तह्वार्खन्धो" ! ` ` 
तत्य कतमं रूपं म्रनिदस्सनग्रप्पटिषं धम्मायतनपसियापन्नं ? 
इत्थिन्दियं पुरिसिन्द्ियं ...पे०.. कवद्ीकारो! श्राह्मरो । इदं 
वुच्चति रूपं “रनिदस्सनम्रप्पटिघं धम्मायतनपरियापस्न'' । 
तत्य कतमा श्रसद्त्ता घातु ? 
1.78 20 रागक्लयो, दोसक्लयो, मोहक्छयो ~ श्रयं वृच्चति “भ्रसद्खता 
धातु" । 
इदं वुच्चत्ति धम्मायतनं । ~ ६ 
प्रभिधम्मभाजनीयं 1 








9 


४ ३. प्हापुच्छकं 
१६. द्वादसायतनानि - चक्सायतनं, रूपायतन, प्ोतायतनं, 
सहायतनं, घानायतनं, गन्धायतनं, जिन्ायतनं, रसायतनं, कायायतनं, 
25 फोदरुव्यायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं । 
१. केषल्कारो ~ सी ०, स्या०, रो०, एदमूपरि पि । 


२२२३] पटुषुच्छं ., ६६ 


१७. द्ादसं भ्ायतनानं फति कसला, कति शरकरुसला, कति 
व्याकृता ,“ १०... केति सरणा, कृति ग्ररणा ? ` 


२. तिकमातिकानुककमेन 

१८. .दसायत्तना श्रव्याक्रता । दायतना सिया कुसला, सिया 
धर्ता, सिया म्रव्याकता । क 
(2 १९. दसायत्ेना न वत्तव्वा ~ “साय वेदाय समपयृतता" ति 
१, साय, वेदाय सम्पयु्ता” ति पि, शरदुलमसुलाय वेदनाय ` 
समतता" ति पि । मनायतनं सिया दलाय वेदनाय समपयत, धिया 
दक्ताय वेदनाय सम्पयुत्त, सिया श्रदुक्वमसुखाय वेदनाम रम्पुत्तं 1 
भमभायृतनं सिया सुखाय वेदनाय सम्पगत्त, सिया दुवताय वेवनाय सम्प 
तत, या श्दूब्धमसुलय वेदाय सम्पयुत्त, सिया ते वत्त्वं ~ लाय 
दलाय समपयत” ति पि, "दरुवसाय वेदनाय सम्पयत्त” ति पि, “श्रदुवरसम- 
माम वेदनाय सम्पयुत्तं" ति पि । 

“२०. दसायतना नेवविपाकनविपाकयम्मषम्मा 1 दायतना 
धिया विपाका, सिया विपाकधम्बधम्भा, सिमा नेवविपाकनविपाकः 
धप्मयम्मा । 

२१. पञ्चायतना उषादिस्ुयादानिया' 1 सदायतनं श्रतु- 
पदिसुपादालियं । चतारो श्रायतना सिवा उपादिदटपादानिया, सिया 
्नूपादिसूषादानिया, दिया अनुपादानिया । दागतना सिया उपादिन्ु- 
पादानिया, सिया शअतुपादिलुपादानिया, सिया अनुपादि््नुपादानिया । 

-. २२. दसरायतना शरसद्धिरिह्सद्धिेसिका । दवायतना सिया 
स्धतिद्ुसद्धिलेसिका, सिया भरसद्धितिदसद्धितेसिका, सिया असद्धि- 
पिद्गरसद्धिसेसिका 1 , 

२३. दसायतनय अवितवकश्रविचारा । ` मनायतनं सिया एति- 


पवकसयिचार, सिया शरवितवकविचा रमत, सिया श्रवितयवंग्रविवार । 
धस्मायततने सिया सवितक्कसविचारं, सिमा अवित्क्कविचारमत्त, सिका 
प्रवितक्कञ्मविचारे, सयान वत्तव्वं ~ "सवितक्कसविचारं" ति पि 


धग्रनितमकनिचारम्तं" ति पि, “्रवित्म्कञ्मविचारे' तिपि। 


| उपार्मुपादानियां ~ सीर, द° ्बमुषरि पि 1 
विन 


1.7 


६० विभङ्गो [ २.३.२४- 


२४. दस्ायतना न वत्तव्वा - “पीतिसहगता" ति पि, “भुख- 
सहगता" ति पि, “उपेवखासहगता” ति पि । द्वायतना सिया पीति- 
सहगता, सिया सुखसहगता, भिया उपेक्वासहगता, सिया न वत्तव्वा - 
“पीतिसहगता" ति पि, “सुखसहगता” त्ति पि, “उपेक्ासहगता" 

5 त्तिपि। 

२५. देसरायतना नेव देस्सनेन न भावनाय प्ातव्वा । द्वायतना 
सिय दस्सनेन पहातव्वा, सिया भावनाय पहातव्वा, सिया नेव दस्सनेन 
त भावनाय पहातव्वा 1 

२६. दसायतना नेव दस्सनेन न भावनाय पहातेव्बहेतुका 1 

10 द्वायतना सिया दस्सनेन' पहातव्वहैतुका, सिया भावनाय पहातव्व- 
हितुका, सिया नैव दस्सनेन न भावनाय पहातव्वहेतुका । 

२७. दसायतना नेवाचयगामिनापचयगामिनो । द्वायतना 
सिया भ्राचयगामिनो, सिया अ्रपचयगामिनो, सिया नेवाचयगामि- 
नापचयगामिनो 1 र 

1 " २८. दसायतना नेवसेक्खनासेक्वा । दवायत्तना सिया सेक्ला, 
स्तिया श्रसेक्ा, सिया नेवसेक्खनासेक्वा 1 

२६. दसायतना परित्ता । द्रायतना सिया परित्ता, सिमा 
महग्गता, सिया श्रप्पमाणा । ॥ 

३०. दसायतना श्रनारम्मणा । यतना सिया परित्तारम्मणा, 

29 सिया महग्गतारम्मणा, सिया प्रणमाणारम्मणा, सिया न वत्तव्वा ~ 
श्परित्तारम्मणा^ ति पि, “महगगतारम्मणा “ति पि, श्रप्पमाणारम्मणा“ 
तिपि। „^ 

३१. दसायतना मर्ता । टद्रायतना सिया हीना, पिया 
मज्ज्िमा, सिया पणीता 1 

२ ३२. दमायतना भ्रतियता । दायतना स्निया मिच्छत्तनियता, 
स्तिया सम्मत्तनियता, मिया श्रनियता । 
३३, दमायत्तना भ्रनारम्मणा । द्वायतना निया मरग्गारम्मणा, 


१. दम्ममेनमभ्‌ -प*॥ 


२.३.४०] पञ्ट्पुष्यकं ६. 


सिया मगहेतुका, सिया मग्गाधिपतिनो, सिया न वत्तव्वा - "मगा- 
रम्मणा" ति पि, “मरगहेतुका"' ति पि, “मग्गाधिपतिनो"' ति पि । 

३४. पञ्चायतना सिया उप्पत्ना, सिया उष्पादिनो, न वत्तव्वा ~ 
“प्रनुपपन्ना” त्नि । सदायतयं सिया उष्पचरं, सिया श्रनुपपच्ं, न वत्त्वं - 
“उप्पादी” त्ति । पञ्चायर्तना सिया उम्पक्ना, सिया श्रनुपन्ना, पिया 
उष्पादिनो । घम्मायतनं सिया उप्यत्न, सिया श्रनुप्पन्, सिया उप्पादि, 
सिया न वत्तव्वं ~ “उ्पन्न" ति पि, -श्रनुप्पन्न" ति पि, "उप्पादी"' 
त्तिपि। । 

३५. एकादसायतना सिया भ्रतीता, सिया श्रनागता, सिया 
पच्चुप्पन्ना । घम्मायतं सिया श्रतीतं, सिया अ्रनागतं, सिया पच्चुष्पन, 
सिया न वत्तव्धं ~ “श्रतीतं'' ति पि, “श्रनागत'' ति पि, "पन्तुप्यतं 
तिपि। † 

३६. दसायतनः ्रतारम्मणा । दायतना सिया श्रतीतारम्मणा, 
सिया भ्र्नागतारम्मणा, सिया पच्ुप्पन्नारम्मणा, सिया न वत्तव्वा ~ 
प्रतीत्तारस्पणा"" ति पि, “्रनागतारम्मणा” ति पि, “पच्चुष्पन्ना- 
रम्मणा” ति पि; सिया ग्रज्धत्ता, सिया वहिदधा, सिया भ्रज्छत्तवहिद्धा 1 

३७. दसायतना श्रनारम्मणा । दवायतना सिया श्रज्छत्तारम्मणा, 
सिया वहिद्धारम्मणा, सिया श्रज्सत्तवहिं्धारम्मणा, सिया न वत्तव्वा ~ 
“प्रज्चत्तारम्मणा'” ति पि, “वहिद्धारम्मणा"' ति पि, “श्रज््त्तबहिदढा- 
र्मणा" ति पि। ध ~ 29 

३८. रूपायतनं सनिदस्सनसप्पटिधं । नवायतना प्रनिदस्सन- 
सप्पदिघा ! द्वायतनां श्रनिदस्सनश्रप्पटिधा । 

२. डुकमात्तकानुक्कमेन 
(१) 
३९. एकादस्रायतना न हेतू । धम्मायतनं सिया हतु, सिया 


) 


(= 


छ 


नदहेतु। 
४०. दतायतना श्रहेतुका । द्वायतना सिया सहेतुका, त्तिया ॐ 

श्हेतुका 1 

एज -म। 


॥ 8/1 


६२ पगे [२,९५- 
४१. दसायतना देतुविप्पयुतता । द्वायतना सिया हैतुसम्पयुत्त, 
सिया हेतुविप्पयत्ता । 
४२. दसायतना न वत्तव्वा ~ “त्‌ चेव सहेतुको चा” ति पि, 
"सहेतुका चैव न च दत” ति पि । मनायतनं न वततव्वे - “देतु चेवं 
5 सहेतुकं चा'' ति, सिया सहेतुकं चेव न च हेतु, सिया न वत्त्वं - ^सहे- 
तुकं चेव न च हेतू" ति ! घम्मायतनं सिया हेतु चेव सहेतुकं च, पिया 
सहेतुकं चैव न च हेतु, सिया न वत्त्वं ~ "हेतु चेव सहेतुकं चा" ति पि, 
“ुतुकं चेव न च हेतू" ति पि 1 “ 
४३. दसायतना न वत्तव्वा - “हेतू चेव दैतुसम्पयुत्ता चा" ति 
9 पि, "हैतुसम्पयुत्ता चेव न च हेत्‌" ति पि । मनायतनं न वत्तव्वं ~ “दतु 
चेव हेतुसम्पयुत्तं चा" ति, सिया हेतुसम्पयत्तं चेव न च हेतु, सिया न 
यत्तव्वं ~ “दैतुसम्पयुततं चेव न च हेतू" ति । धम्मायतनं सिया हतु चैव 
हेतुसम्पयुततं च, सिया हैतुसम्पयुततं चेव न.च हेतु, सिया न वत्त्वं ~ “तु 
चेव दैतुसम्पयुत्तं चा" ति पि, “हेतुसम्पयुततं चेव न च त्‌" ति पि 1 
1 ४८४. दसायतना न हेत्‌ श्रहेतुका । मनायतनं सिया न हेतु 
सदतु, सिया त हेतु ्रहेतुकं । धम्मायतनं सिया न हेतु सहेतुकं, पिया न 
श मः सिया न यततव्वं - “न देतु सहेतुफं” ति पि, “न हेतु ग्रहतुक“ 
1 


(२) 
४१५. एकादसायतना सप्पच्चया । धम्मायत्तनं सिया सप्पच्चयं, 
2५ सिया प्रच्चयं । 
४६. एकादमायतना सद्धताः । धम्मापत्नं सिया सद्धतं, 
प्रिया प्रमद्वतं । 
४७. रूपायतनं' मनिदस्मनेः । एफादसायतना ग्रनिदस्मना 1 
४८. दमायतना मप्पदिधा 1 ायत्तना श्रप्पटिषा 1 
28 ` ४६. दमायनना स्पा । मनायततनं प्रर्पं । धम्मायतनं च्विया 
सगः मियाप्रर्पं। 
५९ देनायनना नोकिया } दवागतवा गिया सोक्रिया, तिपा 
सयोु्तगः; रेननि विस्तेप्या, कैलनि न निय्मेष्या * 


प गदु १२ प्ाग्वपररकप 
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(३) 1 
१५१. एकादसायतना नो श्रासवा । धम्मायतनं सिया श्रासवो, 
त्रिया नो ्रासवो ] 


५२. दसायतना सासवा । द्वायतना सिया रासवा, सिया 
अनास्वा! - ध < 


५३. वसायतना भ्रासवयिप्पयुत्ता 1 द्वायतना सिया ग्रासे 4 
सम्पयुत्ता, सिया त्रासवविप्पयुत्ता । , ~ ४ ^ 

५४. दसायतरना न वन्त्य ~ “श्रासवा चैव सासवा-चा'' ति, 

“सासवा चेव नौ च श्रासवा"” । मनायतनं न वत्तव्वं - “श्रासवो चेव 

सासवं चा"' ति, सिया सासवं चैव नो च प्रासवो, सिया न वत्तव्वं - “सासनं 
चेव तो च श्रासवो"" ति! धम्मायतनं सिया श्रासवो चेव सासवं च, 
सिया सासवंचेव नो च भ्रासवो, सिया न वत्तव्व ~ “श्रासवो चैव 
सासवं चा" तिपि, “सासं चेव नो च श्रास्वो'' तिपि। 


५५. वसायत्तना न व॒त्तव्वा ~ शश्रासरवा चेव श्रासवस्र्पयु्ता 
चा" ति पि, “श्रासवसम्परुत्ता चेव नो च॑ श्रासवा"' ति पि । मना्यतनं 
न वत्तव्वं - “रासवो चेव श्रासवसम्पयुत्तं चा" ति, सिया श्रासवसम्पयुत्तं 1 
सेव नो च श्रासवो, सिया न वत्तव्वं - “सवसम्पयुत्त चेव नो न भासवो'' 
ति । धम्मायतनं सिया श्रारावो चैव ग्रासवसम्पयुततं च, सिया प्ासव- 
सम्पयुत्तं चैव नो च प्रसवो, सिया न वत्तव्वं ~ “श्रासवो चेव प्रासव- 
सम्पुक्तं चा तति पि, “श्रासवसम्पयुत्तं चेव नो च श्रासवो"' त्ति पि । 

५६ दरणयतता ्रासवविप्पयुच्तसासवा । द्वायतना सिया २ 
श्ास्तवनिप्पयुत्तसासवा, सिया प्रासवविप्पुत्तग्रनासवा, सिया न व॒त्तव्वा 

“प्नासवविप्पयुत्तसासवा'' ति पि, “श्रासवविप्पयुतत्ननासवा 
तिपि। 
(४) 

५७. एकादसायतना नो संयोजना । धस्मायतनं सिवा संयो- 
जनं, सिया नो संयोजनं । क 

५८. दसरायतना संयोजनिया । द्वायत्तना सिया संयोजनिया 
सिया श्रसंयोजनिया । - 


६४ विभद्धौ [ २.३.५६ 


५६. दस्तायतना संयोजनविप्पयुत्ता ।'द्रायतना सिया संयोजन 
सम्पयुत्ता, सिया प्रयोजनयिप्पयुत्ता । 

६०. दसायतना न वत्तव्वा - “संयोजन चेव संयोजनिया चा“ 
ति, संयोजनिया चैव नो च.तंयोजना । मनायतनं न वत्तव्वं ~ “संयोजनं 
चैव संयोजनियं वा" ति, सिया संयोजनियं चेव नो च संयोजनं, सिया त 
वृत्तव्वं ~ “संयोजनियं चेव नो च संयोजनं" ति । धम्मायतनं सिया 
` संयोजनं चेव संयोजभियं च, पिया संयोजनियं चेव नो च संयोजनं, पिया 

न वत्तव्वं - “संयोजनं चेव संयोजनियं चा” ति पि, “संयोजनियं चैव 
नो च संयोजनं" ति पि । ४ 
1] ६१. दमायतना न वत्तव्वा ~ “योजना चेव संयोजनसम्पयुत्ता 
चा" तिपि, “संयोजनसम्पयृत्ता चेव नो च योजना" ति पि । मनायतनं 
न वत्त्वं - “संमोजनं चेव संयोजनसम्पयुत्त चा” ति, सिया संयोजन 
सम्पयुत्तं चेव नो च संयोजनं, सिया न वत्तव्वं ~ ^संयोजनसम्पनुत्ं चेव 
नो च संयोजनं'' ति 1 धम्मायतने सिया संयोजनं चेव संयोजनसम्पुत्ं 
च, सिया संयोजनसम्पयुत्तं चेव नो च संयोजनं, सिया न वत्तव्वं - “संयो-" 
जनं चेव संयोजनसम्पयुत्तं चा” ति पि, “संयोजनसम्पयुत्त चेव नो च 
संयोजनं'' ति पि । 
न; , ६२. दस्रायतना संयोजनविप्पयुत्तसंयोजनिया , । द्वायतना 
सिया संयोजनविप्पयुत्तसंयोजनिया, सिया संयोजनविष्पयुत्तग्रसंयोजनिया, 


ल 


छ 


-2 स्तिया न वत्तव्वा - “संयोजन विप्पयुत्तसंयोजनिया”” ति पि, ^संयोजन- 


विप्पयुत्तप्रसंयोजनिया'” ति पि । 
~ (५) 
६३. एकादसायतना नो गन्था । धम्मायतनं सिया गन्धो, 
सिया नो गन्ो 1 । 
, ६४ दसायतना गन्यनिया । दायत्तना सिया गन्थनिया, सिया 

2 श्रगन्यनिया 1 

६५. दसायतना गन्यविप्ययुत्ता । द्वायतना सिया ` गन्यसम्प- 

युत्ता, सिया गन्यविष्पयुत्ता 1 
९६. दसायतना न वत्तव्वा ~ “अन्था चेव गन्यनिया चा" ति, 


२ 
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गन्थनिया चैव नो च मन्था । मनायतनं न वक्तव्यं ~ “गन्यो चेव गन्यनियं 
चा" ति, सिया गन्थनियं चेव नो च गन्यो, सिया न वत्त्वं ~ 'शन्थनियं 
शेव नो च गन्यो' ति । धम्मायतनं सिया गन्यो चेव गन्थनियं च, सिया 
गन्यनियं चेव नो च गन्थो, सिया न वत्तव्वं ~ “गन्यो चेव गन्धनियं चा" 
तिपि, “गन्थनियं चैव नो च गन्धो" तिपि । ॐ 
६७. दसायतना न वत्तव्वा ~ “गन्धा चैव गन्यसम्पयुक्ता चा . 
त्निपि, “गन्यस्म्पयुत्ता चेव नो च गन्या” ति पि } मनायतनं न वत्तव्वं ~ 
“गन्यो चेव गन्थसम्पयुत्तं चा"' ति, सिया गन्यसम्पयुततं चेव नो च गन्यो, 
सिया न वत्तव्वं ~ “गन्यसम्पयुत्तं चेव नो च गन्यो” ति । धम्मायतनं 
सिया गन्यो चेव गन्यसम्पयुत्तं च, सिया गन्यसम्पयुत्तं चेव नो च गन्यो, 
सिया न वत्तव्वं ~ “गन्थो चेव गन्यसम्पयुत्तं चा” ति पि, “गन्यसम्पयुत्तं 
चैवनो च गन्धो तिपि 
६८ दसायतना गन्यविप्पयुत्तगन्यनिया । द्वायतना सिया 
गन्यविप्ययु तगन्धनिया, सिया गन्यविप्ययुत्तग्रगन्यनिया, सिया न वत्तव्या 
~ ““गन्यविष्पयुत्तगन्थनिया तति पि, “गन्यविप्पयुक्तप्मगन्यनिया ति पि । 15 


(६-४) 
६९. एकादसायतना नो श्रोघा पे नोयोगा .पे०..नो 
नीवरणा 1 धम्मायतनं सिया नीवरणं, सिया नो नीवरणं । 
७०. दसायतना नीवरणिया । द्वायतना सिया नीवरणिया, ६.7४ 
सिया ग्रनीवरणिया 1 


७१ दसायतना नीवरणविप्पयुत्ता । द्वायतना सिया नीवरण- 2 
सम्पयुत्ता, सिया नीवरणविप्पयुत्ता 1 ` . ४ 

७२. दसायतना न वत्तव्वा ~ “नीवरणा चेव नीवरणिया चा” 
ति, नीवरणिया चैव नो च नीवरणा । मनायतनं न वत्तव्वं ~ “नोवरणं 
चैव नीवरणियं चा” ति, सिया नीवर्णियं चैव नो च नीवरणं, सिया न 
वत्तव्वं ~ “नीवरणियं चैव नो च नीवरं'” ति । धम्मायतनं तिया 2 
नीवरणं तरेव नीदरणियं च, सिया नीवरणियं चैव नो च नीवरणं, सिया तः 
न्‌ पत्तव्वं ~ "नीवरणं चेव नीवरणियं चा" ति पि, “नीवरणियं चैवनो ^ 
चनीवरणं''तिपि। “ˆ ~ˆ `“ 


९६ विभङ्धो ति [२,३५७३- 


७३. दसायतना न वत्तव्वा ~ “नीचरणा चेव नौवरणसम्पयुत्ता 
चा” तिपि, ^नीवेरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरया” ति पि । मनायतनं 
न वत्तव्वं ~ "नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्तं चा” ति, सिया नीवरण- 
सम्पयुततं चेव नो च नीवरणं, सिया न वततव्वं ~ “नीवरणसम्पयुत्तं चेवे 
5 नोच नीवरणं" ति। घम्मायतन सिया नीवरण चैव नीवरणसम्पयुत्त 
` . च, सिया नीवरणसम्पयुत्तं चेव नौ च नीवरणं, सिया न वत्तव्वं ~ ^नीवरणं 
सेव नीवरणसम्पयुत्तं चा ति पि, “नीवरणसम्पयत्तं नेव नो च तरीवरणं " 
त्तिपि। + ॥ 
७४. दसायतना नीवरणविप्पयुत्तनीवरणिया । द्वायतता सिया 
0 नीवरणविप्पत्ततीवरणिया, सिया नीवरणविप्पयुत्तश्ननीवरणिया, सिया 
ने वत्तव्वा - नीवरणविप्पयुत्तनीवरणिया"” ति पि, “नीवरणविष्पयुत्त- 
, अनीवरणिया^ ति पि। न 


(६) 
७१५. एकादसायतना नो परामासा । घम्मायतनं सिया परा- 
मासो, सिया नो परामासो । 
15 ७६.. दसायतेना परामद्रा ।.द्रायत्तनां सिया परामट्ा, सिया 
स्रपरामदुा । 

„ ७७. दसायतना परामासविष्पयुत्ता । मनायतनं स्तिया परा- 
माससम्पयुत्त, सिया परामासविप्ययुत्तं 1 घम्मायतनं सिया" परामास- 
सम्पयुतत, सिया परामासविप्पयुत्त, सिया न वेत्तव्वं - 'परामाससम्पयुतत"' 

2 ति पि, “परामासविष्पयुत्तं' तिपि] 
७८. दसायतना न वृततव्वा ~ ^परामासा चेव परामद्रा चाः 
ति, “पराम्ह्रा चेव नो च परामासा मनायततं न वत्त्वं ~ 
परामासो चेव परमद चा” तम, सिया परामहुं चेव नौ च परामासो, 
सिया न्‌ वत्तव्वं ~ "पराम चेव नो च परामासो" ति । धम्मायतनं 
ॐ सिया परामासो चेव पराम च, सिया परमहं चैव नौ च परामासो 
स्तिया न वत्तव्वं ~ “परामासो चेव परमहं चा तिमि, "पमटु 
प्ेवनो च परामासो"तिपि। 
७६. दसायतना प्ररामासविष्पयुत्तपरामद्रा । द्वायतत्ता सिया 


२३६९०] पञटपुच्यक ६७ 
परामासविप्पयुत्तपरामदा, सिया परामासविप्पयुत्तदरपरामद्रा, सिया म 
वत्ता ~ “परामासविप्पयुत्तपरामद्रा" ति पि, “भरामासचिष्पयुत्त- = ए 
शभ्रपयमहा'तिपि। 

(१) । 

८० दसायतना श्रनारम्मणा । मनायतन सारम्मण । धम्मा- 
यत्तन सिया सारम्मण, सिया अ्रनारम्मण । 4 

८१ मनायतन चित्त । एकादसायत्तना नो चित्ता । 

८२ एकादतायतना, म्रचेतसिका । घम्माय्तन सिया चेतः 
सिक, सिया श्रचेतसिक । 

८३ दसायतना चित्तविप्पयुत्ता 1 धम्मायतन तिया चित्त; 
सम्पयुत्त, सिया चित्तविप्पयुत्त । मनायतन न वत्तव्व - “चित्तेन "० 
सम्पयुत्त'" ति पि, “चित्तेन विप्पयुत्त” नि पि । ५196 

८४ दसायतनाः चित्तविससद्ा । धम्भायतन सिया चित्त- 
ससु, सिया चिनत्तविससद्र । मनायतन न वत्तव्य ~ “चित्तेन सस्र 
तिपि, “चित्तेन विससद्र" तिपि । 

५ छायतना नो चित्तसमुद्वाना । छायवना सिया चित्तः ! 
समृष्वाना, सिया नो चित्तसमुद्राना । 

८६ एकादसायतना नो वित्तसहभुनो । धम्मायतन सिया ् 
चित्तषहम्‌, सिया नो वित्तसहम्‌ । 

=७ एकादसायतना नो चित्तातुपरिवत्तिनो । धम्मायतन 
सिया चित्तानुपरिवत्ति, सिया नो चित्तानुपरिवत्ि । 2 

द एकादसायतनः नो चित्तससदुसमुद्धाना । धम्मायत्तन 
सिया चित्तससद्रसमुदान, सिया नो चित्तससद्ुसमुडान । 

८६ एकादसायतना नो चित्तससद्रसमुद्रानसहभुनो । घम्मा- 
यतन सिया चित्तसद्रुसमृद्रानसहम्‌, सिया नो वित्तससद्रसमुदरानसहुम्‌ । 

९० एकादत्तायतनाः नौ चित्तसमद्रसमूष्वानानुपरिवत्तिनो १ % ¬ 
घम्मायतन सिया चित्तससद्रसमुदरानानुपरिवत्ति, सिया नो चित्तससद्- 
समुदरानानुपरिवत्ति 1 


१ दसायतन ~ म०\ 
वरि०-१३ 
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(१९) 
६१. छायतना अज्दक्तिका ¦ छायततना वाहिरा । 


६२. नवायतना उपादा । द्वायतना नो उपादा । धम्मा- 
यतनं सिया उपादा, सिया नो उपादा । 


६३. पञ्चायतना उपादिन्ना । सदायतनं ्तुपादित्रं । छाय- 
5 त्तना सिया उपादित्ना, सिया अनुपादित्ता । 


९४. एकादस्तायतना नौ उपादाना । धम्मायतनं सिया उपा- 
दानं, सिया नो उपादानं । ध 


९१५. दसायतना उपादानिया । द्वायत्तना सिया उपादानिया, 
सिया श्रनुपादानिया । 


10 ६६. दसायतना उपादानवि्पयुत्ता । ायतना सिया उपा- 
दानसम्पयुत्ता, सिया उपादानविष्पुत्ता । 
६७. दसायतना न वत्तव्वा ~ “उपादाना चैव॒ उपादानिया 
चा" ति, उपादानिया चेव नो च उपादाना । मनायतनं न वत्तव्वं ~ 
“उपादानं चेव उपादानियं चा"* ति, सिया उपादानियं चेव नो च उपादानं, 
4 स्तिया न वन्तव्वं ~ “उपादानियं चेव नो च उपादान'' ति । धम्मायतनं 
स्तिया उपादानं चेव उपादानियं च, सिया उपादानियं चेव नो च उपादाप, 
5%0 सिया न वत्तव्वं - “उपादानं चैव उपादानिपं चा"' ति पि, “उपादानियं 
चेव नो च उपादानं" तिपि। र 
६०, दसायतना न वत्तव्वा ~ “उपादाना चेव उपादानसम्प- 
2 युत्ता चा” ति पि, “उपादानसम्पयुत्ता चेव नो चे उपादाना” ति 
पि] मनायतनं न चत्तव्वं ~ “उपादानिय' चैव उपादानसम्पयष्ं 
चा” ति, सिया उपादानेसम्पयुत्तं चेव नो च उपादानं, सिया न 
वत्तव्वं ~ "“उपादानसम्पुत्तं चेव नो च उपादानं" ति । धम्मायतनं 
सिया उपादानं चेव उपादानसम्पयुत्तं च, सिया उपादानसम्पयुत्ते चेव 
४. % नो च उपादानं, सिया न वततव्वं ~ “उपादानं चेव उपादानसम्पयुतं 
चा” ति पि, ““उपादानसम्पयुत्ते चेव मो च उपादानं" ति पि। 
६६. दसायतना * उपादानविष्पयुत्तउपादानिया । द्रायतना 
१. उपाद्ने ~ सीर, स्या, रौ ॥ 


२.३.१०६] पम्हुषुष्टं ६६ 


पिया उपादानरम्पयुत्तउपादानिया, सिया उपादानविष्ययुत्तग्रनुपादा- 
निया, सिया न वत्तव्वा - “उपादाननिष्ययुत्तउपादानिया" ति पि, “उपा- 
दानविष्पुत्तम्नुपादामिया” ति पि 1 


(१२) 

१००. एकादस्रायतना नो किलेसा । धम्मायतनं सिया फिलेसो, 

सिया मो किलेसो । ४ 
` १०१. दसायतना सद्धतेसिका 1 द्वामतेना सिया सद्भि 
सेत्तिका, सिया ्रसद्धितैसिका 1 

१०२. दसायतना श्रसद्धलिद्धा । दायतेना सिपा सद्धितिद्भा, 
सिमरा प्रसद्धिसिद्रा । 

१०३. दसायतना किलेसमिप्ययुत्ता 1 दवायतना सिया किसेस- 19 
सम्पयुत्ता, या कितेसविप्पयुत्ता । 

१०४. दसरायतना न वत्तव्वा ~ “किलेसा चेव सद्धितेसिका 
चा" ति, “सद्धिलेसिका चैव नो च कितेसा” । मनायतनं न वत्तव्ं - 
“किलेसो चेव सद्धिलेसिवः चा ति, सिया सद्धितेसिकं चेव नो च किलेसो, 
सिया न व्तव्वं ~ “सद्धतेसिकं चेव नो च फिलेसो'' ति । धम्मायतनं 15 
सिया किलेसो चैव सद्धिलेसिकं च, सिया सद्भितेसिवं चेव नो च विलेसो, 
सिया न वत्तव्वं ~ “किलेसो चैव सद्धितेसिकं चा" ति पि, ^सद्िलेसिकं 
चेवनो च किलेसो" तिपि। 

१०५. दसायतना न वक्तव्या ~ “किलेस्रा चेव सद्धिलिद्रा चा" 
तिपि, “सद्धुलिा चैव नो च किंलेसा^ ति पि । मनायतनं न वत्तव्वं ~ 2 
“किमो चेव सद्धिं चा" ति, सिया सद्धिलिटं चेव नो च विनेसो, 
सिया ने यत्तव्वं ~ “सद्धिलिद्ं चेव नो च किलेसो” ति । धम्मायतनं 
सिया विलेसौ चेव सद्धिलिद्रुं च, सिया सद्धितिद्ं चेव नो च किलेसो, 
सिया न यततव्वं ~ “कितेसो चेव सद्धितिद्रं बा" ति पि, “द्धि 
चेव नो च कितेसो^तिपि। 25 

१०६. दसायतना म वत्तव्वा ~ “किलेसा चैवं किलेससम्पयुत्ता 
चा" ति पि, "फिलेससम्पयुत्ता चैव नो च किलत” ति पि 1 मनागतनं । 


१. उपादानविष्ययुच ° ~ सौ०, स्पारयो० 1 


भी पिम [२३१० 


न वत्तव्वं - “विलेसो चेव कितेससम्पयुत्तं चा" ति, सिया कितेसस्म्पयुततं 
चेव नो च रकिलेसो, सिया न वत्तव्वं - “कितेससम्पयुत्तं ेव मो च 
किलेसो" ति 1 धम्मायतनं सिया किलेसो चेव किलतेससम्पयुततं च, 
सिया किलेससम्पयक्तं चेव नौ च किले, सिया न वत्तव्वं ~ “किदेषो 
०.88 5 + चा'' ति पि, “किलेससम्पयुत्तं चेव नौ च किलेमो" 
। 
„ ; १०७. दस्तायत्तना किलेसविप्पयुत्तसद्धिलेसिका । ढायतना पिपा 
२.81 1कलेसविप्पयुत्तसद्धितेसिका, सिया, किलेसविप्पयत्तग्रसद्धिलेसिका, 
ˆ सिया ने व्तव्वा ~ “कितेसविप्पयुत्तसद्धिलेसिका” ति पि, “किले 
0 'विष्पयतत्रसद्धिलेसिका" तिपि! । 
(१३) ~ 
१०८. दसायतना न दस्सनेन पातव्या । दायतना सिया 
-दस्सनेन पहातव्वा, सिया न दस्सनेन पातव्या । 
` ' १०९. दसायतना न भावनाय पहातव्वा । दवायतना सिया 
प्रावनाय पहातव्वा, सिया न भावनाय पहातव्वा । 
क , ,, ११०. दसायतना न दल्सनेन पटातव्वहेतुका । द्वायतेना सिया 
'दपतानेन पहातव्बहेतुका, सिया न दस्सनेन पहातव्वहेतुका । 
„77; १११. दसायतना न भावनाय पहातव्वहेतुका । हायतना सिया 
भावनाय पहातव्बहेतुका, सिया न भावनाय पहातव्बहतुका । 
८ ११२. दसायतना श्रवितक्कां । द्वायत्तना सिया सवितवका, 


£ 


0१ ^ 


॥ 
< 


% सिया भ्रचितक्का 1 ^. ~ 
4, } ११३. दसायतना अविचार । द्वायतना सिया सविचारा, 


सिया भचरिचारया। ` .- 
११४. दसायतना अरप्पीतिका ! दायत्तना सिया सप्पौत्तिका, 


-सिण््रष्पीतिका । 
११५ दसायतना न पीतिसहगता । द्वायत्ना पिया पीतिः 


-सहगता, सिया न पीतिसदगता । ४ 
=-- ११६. दसायतना न भुखसहगता । दायतना सिमा सल्- 


१25 


सहगता, सिया नं सुलसहगता 1 
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११७. दसायतना न उपेवखासह्गता ! टद्वायतना सिया उपेवखा- 
सहगता, सिया न उपेक्छासहगता 1 
` ११८. दतायतना कामावसरा । द्रायतना सिया कामावचरा, 
सिया न कामावचरा । 
११६. दसायतना न स्पावचरा । द्वायतना सिया रूपावचरा, 
सिया न कूपाव्चस ! 
१२०. दसायतना न श्ररूपावचया । द्वायतना सिया प्रल्पा- 
वचरा, सिया न श्ररूपावचरा 1 
१२१. दसायतना परियायन्ना । द्वायतना सिया परियाप्ना, 
सिया श्रपरियापत्ना । ष 
१२२. दसायतना प्नमि्यानिका । द्वायतना सिया निय्यानिका, 
सिया श्रनिय्यानिका । 
१२३. दसायतना प्रनियता । द्वायततना सिया नियता, सिया 
श्रनियता । 
१२४. देसायत्तना सञत्तरा । द्वायतना सिया सउत्तरा, सिया 
शरनुत्तरा 1 
१२५. दसायतना भ्ररणा 1 द्वायत्तना सिया सरणा, सिया 


भरणा ति । 
॥ पञ्टापुच्छकं । 
भ्रायतनविभद्नो निद्धिते। 








[) 


३. धातुविभङ्गो 
§ १. सूक्तन्तभाजनीयं 
८ ऋ 0 , = १. पयवोधातु श्रादि 
९५ १. छ घातुयो ~ पयवीधातु, प्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातु, 
भ्राकासधातु, विज्जाणधातु । 
२. तत्य कतमा पथवीधातु ? 
८,.  पथवीधातुद्रयं ~ प्रत्य प्रज्खक्तिका, ्रत्थि वाहिरा 1 
५5 तत्य कतमा भ्रज्छत्तिका पथवीधातु ? 
यं श्रज्सत्तं पच्चत्तं कक्खठटं खरिगतं कक्लकततं 
कक्खक्रभावो भ्रज्छत्तं उपादित्नं, सेग्यथीदं' ~ केसा 
लोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्दार शद्वि ्रद्िमिन्जंः 
वक्कं हदय यकनं किलोमकृं पिहकं पप्फासं भ्रन्तं 
10 अरन्तगुणं उदरियं करीसं, यं वा पन्नं पि प्रत्य 
& भ्रज्लत्तं पच्चत्ं ककखछं खरिगतं कक्तं कवखलभावो 
श्रज््त्तं उपादिन्नं ~ श्रयं वुच्चति श्रज्ड्ात्तिका 
पथवीधातु' 1 
तत्य कतमा वाहिरा पथवीधातु ? 
| यं वादिरं कक्खक्टं खरिगतं कवसठत्तं कक्खलभावो 
वहिद्धा श्रनुपादिन्नं, सेय्यथीदं ~ प्रयो लोहं तिषु 
सीसं सज्जं" मुत्ता मणि वेदुरियो सल्लो सिला पवाद 
रजतं जातरूपं लोहितद्को* मसारगल्ल तिणं कटं सक्खरा 
कठलः मूमि पाप्राणो पव्वतो, यं वा पन्नं पि 


2 अत्थि वाहिरं कक्लक़ खरिगतं कक्लकत्तं कक्लक्रभावो 
बहिद्धा शअरनुपादिन्ं ~ श्रयं वुच्चति “वाहि 
पथवीधातु" । 


१ तेच्यधिद -म०, एवमुपरि पि! २ नहार ~ सी, न्ह - स्यार, ० 
३. द्री - स्या०, रो० ! ४ श्रद्विमिज्जा~ सीर, रो०। ५ सज्ञु ~ स्या०, रो०1 
६ षवाततं -घी° । ७ लोरितद्गो - स्या 1 ०. कया -स्या०, रो । 
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फा च श्रज्तक्तिकन पयवीयातु या च याहिरा पयवौयातु, 
तदेयज्छं श्रभितस्सृहित्वा श्रमिरद्िषिला ~ भ्रवं यु्नतिं 
“पथवीधातु'" । 
३. तत्य कतमा श्रापोधातु ? 
भ्रापोधातद्रयं ~ श्रतिय भ्रज्सत्तिका, श्रतं वाहिरा । 
तत्य कतमा श्रज्त्तिका श्राषोयातु ? 
यं श्रज्सततं पच्चत्तं श्रापो श्रापोगतं मिनेहो' सिनेहगतं 
यन्यनत्तं रूपस्तसर श्रज्त्तं उपादिघ्र, रोय्ययीदं ~ पित्तं 
शेम्टुं पूव्यो लोहितं सेदो मेदो ्रस्मु वसा सटो 
सिद्धाणिका' लमिका मुक्तं, यं वा पनञ्यं पिश्रत्यि 
श्रज्मत्तं पच्चत्तं प्रापो श्रापोगतं पिनेहो मिनेहगतं 
वन्धनं रूपस्स ग्रज्छत्तं उपादिप्नं ~ श्रयं वुच्यति 
श्रज्सत्तिका श्रापोधातु' 1 
तत्य कतमा वाहिरा श्रापौघातु ? 
यं बाहिर श्रापो श्रापोगतं सिनेटो मिनेहगत बन्यनत्तं 
रूपस्स॒यहिद्धा श्रनुपादिघ्र, सेय्ययीदं ~ मूलस 
सन्यरसो तचरसौ पत्तरयो पष्फरगो फलरमो गीरं 
दधि सप्पि* नवनीतं तेलं मघु फाणितं भुम्मानि वा 
उदकानि श्रन्तलिक्सानि वा, यंवा पनय्य्नं पिप्रत्यि 
वाहिरं श्रापो श्रापोगतं मिनेट सिनेहगतं बन्यनत्तं 
रूपस्स कहि अनु प्रादिघ्रं ~ श्रयं वृच्चति "बाहिरा 
भ्रापोधातु' । 
या च श्रज्लक्तिका श्रापोधातु या च बाहिरा भ्रापोपातु, 
तदेकज्छं श्रभिसञ्युहित्वा श्रभिसद्विपित्वा - श्रमं वुच्चति 
“श्रापोधातु"' 1 
४. तत्य कतमा तेजोयगु ? ॥ 
तेजोघातुद्यं ~ ग्रत्यि भ्रज्जत्तिका, त्वि बाहिरा । 
तत्य कतमा श्रज्सत्तिका तेजोवातु ? 


१-१. स्नेदो स्नेहयवं - मीर, म्द) = मेन - मौर. म्दार, सो 1३. निह 
निसा पीर \ ४. मयी - सीर) 


४1 


2, 


25 
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यं श्रज््ञत्ं पच्चत्तं तेजो तेजौगतं उस्मा उस्मागतं 
उसुमं उसुमगतं अ्रज्ञत्तं उपादिन्नं, सेय्ययीदं ~ येन 
च सन्तप्पति येन च जौरीयति' येन च परिउग्दूति' येन 
च प्रसितपीतखायितसायितं सम्मा परिणामं गच्छति, 
यं वा पनज्वयं पि श्रत्थि ग्रज्सत्तं पच्चततं तेजो तेगोगतं 
उस्मा उस्मागतं उसुमं उसुमगतं ग्रज्छत्तं उपादिन्नं - 
श्रयं वुच्चति श्रज्प्तिका तेजोधातु' । 

तत्य कतमा वाहिरा तेजोधातु ? 

यं वाहिरं तेनो तेजोगतं उस्मा उस्मागतं उतुमं 
उसुमगतं वहिद्धा अनुपादि्नं, सेय्यथीदं ~ कटुगिगं 
पलालम्गिः तिणम्मि गोमयग्गि युसम्गि सद्धारग्गि 
इन्दग्गि श्रग्गिसन्तापो सुरियसन्तापो* कटुसन्निचय- 
सन्तापौ तिणसन्निचयसन्तापौ धञ्जसन्निचयसन्तापौ 
भण्डसत्निचयसन्तापो, यं वा पनन्व्मं पि प्रत्य वाहिरं 
तेजो तेजोगतं उस्मा उस्मागतं उसुमं उसुमगतं विद्धा 
भ्रतुपादिन्नं ~ श्रयं वुच्चति शवादिरा तेजोधातु" । 


या च श्रज्डप्तिका तेजोधातुं या च वाहिरा तेजौचातु, तदेकं 


श्रभिसन्मृहित्वा ्रमिसद्धिपित्वा ~ रयं वुच्चति “तेजोधावु"* । 


५. तत्य कतमा वायोधातु ? 
वायोघातुष्रयं ~ प्रत्य भ्रज्छक्तिका, ग्रत्थि बाहिरा । 


तत्य कतमा श्रज्धत्तिका वायोधातु ? 
यं श्रज्छत्तं पच्चत्तं वायो वायोगतं थम्मितत्तं ूपस्स 
शरजछत्तं उपादिन्न सेय्यथीदं - उदधद्खमा वाता श्रधोगमा 


- वाता कुच्छिसया वाता कोदरासयाः वाता श्रद्ध 


मङ्खानुसारिनो वाता सत्थकवाता खुरकवाता उप्म- 


` लकवाता भ्रस्सासो पस्सासो इति" वा, यं वा पनज्जं 


पि श्रत्यि श्रज्छ्तं पच्चत्तं वायो वायोगतं थम्भितत्तं 


१- जीरति ~ स्या० । २ परिदय्हति - स्या० 1 ३ सफषिकणगि ~ सी०, सकलिवप्ि 


= स्मा 1 ४ भूरियसन्तापो - म०, एवमुपरि पि 1 ५ भत्मासन्तिचियमन्तापो ~ स्था०, 
रो° 1 ६. कोटरुषया -स्वा० रो° । ७-७ स्यार रो° पोत्यसु नति ! 
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रूपस्स ग्रज्स्त्त उपादिन्न ~ श्रय वुच्चति श्रज्त्तिका 
वायोधातु' } 

तत्थ कतमा वाहिरा वायोधातु ? 

य बाहिर वायो वायोगत थम्भितत्त रूपस्स बहिदा 
परनुपादिन्न, सेग्यथीद ~ पूरत्िमा वाता पच्दिमा 
बाता उत्तर वाता दवि्लणा वाता सरजा वाता भ्ररजा 
बाता सौता वाता उष्टा वाता परित्ता वाता ग्रधिमत्ता 
वाता काठवाता' वेरम्भवाता पवखवाता रुपण्णवाता 
त्ालवण्टवाता विधूपनवाता, य वा पनजञ्ज पिश्रत्यि 
चाहिर वायो वायोगत थम्भितत्तं सूपस्स॒वहिद्टा 
भ्रनुपादित्न ~ ग्रय॒ वुच्चति बाहिरा वायोधातु' । 


या च धज्छ्त्तिका वायोधातु या च वाहिरा वायोधातु, तदेकज्क 


म्रभिसजञ्जूहित्वा श्रभिसङ्खिपित्वा ~ म्रय बुच्वति “वायोधातु" । 


६ तत्थ कतमा ग्राकासधातु ? 
श्राकासधातुष्य - म्रत्थि प्रज््त्तिका, ्रत्थि वाहिरा । 


तत्थ कतमा प्रज्जतत्तिका प्राकासधातु ? 

य ग्रज्छात्त पच््चत्त प्राकासो श्राकासगत ग्र श्रघगत 
चिवरो विवरगत श्रसम्पुद्र मसलोहितेहि ग्रज्यात्त 
उपादिन्न, सेग्यथीद ~ कण्णच्छिद्‌ नासच्छिट्‌ मुखद्ार, 
येन॒ च श्रसितपीतखायितसायित भ्रज्छोहरति, यत्थ 
च श्रसितपीतखायितसायित सन्तिदुति, येन च भ्रसित- 
-पीतखायितसायित श्रधोभाग निक्खमति, य वा 
पनञ्व्न पि श्रत्व श्रजछत्त पच्चत्त प्राकासो श्राकासगत 
ग्र ग्रषगत विवरो विवरगत श्रसम्फुट मस्तलोहितेहि 
ग्रज्छत्त उपादिन्न - प्रय वुच्चति श्रज्छत्तिका 
भआकासधातु' } 

तत्य कतमा बाहिरा श्राकासधातु 7 

य वाष्िर राकासो त्राकास्तगत अष ग्रघगत विवद 


९ काढा वाता ~ स्या०रो० । 


[1 


0 
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४ विवरगतं श्र्नम्णुटुं चतृहि महामूतेहि विद्धा ग्रनु- 
पादिद्नं - ग्रयं वुच्चति वाहिरा ्राकासधातु' । 

. या च भ्रज्छात्तिका.ग्राकासधातु या च वाहिरा श्राकात्तधातु, 

तदेकज्जं प्रभिसञ्जृहित्वा प्रभिसद्धिपित्वा - श्रयं वुच्चति “श्राकात- 


5 धातु" 1 


७. तत्य कतमा विज्जाणघातु ? 

चवसुविचञ्नाणधातु, सोतविञ्नाणधात्ु, घानविच्नाणधातु, 
जिब्हाविल्व्याणधातु, कायविञ्जाणधातु, मनोविञ्जाणधातु ~ श्रयं 
वुच्चति “विज्याणधातु' 1 


1 इमा छं धातुयो । 


+ २. भुलधषु ^^ श्रविज्जाधातु 
~ ` 5. श्रपरा पिद धातुयो - सुखधातु, दुक्वधातु, सोमनस्स- 
धातु, दोमनस्वधातु, उपेक्लाधातु, प्रविज्जाघातु । 
`£. तत्थ कतमा सुधातु ? 
यं कायिकं सातं कायिकं सुखं कायतम्फस्तजं सातं सुखं वेदितं 
15 कायसम्फस्सजा साता सुसखा वेदना ~- श्रयं वुच्चति “सधातु” 1 
१०. तत्य कतमा दुक्वधातु ? 
यं काथिकं अ्रप्ातं कायिकं दुक्तं कायस्म्फस्सजं भ्रस्तं दुक्ं 
वेदयितं कायसम्फस्सजा श्रसाता दुवखा वेदना ~ भ्रयं मुच्चति "दुक्ख- 
धात्र" 1 
2) ११. तत्य कतमा सोमनस्सधातु ? 
यं चेतसिकं सातं चेतसिकं सुखं चेतोप्रम्फस्सजं सातं सुखं येदधितं 
चेतोसम्फस्सजा साता सुसखा वेदना ~ रयं वुच्चति “सोमनस्सधातु" । 
१२. तत्य कतमा दोमनर्सधातु ? 
यं चेतस्िकं श्रमातं चेतमिकं दुक्सं चेतोराम्फस्पजं ग्रसातं दुक्सं 
25 येदयितं चैत्तोमम्फस्मजा अमाता दुक्या वेदना ~ श्रयं वुत्चति 
“दोमनस्मयातु“ । 
१३- तव्य कलमा उपेक्याधातु ? 
यं चेतमिकं नेव गात नामातं चेतोसम्पस्सयं श्रदुयपममुपं 
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वेदितं चेतोसम्फस्सजा अदुक्लमसुखा वेदना ~ भयं नूज्चति “उपेवसा- 
धातु" 

१४. तत्य कतमा भ्रविज्जाधातु ? ॥ 

यं श्रञ्ज्ाणं श्रदस्सनं श्रनभिसमयो ग्रननुयोधो श्रसम्योधो 
भरप्पदिवेधो ्रसद्धाहणा श्रपरियोगाहणा ब्रस्मपेकलना श्रपच्चमेक्सणा 5 
श्रपच्चक्खकम्मं दुम्मेज्ं वात्यं ्रसम्पजज्नं मोहो पमोह सम्मोहो 7 
भ्रविज्जा श्रचिज्नोघो श्रविज्जायोगो ग्रविज्जानुसयो भ्रविज्जापरियुद्रानं १.४ 
अ्रविज्जालद्धी मोहौ प्रकरुसलमूलं ~ श्रयं वुच्चति “श्रविज्जाघातु" । 

हमा छ धातुयो । # 

३. फामधातु .. प्र्विहिसाधातु 

१५. भ्रपरा पि छ'धातुयो - कामातु, व्यापादधातु, विहिसा- +° 
धातु, नेक्लस्मधातु, श्रव्यापादधातु, ग्रविहिसाधातु । 

१६. सत्य कतमा कामधातु ? 

कामपटिसंयुत्तो तवको वितेक्को सद्धप्पो श्रप्यना व्यप्पना चेतसो 
भ्रमिनिरोपना भिच्छासद्धप्पौ ~ श्रयं वुच्चति कामधातु । देतो 
श्रवीचिनिरयं परियन्तं करित्वा उपरितौ परनिम्मितवसवततौ देवे श्रन्तौ 
करित्वा ये एत्मि अन्तरे एत्यावचरा एत्य परियापन्ना पन्यधातु- 
श्रायतना रूपा वेदना सञ्जा सहारा विज्नाणं ~ ग्रयं वुच्चति 
“कामधातु“ 1 , 

१७. तत्थ कतमा व्यापादधावुं ? 

व्यापादपटिसंयुत्तो तक्को वितक्को पे० भिच्छासद्ुप्पौ ~ 20 
श्रयं वुच्चति “व्यापादधातरु" । दसमु वा प्राघातवस्युसु ' चित्तस्स ्राघातो 
पटिधातो पटिषं पटिविरोधो कोपो पकोपो प्षम्पकोपौ दोसो पदोसो 
सम्पदोसो चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोसो कोधो कुज्डाना कृज्जितत्तं दोसो 
दुस्सना' दुस्सितत्त व्यापत्ति व्यापज्जना" विरोधो पटिविरोघो चण्डिक्कं 
अरसुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स ~ श्रयं वुच्चति “व्यापादवातु"" । 25 

१८. सत्थ कतमा विर्हिसाघातु ? 


१. स्म -स्मा, सोर । २ भ्राचाटवतयूमू -स्या० ) ३ दरमना स्यार! 
४. दूितत्तं ~ स्या० । ५ व्यापज्जना न्यापज्नितत्तं - स्या००रो० ¦ 
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, ,; वि्िसापटिसंयुत्तो तक्को वितक्को .पे०... मिच्छासद्ुप्पो 
~ श्रयं वुच्चति “वि्हिसाधातु" । इधेकच्चो पाणिना वा सेद्ुना वा 
दण्डेन वा सत्येन वा रज्जुया वा श्रजञ्जतरञ्तरेन सन्ते बरिहेठेत्ति, या 
एषरूपा हेठना विहेठना हिस्नना विहिसना येस्ना विरोसना परूपधातौ ~ 

5 भ्यं वुच्चति “विहिसाधातरु' । + | 
५ १९. तत्य कतमा नेव्वम्मधातु ? त 

मेक्लम्मपटिसंयुत्तो तक्को वितक्को ... १० .. सम्मासद्धुप्पो - 
श्रयं वुच्चति “नेक्लम्मधातु” । सव्ये पि कुसला धम्मा ^नक्वम्मधातु” । 
२०. तत्थ कतमा श्रव्यापादधातु ? ॥ 

10 श्रन्यापादपटिसंयुत्तो तक्को वित्तवको „. पे०... सम्मासद्धप्पो - 
श्रयं वुच्चति “्रव्यापादधातु" । या सत्तेसु मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं 
मेत्ताचेतोविमुत्ति ~ रयं वुच्चति “्रव्यापादधातु” 1 

२९. तत्य कतमा प्रविदिसाधात्ु ? , 
अविहिसापटिसयुत्तो तमको विततक्को सद्धप्पो श्रप्पना व्यप्पना 

15 चेतसो प्रभिनिरोपना सम्मासद्धप्पो ~ भ्रं वुच्चति “्रविहिसाधातु" । 

या सत्तेषु करुणाः करुणायनाः करुणायितत्त करुणाचेतोविुत्ति,- श्रयं 

वुच्चति श्रविर्दिसाधातु"' । 

इमा च॑ घातुयो । 

इति इमानि तीणि छवकानि तदेकन्स्ं ग्रमिसचज्यूहितवा श्रभि- 
र्िपित्वा श्रद्वारस धातुयो होन्ति । 


| 
> 


सुत्तन्तमाजनीयं । 


५ 





© 





§ २. श्रसिधम्मभाजनीपं 
२२. श्रद्वारस धातुयो ~ चक्सुधातु, रूपवातु, चक्सुविच्न्नाण- 
धातर, सोतधातु, सद्धा, सोतविल्याणयातु, धानधातु, गन्धधतु, 
घानविञ्ाणधातु, जिन्दाधावु, स्सवातु, जिब्दाविल्याणधातु, 
कयघातु, फोद्ुव्वयातु, कायविञ्याणयातु, मगोवानु, धम्मयातु, मनो- 
28 विस्य्याणयातु । 
[श पान्ते- मीन २2 भर्गापना- ० 
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२३ तत्य कतमा चापुधातु ? 
य चरवेस्‌ चतत्र महामूतान उपादाय पसादो पे० भूर्जो 
गामो पसो ~ श्रय वुच्चति “चवसुवातु” 1 
२४ तत्य कतमा रूपयातु ? 
य स्प चतुत्न महामतान उपादाय वण्णनिध्रा पे स्पयावु 5 
पसा ~ श्रय वुच्चति “रूपधातु" । 
२५ तत्य कतमा चवुविर्ाणधातु ? 
चेलु च पटिरुच स्पे च उप्पज्जति चित्त मनो मानु हृदय 
पण्डर मनो मनायतन मिन्द्रि विज्ाण चिञ्जाणवसन्यो त्तम्जा- 
चनलुबिञ्चाणधातु ~ श्रय वुभ्चति ""चक्लुवि्नाणयातु" । 10 
२६ तत्य कतमा सोतधातु ? 
य सोत चतुत्र गहाभूतान उपादाय पसादो पे° युध्मो 
गामो पेसो ~ श्रय वुच्चति “पोतयातु'" । 
२७ तत्य कतमा रद्थातु ? 
यो सदो चतुत्नर महामूतान उपादाय ग्रनिदस्सनो सप्पटिघो 15 
१५ सद्रधातु पेसा ~ श्रय वुच्चति “सदयातु'' 1 
२८ तत्य कतमा सौोतविज्बाणघातु ? 
सोत्र च पटिच्च सदर च उप्पज्जति चित्त मनो मानस हदय पण्डर्‌ 
मनो मनायततन मनिन्धिय विञ्नाण विञ्याणवसन्धौ तन्जासोत- 
विल्गाणघातु ~ भ्रय वुच्चति “सोतविज्लाणयातु'' । क 
२६ तत्य कतमा घानधातु ? 
य घान चतुन महाभूतान उपादाय पस्नादो पे० भुज्मो 
गामो पैसो ~ श्रय वुच्चति “घानधातु"" 1 
३० तत्थ कतमा गन्धवातु ? ~ 
यो गन्धो चतुन महामूतान उपादाय श्रनिदस्सनो सप्परिघौ २ 
+पे० गल्धधातु पेसा ~ मरय वुच्चति "गन्धानु 1 
३१ तत्य कतमा घानविल्नाणवातु ? 
घान च पटिच्च मन्वे च उम्पज्जति चित्ते मनो मानस हृदय 


भ्न 
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पण्डरं मनौ मनायतनं मनिद्ियं विञ्जयाणं विञ्नाणक्लन्धो तज्जा- 
घानविञ्ज्ाणघातु - म्रयं वुच्चति “घानविजञ्ाणधातु" । 
३२. तत्य कतमा जिब्हाधातु ? ` +" 
या जिन्दा चतुत्नं'महामूतानं उपादाय पसादो ... पै०... सुन्नो 
$ गामो पसो ~ अ्रयं वृच्चति “जिब्हाधातु" । 
३३. तत्य कतमा रसधातु ? ॥ 
यो रसो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय श्रनिदस्सनो समप्पटिघो 
पे०.. रसघातु पेसा ~ श्रयं वृच्चति “रसधातुः* । 
` ३४. तत्य कतमा जिन्हाविज्जाणवातु ? 
10 जिन्दं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति चित्तं मनो मानसं हदयं 
पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्ियं पिल्च्नाणं विज्जनाणवलन्धो तज्जा- 
जिन्दाविज्जाणधातु ~ अयं वुच्चति ““जिब्दाविजञ्जाणातु 
३४. तत्थ कतमा कायधातु ?  } 
यो कायो चतु महाभूतानं उपादाय पसादो ...पे०... सुञ्जो 
15 गामो पेसो ~ अयं वुच्चति “कायधावु 
३६. तत्य कतमा फोट्रुन्वधातु ? 
पथवीधातु ... ०... फोटुव्वधातु पेसा ~ प्रयं वुच्चति “फोदरव्व 
धातु 
३७. तत्य कतमा कायविज्न्नाणधातु ? 
कायं च पटिच्च फोदरुव्वे च उप्पज्जति चित्तं मनो मानपतं हदयं 
पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्दरियं विञ्नाणं विजञ्नाणक्छन्धो तन्गा- 
कायविच्न्नाणयातु ~ ग्रयं वुच्चति कायविञ्खाणधातु'' ! 
ˆ ३८. तत्य कतमा मनोधातु ? 
चक्लुविल्व्याणातुया उप्पज्जित्वा निष्ढसमनन्तरा उष्पज्जति 
% चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्धियं विजञ्व्याणं 
विजञ्ज्ाणक्लन्यो तज्जामनोधातु; सोतविञ्ज्याणधावुया ... पे०... घान- 
विञ््माणवातुया .. १०... जिन्दाविज्नाणघातुया ... पे०... काय- 
विञ्व्ाणयातुया उप्पज्जित्वा निरूदसमनन्तरा उप्पज्जति चित्तं मनो 
मानसं हुदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्धियं विच्नाणं विच्नाण- 
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पन्यो तज्जामनोधातु स्यधम्मेसु वा पन पठमममम्राह्ारो उपपर्जति" 
चित्तं मभो मानम हृदय पण्डर मनो मनायतन मनिद्धिय विच्याण 
विच्ययाणकन्धो तज्जामनोवातु'- श्रय वुच्यति "भनोयातु“ ! 
३६ तत्थ कत्तमा पम्मवाततु ? 
वेदनागखन्धौ, सञ्न्माक्सन्धो, सद्वारसन्यो, य च स्प ग्रनि- 
दस्सनग्रप्पटिष धम्मायतनपरियापते, अरसल्ता च धातु । 
(१) पतत्यथ कतमौ वेदनावयन्यो ? 


~~ 
१, 


{३} 


एकवियेन वेदनाक्छन्यो ~ फंस्मसम्पयुत्तो । 

दुविघेन वेदनाबसन्धो ~ ्रत्यि सहेनुवो, श्रत्यि 
श्रहूतुकी । 

तिषिधेन वेदनायखन्यो ~ प्रत्य ुमलो, ग्रति 
श्रवुसलो, शत्य भ्रव्याकतो ¶० एव दस्वियेन 
वेदनाक्न्यो पे० एव वहुविवेन वेदना- 
कलन्धो 1 श्रय वुच्यति “वेदनावखन्धो" । 
तत्थ कतमो सञ्जक्छिन्धो ? 

एकविधेन सञ्च्याक्छन्वो ~ पएस्सम्पयुत्ती । 

दुविधेन सञ्ज्याव्षन्धो ~ ग्रत्यि सरहतुको, प्रत्य 
श्रहतुद ! 

तिविषेन सञ्च्यावलन्धो ~ श्रत्ि कुसलो, अत्थि 
अरकुसो, अत्थि अव्याकतो पे० एव देसविपेन 
सञ्च्नाक्छन्थो पे एव बटुविषेने पन्ना- 
क्सन्धौ 1 श्रय वुच्चति “सस्वनाक्खन्ो'' 1 
तत्पर कतमो सद्वाखसन्यो ? 

एकबिषेन सद्वारक्छन्धो ~ चित्तमम्पयुत्तो 1 

दुबिधेन सद्ाखवन्यो -श्रविय हपु, रस्य ब्रहेतु 

त्तिविधेन सल्वाखंवन्धो ~ प्रत्य कुमते), श्रत्व 
अ्रक्रुसलोे, अस्थि मरन्याकतो पे एवे दमम्निपेन 
सरहुग्यक्वन्धो पे एव वहृतरियेन मद्वार- 
क्वन्धो ~ श्रय च्चेति “मद्भारकवन्यो" । 


१-१ स्माण्प(क्कन दिस्सति) २ गस्तु - पीन स्वार दा । 


१४ 


) 


(> 


ॐ 


ष्र्‌ विभङ्गौ [१.२.३९- 
(४) तत्य कतमं रूपं ग्रनिदस्सनग्रप्पटिधं धम्मायतन- 
पसियाप्रं ? 
इत्यिद्धियं ... १०... क्वठीकारो ग्राहारो इं 
वुच्चति रूपं “श्रनिदस्सनग्रप्पटिधं धम्मायततन- 
5 प्ररियापरन्न॑"। ` 
{ ५) तत्य कतमा प्रसट्ध॒ता धातु ? 
रागव्खयो, दोसक्वयो, मोहुक्लयो ~ श्रयं वुच्चति 
“ग्रसङ्खता धातु" 1 
श्रयं वुच्चति “धम्मघातु" । 
10 ४०. तत्य कतमा मनोविजञ्जाणधातु ? 
चक्खुविज्जाणधातुया उप्पज्जित्वा निषढसमनन्तरा उप्पज्जत्ि 
मनोधातु, मनोधातुया उप्पज्जित्वा ` निरुद्रसमनन्तरा उष्पज्जति चित्तं 
मनो मानसं ... पै०... तज्जामनोविच्च्याणधातु; सोतविजञ्नाणघातुया 
`... पे०... घानविजञ्जाणघातुया .. १०... जिब्हाविज्वयाणघातुया ...पै०... 
15 कायविजञ्जाणघातुया उप्पज्जित्वा निरुढसमनन्तरा उप्पज्जति मनोधातु, 
मनोधातुया पि उप्पज्जित्वा निरुढस्षमनन्तरा उप्पज्जतति चित्तं मनो मानसं 
„.. पे०... तज्जामनोविलञ्व्याणधातु मनं च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति 
चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्दियं विज्जाणं 
विञ्ाणक्छन्यो तज्जामनोविजञ्नाणधातु ~ ग्रयं वुच्चति “मनौ- 
20 विजञ्नाणधातु"' । 
~ म्रभिधम्भभाजनीयं । 








9 
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ˆ ४१. ्रहवारत वातुयो ~ चक्वुधातु, रूपधातु, चवसुविच्वाण- 

धातु, सोतधातु, सहधातु, सोतविञ्जाणघातु, घानघातु, गन्धातु, घान- 

विञ्नाणयातु, जिन्दाधातु, रसधातु, जिन्हाविज्जाणघातु, कायघातु, 

फोदुव्वधातु, कायविञ्जाणधातु, मनोधातु, धम्मधातु, मनोविजञ्जाणयातु ! 

२ ४२. ग्रहारसच्नं धातृनं कति कुसला, कति भ्रकरुसला, कति 
म्व्याकत्ता ...पे०..- कत्ति सरणा, कति श्ररणा ? 

१. चधातु ~ सी° । २. पि उणग्नित्वा ~ सं,०, स्या०, रो०॥ 
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१. तिकमातिकमुपफमेन 

४३. सोढस धातुयो भरव्याकत्ा 1 टै धावुयो सिया कुसा, 
सिया श्रकरुसला, सिया भ्रव्याकता ( 

४४ दस धातुयो च यत्तव्वा ~ “सुखाय वदनाय सम्पयुत्ता“ ति 
पि, “दुकलाय वेदनाय सम्पयृत्ता” ति पि, शश्रदुक्लमसुलाय वेदनाय 
स्पृता" ति मि । पच्य घातुयो अदरुक्लमसुलाग वेदनाय सम्पयुतता । 
कायविच्ाणधातु सिया सखाय वेदनाय सम्पयत्ता, सिया दुक्लाय 
पेदनाय सम्पयुतता । मनोविज्ज्ाणधातु सिया सुलाय वेदनाय षम्पयुत्ता, 
सिया दुक्लाय केदताय सम्पयुत्ता, सिया ब्रदुबखमगरूलाय नेदनाय सम्प- 
यत्ता । धम्मधातु सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, पिया दुक्लाय वेदनार 
सम्पयत्ता, सिया अदरुषलमपुखाय वेदाय सम्पयुत्ता सिया न वत्तव्वा ~ 
“सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता” ति पि, “दुक्खाय वदनाय सम्पयुत्ता” ति पि, 
श्रदुक्लमसुखाय वेदाय सम्पयुतता” ति पि । 

४५ दस धातुयो नेवविपाकनविपाकधम्मवम्मा । पञ्च धातुयो 
विपाका । मनोधातु सिया विपाका, सिया मेवविपाकेनविपाकधम्म- 
धम्म । दे घातुयो सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्भा, सिया नेव- 
विपाकनविपाकधम्मधम्मा 1 

४६ दस धातुयो उपादितुपादानिया । शद्धातु भ्रनुपादिलू- 
परादानिया । पञ्च धातुयो सिया उपादिलरुपादानिया, सिया भरतुपादिद्रू- 
पादानिया ! द्वे धाहुयो सिया उपादिदरपादानिया, सिरा श्रनुपादिव्रू- 
पादानिया, सिया शतुपादिल्नग्ननुषादानिया । 

४७ सौतं धातुयो श्रसद्धिलिष्रुसद्धिलेसिका । द्रे धतुयो 
सिया सङ्ििद्सद्भिलेसिका, सिया श्रसदधिलदरसद्धिलेसिका, प्या 


असद्धसिद्ुभसद्धिलेसिका । 

८८ पन्नरस धातुषो स्रवितमकश्रविचारा ! मनोषातु स्दित्वक- 
सविचारा । मनोविर्जाणषातु सिया सवितव्कसवि चारा, सिया अवि- 
तक्कविचा मत्ता, सिया श्रवितक्कश्मविचारा । वम्मधावु सिया सतित्तवक- 
सुविचार, सिया भ्रवितवकविचारमत्ता, सिया श्रवितरवक्रविचारा, सिया 
न्‌ वत्तव्या - “सवित्तकसविचारा ' ति पि, “्रवितवकविचारमत्ता" ति 
पि, (प्रवितक्क्विचारा'' ति पि। 
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४६. दस धातुयो न वत्तव्वा ~ "धीपिसहगता” ति पि, "सुख- 
` सहगता” ति पि, “उपेकंासह्गता" ति पि । पञ्च धातुयो उपेक्वा- 
सहगता 1 कायविन्नाणधातु न पीतिसदहगता, सिया सुखसहगता, 

उपेवखापहगता, सिया न वत्तव्वा -- “सुखसहगतता" ति । टे धासुयो 
$ सिया पीप्तिसहगता, सिया युखसहगता, सिया उपेक्छासिह्गता, सिया न 
चत्तव्वा - “पीतिसहगता"' ति पि, “वुखसह्गता” ति पि, “उपेक्वा- 
सहगता” ति पि । 
०. सोढ धातुयो नेव दस्सनेन न भावनाय पहातेन्वा । दव 
धातुयो सिमा दस्सनेन पहाततव्वा, सिया भावनाय पहातेव्वा, सिया नैवे 
9 दस्सनेन स "भावनाय पहातव्वा 1 
५१. सोटस घातुयो नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्वहेतुका । 
द्रे धातुयो पतिया दस्सनेन पहातव्वहेतुका, सिया भावनाय पहातव्वहेतुका, 
सिया नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्वहतुका । 
२. सो धातुयो नैवाचयगामिनापचयगामिनौ । दवे घातय 
15 सिया भ्राचेयगामिनो, पिया श्रपचयगामिनो, सिया नेवाचयगा्मिः 
नापचयगाभिनो । 
` ५३. सोढस वातुयौ नेवसेक्छनासेक्ला । दे धातुयो सिया 
सेका, सिया भ्रसेकखा, सिया नेवसेक्खनासंक्ला 1 
५४. सो वातुयो परित्ता । दे वातुयो पिया परित्ता, सिया 
2 मह्ग्गता, सिया श्रप्पमाणा 1 
५५. दस धातुयो श्रनारम्मणा } छ घातुयो परित्तारम्मणा । 
द्रे घातुयो सिया परिततारम्भणा, सिया महुगगतारम्मणा, सिया ्रप्पमाणाः 
रम्मणा, सिया न वत्तव्वा- “रित्तारम्मणा"“ ति पि, “भहुग्तारम्मणा” 
तिपि, 'प्रप्यमाणारम्मणा" तिपि 
2 ५६ मोल घानुयो मज्जिमा । हे घातुयो सिया हीना, निया 
मन्छिभा, रिया पणता । 
५७ मोद्म पातुयो अ्रनियता । दे घातो तिया भिच्छत्तः 
नियता, मिया नम्मत्तनिवता, मिया श्रनियता ! 
५८. दम धातुयौ श्रनारम्गयणा । छ वावुयो ने वत्तश्वा ~ 
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मम्गारम्मणा” ति पि, “मगगहेुका'' ति पि, “मग्माधिपत्िनो"' ति पि । 
द घातुयो सिया मग्गारम्मणा, सिया मगहेतुका, सिया मर्गाधिपतिनौ 
सिमा न वक्तव्या - “मर्गारम्मणा"” ति पि, “मम्बहेतुका” ति पि, “सगगा- 
धिपतिनो” ति पि। 

५६. दस धाततुयो सिया उष्पन्ना, सिया उष्पादिनो, सिया! न $ 
वत्तव्वा ~ श्रनुप्पन्ना ति । सद्धातु सिया उप्पन्ना, सिया ब्नुपमत्ना, 
पिया न वत्तव्वा ~ “उप्यादिनी" ति । च धातुयो सिया उष्पत्ना, पिया 
भरनुप्यनना, सिया उप्पादिनो 1 धम्मघातु सिया उप्पन्ना, सिया ग्रतुप्पत्रा, 
सिया उप्पादिनी, सिया न वप्तव्या - “उप्प्ना'' ति पि, “धनुष्पत्ना^ ति 
पि, “उप्पादिनी"' ति पि 1 । 

६०. सत्तरस धातुयो सिया प्रतीता, सिया भ्ननागता, सिया 
पच्पुष्पन्ना । धम्मधातु सिया अतीता, पिया श्रनागता, सिया पच्चुप्पनना, 
4 न वत्तव्वा - “श्रतीता” ति पि, “श्रनागता'' ति पि, "पच्चुप्पनना! 

पि। 

६१. दस घातुयो श्रनारम्मणा । छ धातुयो पच्चुप्पन्नारम्मणा। ४ 
ह ातुयो सिया शरतीतारम्मणा, सिया खनागतारम्मणा, सिया पच्चुप्न्ना- 
रम्मणा, सिया त वत्तव्वा- “श्रतीतारम्मणा'” तति पि, '्रनागवारम्मणा"' 
तिपि, “पच्चुप्पन्नारम्मणा” ति पि, सिया प्रज्छत्ता,सिया वहिद्ा, सिया 
भज्तवहिद्धा । 

६२. दस धातुयो श्रनारम्मणा । च धातुयो सिया अरज्सत्ता- 9 
रम्मणा, सिया ठहिदधारम्मणा, सिया अरज्छ्त्तवहिद्धारम्मणा । द्र घातुयो 

सिया भ्रज्छत्तारम्मणा, सिया वहिद्धारम्मणा, सिया अ्रज्छत्तवहिद्धा- 
रम्मणा, सिया न वत्तव्वा - “ग्रज्छत्तारम्मणा” ति पि, “वहिद्धारम्मणा“ 
तिपि, शश्रज्सत्तवदिद्धारम्मणा'' ति.पि । 

६३. स्पधातु सनिदस्सनसप्पटिघा । नव धाुयो अ्रनिदस्तन- % 
श्रणटिघां । ब्रह घात्यो ्रनिदस्सनग्रप्पटिखा । ` ॥ 

२. इुफमातिकानुक्कमेन 
=, =. (१) 
६४. सत्तरस घातु न हेतू 1 घम्मधातु सिया हेतु, सिया न हेतु । 


१, सी°, स्पा, रो° पोत्यकेयु स्थि । 
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६५ सोढसं धारयो अहेतुका । दे धाठुयो सिया सहतुका, 
सिया अरहेतुका । 
६६ सोठस घातुयो हेतुविप्पयुत्ता । द्वे धातुयो सिया दैतु- 
सम्पयुत्ता, सिया हतुविप्पयुत्ता 1 
5 ६७ सोढस धातुयो न वत्तव्वा - “हेतु चेव सदतुका चा” ति 
पि, “सहेतुका चैव न च हेतू" ति पि । मनोविज्व्नाणधातु न क्तन्या ~ 
हतु चेव सहेतुका चा" तिः सिया सहेतुका चेव न च दहेतु, सियान 
वत्तव्वा- “सहेतुका चेव न च हेतू" ति । धम्मधातु सिया हतु चेव 
सहेतुका च, सिया सहेतुको चैव न च हतु, सिया न वत्तव्वा - “हेतु चैव 
10 सहेतुका चा" ति पि, “सहेतुका चेव न च हेतू" तिपि 1 
६८ सोठस धातुयो न वत्तव्वा - “हत्‌ चेव हतुसम्पगत्ता चा” 
तिपि, शतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू" तति पि । मनोविज्लाणघातु न 
वत्तव्वा ~ “हेतु चेव हेतुसम्पयुत्ता चा'* ति, सिया हतुसम्पयुत्ता चेव न 
च हेतु, सिया न व॒त्तव्वा ~ “हतुसम्पयुत्ता चेव न च हेत्‌" ति । धम्मघातु 
15 सिया हतु चैव हेतुसम्पयुत्ता च, सिया हैतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतु, सिया 
न वत्तव्वा ~ “दहेतु चेव हेतुसम्पयृत्ता चा” ति पि, “हतुसम्पुत्ता चेव 
नचदठेतू"तिपि।, 
६९ सोठस धातुयो न हेतु भ्रहेतुका । मनोविञ्नाणधातु 
सिया न हेतु सहेतुका, सिया न हेतु प्रहेतुका । धम्मधातु सिया न हेतु 
2 सहेतुका, सिया न हेतु परहेतुका, सिया न वत्तव्वा - “न देतु सहेतुका"" ति 
पि, “न हेतु म्रहेतुका'" ति पि । 
(२) 
६० सत्तरम धातुयो सप्पच्चया 1 धम्मधातु सिया सप्पच्चया, 
स्सिया त्रप्पच्चया । 
७१ सत्तर धातुयो सद्वता । धम्मधातु सिया सहता, 
25 सिया ग्रस्रह्ुता ¦ 
७२ रूपधातु सनिदस्सना 1 सत्तरसर धातुयो श्रनिदस्सना 1 
७३ दस घातुयो सप्पटिवा । श्रटु धातुयो श्रप्पटिधा । 
ए सीर पाते नत्ति, एवमुपरि पि 1 २ ्िपि~स्या,रा०। 
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७४, दसन धातुयो ल्पा ! सत्त धातुयो श्ररपा 1 धम्मधातु 
सिया स्पा. सिया श्रर्पाः 1 
७५. सोढस धातुयो लोकिया । दे धातुयो सिया लोक्या, 
सिया लोुत्तरा; केनचि विज्जेय्या, केनचि न विज्सेय्या 1 
(३) 
७६. सत्तरस धातय नो श्रापवा 1 धम्मधातु सिया भ्रासवा, 5 
सिया नौ भ्रासवाः । । 

७७, सोठस धातुयो सासवा । रे धातुयो रिया सासवा, सिया 
भरनासवा । 

७८. सोक्स धातुयो श्रासवविप्पयुत्ता । दै धातुयो पिया 
भ्रासवसम्पयुत्ता, सिया भ्रासवविप्पयुत्ता । 1 

७६. सोकरस धातुम न वत्तव्या ~ “भ्रास्वा चैव सासवा चा" 
ति, “सासवा चेव नो च श्रासवा"" ¡ मनोविच्चाणधातु न वक्तव्या - २.9 
“प्रासवो चैव सासवा चा" ति, सिया सासवा चेव नो न प्रासवो, सिया न 
वत्तन्वा ~ “सासवा चेव नो च प्रासवो"' ति । धम्मघातु सिया श्रासवो 
चैव सासवा च, सिया सासवा चेव नो च प्रासवो, सिया न वत्तव्या ~ 15 
शश्रासवो चेव सासवा चा'' ति पि, "सासवा चेव नौ च त्रासवो“ ति पि । 

८०. सोछस धातुयो न वत्तच्वा -श्रातवा चेव श्रासवसम्पयुत्ता 
चा" तिपि, “ग्रासवसम्पयुत्ता चेव नो च श्रारवा^ ति पि! मनो 
विज्नाणधातु न वत्तव्या ~ “श्रासवो चेव भ्रासवसम्पयुत्ता चा” ति, 
सिवा भ्रासवसम्पयूत्ता चेव नो च प्रासो, सिया न वत्तव्वा - “श्राव % 
सम्पत्ता चेव नौ च भ्रासवो"' ति । धम्मघातु तिया ग्रासय चैव ्रासव- 
सम्पयुत्ता च, सिया श्रासवसम्पयुत्ता चेव नो च ्रास्वो, सिया न वक्तेव्वा ~ 
“भ्रासवो चेव श्रासचसम्पयुत्ता चा” ति पि, “श्रास्षवसम्पुत्ता चेव नो च 
श्रास्रवो"तिपि। 

८१. सोक घातुयो अ्रासवविष्पयुत्तसा्षवा । दे घातुयो 2 
सिमा श्रा्वविप्पभृत्तसा्तवा, सिया आ्रासवविष्यृत्तम्ननासवा, सिया न॒ ४.9) 


वततव्वा ~ “श्रासवविष्पयुत्तसासवा' त्ति पि, “ग्रास्रवविप्पयुत्तग्रनासवा” 
पि.1 ना 
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१. विभ्धौ - [३.३.५९ 
(४) 
नर्‌. सत्तरस घातुयो नो संयोजना । धम्मघातु सिया सयो- 
जनं, सिया नो संयोजनं । 
` ८३. सोढ धातुयो संयोजनिया । दे धातुयो सिया संयोज- 
निया, सिया ग्रसंयोजनिया । 
, ` , ८४. सोढस धातुयो संयोजनविप्पयत्ता दे घातुयो सिया 
संयोजनसम्पयुत्ता, सिया संयोजनचिष्पयुत्ता 1 
८५. सोप धातुयो न वत्तव्या ~ “संयोजना चेव संयोजनिया 
चा" ति, संयोजनिया चेव नो च संयोजना । मनोविञ्ाणधातु न 
वत्तव्वा - “संयोजनं चेव संयोजनिया चा” ति, सिया संयोजनिया चेव 
10 नौ च संयोजन, सिया न वत्तव्वा ~ “"संयोजनिया चेव नो च संयोजनं" ति। 
धम्मधातु सिया संयोजनं चेव संयोजनिया च, सिया संयोजनिया चेव नो 
च संयोजनं, सिया न वत्तव्वा - “संयोजनं चेव संोजनिया चा“ ति पि, 
(संयोजनिया चेव नो च संयोजनं" तिपि 1 
ˆ; ८६ सोठस धातुयो न वत्तव्वा ~ ^संयोजना चेव संयोजन- 
सम्पयुत्ता चा ति पि, ^सेयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजना” ति पि । 
मनोविञ्ययाणधातु न वृत्तव्वा ~ “संयोजनं चेव संयोजनसम्पयुत्ता चा” 
. ति, सिया संयोजनसम्पयुत्ता चैव नो च संयोजनं, सिया न वत्तव्वा - 
“संयोजनसम्पयुत्ता चैव नो च संयोजनं ” ति । धम्मधातु सिया संयोजनं 
चेव संयोजनसम्पयुत्ता च, सिया संयोजनसम्पयुतता चेव नो च संयोजन, 
सिया न वत्तव्वा - “संयोजनं चैव संयोजनसम्पयुत्ता चा" ति पि, 
“योजनसम्पयृत्ता चेव नो च संयोजनं" ति पि । 
~ , ८७. सक्र धातुयो संयोजनविष्पयुत्तसंयोजनिया । दे घातुयो 
सिया संमोजनविप्पयुत्तसंयोजनिया, पिया संयोजनविप्युत्तग्रसंयोजनिया, 
सिमा न वत्तव्वा ~ “संयोजनविप्पयुत्तसंयोजनिया ति पि, '“संमोजन- 
25 विप्पयुत्तम्रसंयोजनिया" ति पि । 
^ ~ (५) ~. 
; . 5८. स॒त्तरप्न धातुयो नो मन्या । धम्मधातु सिया गन्यो, 
सियानो गन्यो । 
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८६. सोठस घातुयो' गन्यनिया । दे धातुयो सिया गन्यनिया, 
सिया भ्रगन्यनिया 1 । 
६०. सौ धातुयो गन्यविप्ययुत्ता । हे धातुयो पिया गन्थ- 
सम्पयुत्ता, सिया गन्धविप्पयुत्ता 1 
६१. सोढस धातुयो न वत्तव्वा ~ "¶न्या चैव गन्थनिया 5 25 
चा” ति, गन्थनिया चेव नो च गन्धां 1 मनोविञ्ज्याणघातु न वत्तव्वा - 
“न्यो चेव गन्थनिया चा” ति, सिया गन्यनिया चेव नौ च गन्यो, सिया 
न वत्तव्वा ~ 'गन्यनिया चैव नो च गस्थो " ति । घम्मधातु सिया ग्रन्थो 
चवे गन्धनिथा च, सिया गन्थनिया चेव नो च गन्यो, सिया न वत्तव्वा ~ 
"न्यो चव गन्धनिया चा ति पि, “पन्यनिया चेव नो च गन्धो” ति पि । 10 
६२ सोस घातुयो न वत्तव्वा ~ “गन्या चेव गन्यसम्पयुत्ता 
चा" तिपि, “गन्यस्म्पयुत्ता चैव नो च गन्था" त्ति पि ) मनोविय्नाण- ^ 
धातु ने वत्तव्वा - “न्यो चेव रन्थसम्पयुत्ता चा" ति, सिया गन्यसम्पयुत्ता 
चेव नो च गन्थो, सिया न वत्तव्वा - न्थसम्पयृत्ता चेव नो च न्यो" 
ति । धम्मघातु सिया गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्ता च, सिया गन्यसम्पत्ता 18 
चैव नो च गन्धो, सिया न वेत्तव्वा ~ ' न्यो चेव गन्यसम्पयुत्ता चा" ति 
पि, “गन्थुसम्पयुत्ता चैव नो च गन्यो'" तिपि । 
६३. सोरे धातुयौ गन्यविप्पमुततरन्थनिया । द्वै धातुयो 
सिया गन्यविप्पयुत्तगन्थनिया, स्तिया गन्यविप्पयुत्तम्रगन्यनिया, सिया 
न वत्तय्यां ~ “गन्यनिप्पयुत्तगन्यनिया'” ति पि, “गन्यनिप्पयुत्तप्रगन्थ- 2 
निया"तिपि। 
(धन) 
९४. सत्तरस धातुयो नो ्रोचा . पे०... नो योगा ..-पे०... 
सो नीवरणा । धम्पधातु सिया नीवरण, सिया नो नीवरणं । ~ 
६५. सोढ्प्र धातुयो नीवरणिया 1 द्वे घातुयो सिया नीवरणिया, 
सिया प्रनीवरणिया ) . 9 
६६. सोव्स. घातुयौ नीवरणविषमयत्ता, । द्रे धातुयो सिया 
नीवरणन्तम्पयुत्ता, स्तिया नीवरणविप्पयुत्ता । 
द कहु - कम) 
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, ` ६७. सोढ धातुयो न वत्तव्वा - “नीवरणा चेव नीवरणिया 
चा" ति, नीवरणिया चेव नो च नीवरणा 1 मनोविञ्नाणधातु न 
वत्तव्वा ~ “नीवरणं चेव नीवरणिया चा” ति, सिया नीवरगिया चेव नो 
च नीवरणं, सिया न वत्तव्वा ~ ^नीवरणिया चेव नो च नीवरणं'" ति । 
5 धम्मधातु सिया नौवरणं चेव नीवरणिया च, सिया नीवरणिया चेव नौ 
च नीवरणं, सिया न वक्त्वा ~ “नीवरणं चैव नीवरणिया चा" ति पि, 

“तीवरणिया चैव नो च नीवरणं"" ति पि । ॥ 
६०. सोकस धातुयो न वत्तव्वा ~ “नीवरणा चेव नीवरण- 
सम्पयुत्ता चा” ति पि, “नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणा^ ति पि । 
10 म॒नोविज्बाणधातु न वत्तव्वा ~ “नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्ता चा” 
ति, सिया नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणं, सिया न वत्तव्वा ~ 
“नीवरणसम्पयुत्ता चैव नो च नीवरणं'" ति । धम्मधातु सिया नीवरणं 
चेव नीवरणसम्पयुत्ता च, सिया नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणं, 
सिया न वत्तव्वा ~ “नीवरणं चेव नौवरणसम्पयृत्ता चा“ ति पि, 

8 “नीवरणसम्पयुत्ता चैव नो च नीवरणं'" ति पि । 

६६. सोढस धातुयो नीवरणविप्पयुत्तनीवरणिया । द्रे धातुयो 
सिया नीवरणविप्पयुत्तनीवरणिमा, सिया नीवरणविप्पयत्त्रनीवरणिया, 
सिया न वत्तव्वा ~ “नीवरणविप्युत्तनीवरणिया"' ति पि, शनीवरण- 
विष्पत्तममनीवरणिया' ति पि । 

(६) 
१००. सत्तरस धातुयो नो परामासा \ पम्मधातु सिया पसा- 
मासो, सिया नो परामासो । 

१०१. सोठस धातुयो परामहुा 1 दवे धातुयो सिया पराम्वा, 
स्तिया श्रपरामह्रा । 

१०२. सोढस घातुयो परामासविप्पयुत्ता । मनोविञ्जाण- 
ॐ धातु सिमा परसमाससम्पयुत्ता, सिया परामासविप्पयुत्ता । घम्मधातु 

सिया परामाससरस्पयुत्ता, सिया परामासपिप्पयुत्ता, सिया न वेत्तव्वा ~ 
"परामाससम्पयुत्ता” ति पि, “परामासविप्पयुत्ता” ति पि । 
१०३. सोढस धातुयो न वत्तव्वा - “प्रामासा चेव प्ररामहा 
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चाति परमदा चेव नो च परामासा"' । मनोविञ्गनाणयातु न वत्तव्वा - 

परामासो चैव परामह्वा चा” ति, सिवा पराम चैव नो च परामासो, 
सिया न वत्तव्वा ~ “परामहूम चैव नो च परामासो” ति । धम्मयातु 
सिया परामासो चेव परामद्रा च, सिया पराम चेव नो च परामासो, 


सिया न वत्तव्वा ~ ^रामासो चेव प्रमदा चा"^ ति पि, “परामद्रा चैव , 


नोच परामासो"तिषि। 

१०४. सोप धातुयो प्रामासविप्पयुत्तपरामदुा । दे धातुयो 
सिया परमासविष्पपुत्तपरामद्ा, सिया परामासविप्पयु्ग्रपरामद्रा, सिया 
न बेत्तव्वा ~ “परामासविप्पयुत्तपरामटा"" ति पि, “परामासविप्पयुत्त- 
म्रपरामद्ातिपि। 

(१०) 

१०४. दस धातुयो श्रनारम्मणा । सन्ने घावुयो सारम्मणा । 
धम्मधातु सिया सारम्मणा, सिया अनारम्मणा । 

१०६. स्त धातुयो चित्ता । एकादस धातुयो नौ चित्ता 1 

१०७. सत्तरस्र धातुयो श्रचेतसिकी । धम्मधातु सिया चेत- 
सिका, सिया श्रचेत्तसिका 1 

१०८. दस धातुयो चित्तविप्पनुत्ता । धम्मधातु सिया चित्त- 
सम्पधृत्ता, सिया चित्तविप्पयृत्ता । 

१०६. सत्त धातुयो न वत्तव्या ~ “चित्तेन सम्पयृत्ता" ति पि, 
"चित्तेन विप्पयुत्ता“ ति पि 1 दस धातुयो चित्तविससद्का । वम्मघातु 
सिया चित्तसंसद्रा, सिया चित्तविससद्रा । सत्त धातुयो न वक्तव्वा ~ 
“चित्तेन संसदा" ति पि, "चित्तेन विसंसदा"' तिपि। ` 

११०. दादस धातुयौ नो चित्तसमूद्राना । छ धात्रुयो सिया 
चित्तसमुदधाना, सिया मो चित्तसमुद्राना 1 

१११. सत्तसस धातुयो नो चित्तसटहमुनो 1 चम्मवातु तिवा 
चित्तसहभ्‌, सिया नो चित्तसहमू । 

११२. सत्तरस्न धातो नो चिन्तानुपरिवत्तिनौ परममाु 
सिया चित्तानुपसिवित्तीः, सिया नो चित्तानुपरिवत्ती ।. 
` ` इ वमा ~ स्मा०, सो 1 २. चित्तानुपप्वत्ति - मौ. 
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११३. सत्तरस धातुयो नो चित्तसंसदटुसमुद्वाना । घम्मघातु 
सिया चित्तसंसटरसमुद्राना, सिया नो चित्तसंसटूसमुदाना । 
११४. सत्तरस धातुयो नो चित्तसंसद्रसमुदरानसहमुनो 1 धम्म- 
घातु सिया चित्तसंसद्ुसमुदरानसदहभः सिया नो चित्तसंसद्रुसमुद्ानसहभू । 
5 ११५. सत्तरस धातुयो नो चित्तसंसुसमुदरानानुपरिवत्तिनौ । 


धम्मधातु सिया चित्तसंसदुसमुदानानुपरिवत्ती, सिया नो चित्तसंसदरु- 
समुद्रानानृपरिवत्तौ । 


- ११६. द्वादस धातुयौ अ्ज्जत्तिका । छ धातुयो बाहिरा ! 
(१६) 
११७. नव धातुयो उपादा । श्र धातुयो नो उपादा । धम्म- 
10 धातु सिया उपादा, सिया नो उपादा । 
११०. दस धातुयो उपादिन्ना । सदधातु भ्रनुपादिन्ना ! सत्ते 
धातुयो सिया उपादिन्ना, सिया ्रनुपादिन्ना । । 
११६. सत्तरस धातुयो नो उपादाना । धम्मधातु सिया 
* उपादान, सिया नो उपादानं 1 
15 १२०. सोढस धातरयो उपादानिया । द्वे घातुयो सिया उपा- 
दानिया, सिया ग्ननुपादानिया 1 > 
१२१. सोट्स धातुयो उपादानविप्पयुत्ता । दे धातुयो सिया 
उपादानसम्पयुत्ता, सिमा उपादानविप्पयुत्ता । * 
१२२. सोढस धातुयो न वत्तव्वा - “उपादाना चैव उपादानिया 
‰ चा" ति, “उपादानिया चव नो च उपादाना'' । मनोविज्जाणघातु न 
वत्तव्वा ~ “उपादान चेक उपादानिया चा" ति, पिया उपादानिया चेव 
नो च उपादाने, सिया न वत्तव्था ~ “उपादानिया चेव नो च उपादानं" 
त्ति। धम्मधातु सिया उपादानं चेव उपादानिया च, सिया उपादानिग्रा 
चैव मो च उपादान, सिया न वत्तव्वा -“उपादानं चेव उपादानिया चा" 
४5, तिपि, “उपादानिया चेव नो च उपादानं" तिपि! 
१२३. .सोठम धातुयो न वत्तव्वा ~ "उपादाना चेव उपादान- 
सम्पमुता चा" ति पि, “उषादानसम्पयुत्ता चेव नो न उपादानां” ति 
1 ` प स्वारन ~ स्या । 


१२४ विभ्वो [ ३.३.१६० 


घातु न वत्तव्वा ~ “कितेसो चैव सरद्िलिद्रा चा" ति, सिया सद्धुलिद्रा 
. चेव नो च क्रिलेसो, सिया न वत्तव्या ~ “सद्धलिद्ा चेव नो च किलेसो'' 
ति। धम्मधातु सिया किलेसो चेव सद्धिरिट्रा च, सिया सद्धिलिद्रा चैव 
तो च किलेमप्नो, सिया न वत्तव्वा ~ “किलेसो चेव सद्धिरि्ा चा" ति 

5 पि, “सदङ्किलिद्रा चेव नो च किलेसो" ति पि । 


१३१. सोठस्र धातुयो न वत्तव्वा ~ “कितेसा चेव कितेस- 
सम्पयुत्ता चा'' ति पि, ““किलेससम्पयुत्ता चेव नो च कितेसा“ ति पि) 
१, मनोविञ्जाणयातु न चत्तव्वा “किलेसो चैव किलेससम्पयुत्ता चा 
ति, सिया किलेससम्पयुत्ता चैव नो च किलेसो, सिया न .वत्तव्वा - 
“किलेससम्पयुत्ता चेव नौ च किलेसो'' ति ! धम्मधावु सिया किलेसो चेव 
किलेससेम्पयुत्ता च, सिया किलेससम्पयुत्ता चेव नौ च किलेसो, सिया न 
वरत्तव्वा - “किलेसो चेव फिलेससम्पयत्ता चा ति पि, “किलेससम्पमुत्ता 
चैवनो च किलो" तिपि। ॥ ठ 
१३२.. सोप धातुयो , किलेसविप्पयुत्तरद्धिलेसिका । द 
15 घातुयौ सिया किलेसवि्पयुत्तसद्धुलेपिका, सिया किलेसविप्पयुत्त- 
श्रसद्धिलेसिका, सिया न वत्तव्वा ~ “किलेसविप्पय्‌त्सुङधिलेसिका' 
ति पि, “किलेसविष्पयुत्तम्रसद्धुलेसिका"" ति पि । , 
(१३) 
१३३ सोढ धातुयो न दस्सनेन पातव्या । द धातुयो किया 
दस्सनेन पटातन्वा, सिया न दस्सनेन पहातव्वा 1 ५ 
` @ १३४. सोठपस धातुयो न भावनाय पह्ातव्वा 1 द्वे धात्रुयो 
सिया भावनांय पहातव्वा, सिया न भावनाय पहातन्वा । 
१३५. सोप धातुयो न दस्सनेन पहातव्वहेतुका 1. दे धातुयो 
सिया दस्सनेन पहातव्वहेतुका, सिया न दस्सनेन पहातेव्वहेतुका । 
१३६. सोढस धातुयो न भावनाय पहातव्वहेतुका ! दे धातुयौ 
25 सिया भावनाय पहातब्बहैतुका, सिया न भावनाय पहापव्वहैतुका । 
१३७. पचरस धातुयो भवित्तक्का ! मनोधातु' सवितक्का । 
दे धातुयो सिया सवितनका, सिया श्रवितवका 1 


४ ` ` ‰ मनोविन्मागातु ~ स्यार, से०। 
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१३०८ पत्नरस्त धावुयौ ग्रविचारा । मनोधातु सविचारा 1 
रे घातुयो धिया सविचारा, सिमा श्रविचारा । 

१३६ सोठस् धातुयो श्रष्पीतिका । दरे धतुयो पिया सप्पौ- 
तिका, सिया ्रपपीतिका 

१४० सो्क्न धातुयो न पीतिस्रहुगता । द्वै धातुयो पिया 
पीपततिसहगता, सिया न पीतिसहगता । 

१४१ पन्नरस धातुयो न सुखसहयता । तिस्सो धातुयो सिया 
युषसरहेगता, सिया न सुखसहगता । 

१४२ एकादस धातुयो न उपेवखासहमता ! पञ्च घातुयो 
उपेक्खासहगता । टे धतूयो सिया उपेक्खासहगता, धिया न उपेक्वा- 
स॒हुगतता । 

१४३ सोढस धातुयो कामावचरा । द्वे धतुयौ सिया कामा- 
वचरा, सिया न कामावचरा । 

१४४ स्तोठप्त धातुयो न रूपाव्चया 1 दवे धातुयो पिया स्पा- 
वेच, सिया न रूपावचरा । न 

१४५ सोढ धातुयो न श्ररूपावचरा ! दवे घातु सि = ० ४ 
श्ररूपावचरा, सिया न भ्रहूपावचरा । 

१४६ सोढ्स धातुयो परियापन्ना । दे धातुयो सिया परिया- 
प्ञा, किया श्रपरियापन्ना 1 

१४७ सोढस धातुयो श्ननिय्यानिका । दे धातुयो सिया निय्या- २ 
निको, सिमा प्रनिय्यानिका । 

१४८ सोछस धातुयो श्रनियतरा । द्वे धातुयो सिया नियता, 
सिया श्रनियत्ता 4 

“ १४६ सस्र धातुयो सउत्तरा । द्र धातुयो सिया सत्तया, 
सिया श्रनुत्तसय 1 25 

१५० सोढस् धातुयो श्ररणा । द्वै चातुयो सिया सरणा, पिया > % 

भ्ररणाति। 


[ 


ऊ 


(> 


पञ्टापुच्छक । 
धातृविभङ्गो निष्ट 1 





9 
"र पच्छयुन्कर - सी० \ २ सत्त ~ स्वा^ मन्ते ततियो ~ चे 


४, सच्चविभङ्गो | 


$ १. सृततन्तभाजनीयं 
१. चत्तारि ग्रसियसच्चानि ~ दुक्खं ग्ररियसच्चं, दुवेछसमुदयं 


१ 


शरसियसच्चं, दुक्डतिरोधं ` श्ररियसच्चं, दुवखनिरोधगामिनी पटिपदा 


ग्रसियसच्चं 


१. दुवखसच्चं 


` २. तत्थ कतमं दुक्खं श्ररियसच्चं ? 

5 जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा पि दुक्खा, ग्रप्पयेहि सम्पयोगो दुक्लो, पिये 
विप्पयोगो दुक्लो, यं पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं, सद्वित्तेन 
पञ्चुपादानक्लन्धा दूवखा । 


(१) 


~~ 


(र 


(३) 


^ 


तत्य कतमा जति ? 

या तेसं तेसं सत्तानं तिहि तम्हि सत्तनिकाये 
जाति सञ्जाति ग्रोकन्ति अभिनिष्वत्ति खन्धानं 
पातुभावो भ्रायतनानं परिलाभौ-- श्रयं वुच्चति 
“जाति"' 1 
तत्य कतमा जया ? , 

या तेसं तेसं सततानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये 
जरा जीरणता खण्डिच्चं .पालिच्वं वलित्तचता 
श्रायुनो सहानि इन्दियानं परिपाको ~ श्रयं 
बुञ्चति “जया । 
तत्य कतमं मरणं ? 

या तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया 
ति चवनता मेदो श्रन्तरघानं मच्वु मरणं 
कालकिरिया खन्धान भेदो कठेवरस्स निक्ेपो 
जीवितिन्धियस्सुपच्छेदो - इदं वुच्चति “मरणं” । 


7 
१. दुक्वसमुदपो - स्या०रो० एवमूपरि पि । २ दुक्वनिरोवो -स्या०,रो* 1 


५,१.२] 


` पुत्तन्तमामनीयं 
(४} तव्य कतमो सोकौ ? 


१२७ 


वातिव्यसनेन वा पृष्रस्य भौगव्यप्ननेन यां 
ष्टस्य रोगव्यसनेन वा भृदटुस्स सीतव्यसनेन वा 
पष दद्धि्यसनेन वा पुटस्स अ्रञ्यतरच्मततरेन 


व्यसनेन समन्रागतस्स॒ ग्रव्यतरस्मतय 5 


दुक्खवम्मेन पुदरुस्त सोकौ सोचना सोचितत्त 
ग्रन्तोसोकौ अन्तोपरिसोको चेतसो परिज्क्ायना 
दोमनस्सं सोकसवलं ~ श्रयं वुच्चति “पोको” 1 


(५) सत्य कतमो परिदेवो! ? 


उनातिन्यसनेन वा पटस्य भोगव्यसनेत वा 1० 


ुद्स्स रोगव्यसनेन वा पुद्रुस्ष सीलव्यसनेन वा 
पष्स्स दिद्धिव्यसनेन वा पृदटुस्त श्रज्यतरल्मत्तरेन 
व्यसनेन समन्नागतस्स श्रञ्नतरज्जतरेन दुव 
धुम्मेन टुस्स भ्रादेवो परिदेवो श्रादेवना परिदेवना 


श्रादेवितत्तं परिदेयितततं याचा पलापो विष्पलापो # 


सालप्मो ालप्ना लालप्पितत्तं ~- श्रयं वुच्चति 


"परिदेवो" ॥ 
तत्य कतमं दुक्लं ? 


~~ 
ए, 
~~ 


यं कापिकं प्रसात कायिकं दुक्लं कायसम्फस्समं 


अ्रसातं दुल वेदयित कायतम्फस्तजा प्रसत्त 2 


दुवा नेदना ~ इदं वुच्यति “दुक्सं" । 
{७} तत्य कतमं दौमनस्सं ? ^ 


चेतसिः श्रसातं चेतसिकं दुखं चेतोगरम्फस्स्े 
श्रस्ात इुववं वेदयितं चेतोसम्फस्सना भ्रमता 


दुक्ला वेदना -- इद वुच्चति “दोमनस्सं'' । 
(५) तत्य कतमो उपायासो ? 


जािव्यसतनेनं वा पुदुस्तं भोगव्यसनेन वा 


ृद्रस्स रोगव्यसनेन वा पुस सौसन्यसनेन षा 
पषटुस्स दिद्विव्यसनेन वा पुदरस्स शरञ्यतरञ्ज्तरेन्‌ 


१. परिदेवा - सी 4 २२ स्ततो नानयना नानि ~ स्यार, रो" { 


2.19 


2. 104 


2.10 


रप 


20 › 
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व्यसनेन समन्नागतरस अ्रञ्जतरञ्जतरेन दुवख- 
धम्मेन पुदरुस्स श्रायासो उपायासो प्रायासितत्तं 
उपायासितत्तं ~ म्रयं वुच्चति “उपायासो"' । 


(६) तत्थ कतमो श्रप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो ? 


इं यस्स ते होन्ति भनि. ग्रकन्ता भ्रमनापा 


` द्ूपा सदा गन्धा रसा फोटुव्वा, ये वा पनस्स ते 


होन्ति अनत्यकामा भ्रहितकामा श्रफासुककामा' 
श्रयोगक्लेमकामा, या तेहि सद्धति समागमो 
समोधानं मिस्सीभावो ~ अ्रयं वुच्चति “श्रप्पियेहि 
सम्पयोगौ दुक्छो 


(१०) तत्य कतमो पियेहि विष्पयोगो दुक्छो ? 


इय यस्स ते होन्ति इरा कन्ता मनापा रूपा 
सदा गन्धा रसा फोटरुन्वा, यै वा पनस्स ते होन्ति 


- श्रत्यकामा हितकामा फासुककामा योमक्सेमकामा 


मातावापितावाभातावा भगिनी वा मभित्ता वार 
.भ्रमच्चो वा जाती वाः सालोहिता वा; या तेहि 
्रसद्धति ्रसमागमो भ्रस्मोधानं प्रमिस्सीभावो ~ 
श्यं वुच्चति. “पियेहि पिप्पयोगों दुख" 


(११) तत्य कतमं यं पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं ? 


जातिषम्मानं सत्तानं एवं दच्छा उप्पज्जति ~ 
प्रह वत, मयं न जातिघम्मा भ्रस्साम; न च, 
वत, नो जाति श्रागच्छेष्या" ति! नखो पनेतं 
इच्टाय पत्तव्वं । षदं पि “य पिच्छं न लभति तं 


पि दुक्खं" 1 
जराघम्मानं सत्तानं ... पे०... व्याधिधम्मानं 
सत्तानं मरणधम्मानं सत्तानं 


सोकपरिदेवेदुक्छदोमनस्सुपायासधम्मानं सक्तानं एवं 


. इच्छा उप्यज्जति - श्रो वत, मयं न सोकपरिदेव- 


१. भरफामुवामा - स्मार, रो», एवमुपरि पि } २ सीर पायवे नत्यि। ३ सीण, 


श्याम, रो पोतयदेमु नतय । 
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दुकवदोमनस्मुपायासषम्मा श्रस्फाम; न न, वत, 
मो सोकप्रिदेवदुपदोमनस्युपायातता प्रागच्येयु" 
ति! न सो पेतं इच्छाय पत्तव्ं। ददि ^ 
पिच्छं न तभतितं पि दूष" 
(१२) तत्य कतमे सद्ित्तेन पञ्तुपादानक्पन्धा दुव्सा ? 
सेग्यथीदं ~ स्पुपादानवयन्यौ, वेदनूपादान- 
वखन्यो, सञ्जुपादानव्सन्बो, सद्धार्पादाम- 
वन्धो, विञ्न्याणुपादानवन्धो । इमे वुच्चन्ति 
^^द्धितेन पञ्नपुपादानक्सन्या दुक्सा 
ददे वुच्चति “दुखं ग्ररियसच्चं 
२. समुदपसच्चं 
३. तत्य कतमं दुषखसमुदयं' श्ररियसच्चं ? 
यायं तष्टा पोनोभविकाः नन्दिरागसहगता तग्रताभिनन्दिनी, 
सय्यथीदं ~ कामतण्ा, भवतण्टा, विभवतण्टा । 
४. सा घो पनेसा तण्टा कत्य उप्पज्जमाना उप्पज्जति, कत्य 
निविसमाना निविसति ? 
यं लोके पियस्ूपं सातरूपं, एव्येसा तष्टा उप्पज्जमाना उण 
्जति, एत्य निविषमाना निविसति । 
५, किञ्च लोके परियत्पं सार्पं ‡ 
चसु लोके पिरप सातस्मं । एत्येसा तण्हा उणज्जमाना 
उप्पञ्जति, एत्थ निविसमाना निविसति । सोतं लोके ...पे०.. धानं 
लोके ... जिब्ा लोके -.. कायो लोके .. मनो लोके पियर्पं मातस्पृं } 
एत्येसा तष्टा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्य निविसमाना निविसति ] 
रूपा लोके पियस्पं, सातसूपं 1 एव्येसा तष्टा उप्यञ्ज- 
; माना उष्पज्जतति, एत्य भिविसमाना निविसति । सदा सोवेः 


गन्धा लोके ~~ रसा लोके ~. फोदव्वा लोके ~. घम्मा लोकैः पियस्पं ५ 


` सरातषूपं 1 एत्येसा तष्टा उप्यग्नमाना उप्पज्जति, एत्य निविनमाना 
मिविसति । 
१. सपूपादानस्यन्धो ~ सीर, स्दा०, रो २. दुस्नमनूदओ - सेर) 
३. पोनोम्भलिदा ~ स्यार, रो० । 
वि*्-१४ 
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॥ चक्सुविञ्व्नाणं लोके पियसूपं सातसूपं । एत्या तष्टा 
उप्प्रज्जमाना उप्पज्जति, एत्य निविसमाना निविस्तति 1 सोतविन्ञापं 
„ लोके ...पे०... धानविञ्ज्याणं लोके .. जि्हाविच्याणं लोके .. काय- 
विज्जाणं लोके ~; मनोविज्जाणं लोके पियरूपं प्तातरूपं । एत्येमा 

$ तण्हा उप्ञ्जमाना उप्यज्जति, एत्य निविसमाना निविसति । 
` चक्सुसम्फस्सो लोके पिय्पं॑सातसूपं 1 एत्येसा तष्टा 
उष्पज्जमाना उप्पज्जत्ि, एत्य मिविसमाना निचिसति । सोतसम्फस्सो 
लोके ...पे०.. ानसम्फस्सो लोके .. जिन्दासम्फस्सौ लोके -.. काय- 
-सम्फस्सो. लोके ~ मनोसम्फस्सो लोके पियल्यं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा 

10 उप्यज्जमाना उप्पज्जति, एत्य निविसमाना नित्रिसति । 

चकुसम्फस्वजां वेदना लोके पियरूपं सातसूपं । एत्थेसा 
तण्टा उ्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्य निविसरमाना मिंविसति । सोत- 
सम्फस्सजा वेदना लोके ... पे०... घानसम्फस्सजा वेदना लोके `. जिन्दा- 
सम्फस्सना वेदना लोक .. कायसम्फस्सजा वेदना तोके... मनोसम्फस्सजा 


15 " तेदना लौके पियकूपं सातस्पं । एत्थेसा तण्ा उप्पज्जमाना उप्पञ्जति, 
एत्य निविसमाना निविसति । 
सूयसञ्जा लोके पियरूपरं सातल्पं ! एत्येता तण्ा उष्पज्ज- 
माना “उप्पज्जति, एेय निविसमाना निविसति । सदूसञ्जा लोके 
पे०... गन्यस्नज्य्या लोके -.. स्मसज्ा लोके ~. फोद्रुव्वसज्ा लोके 
2५ „.. धम्मसञ्ना सोके पियूपं सातल्पं ! एत्येसा तण्ठा उप्पज्जमाना 
उष्पञ्जति, एत्य निविसमाना निविसत्ि । 

. हूपसज्चेतना लोके पियरपं सातसूपं 1 पएत्येसा तण्हा 
उप्यज्जमाना उप्यज्जति, एत्य निविसमाना निवितति । सदृसस्चैतना 
लोके -.. पे०... गन्धसस्चेतना नोधः ... रसुसस्चेतना लोके .. फोदुव्य- 

25 सय्चेत्तना लोके ... धम्ममस्वेतना लोकैः पियसूपं सातप । एत्येसा 
तष्टा उप्पज्जमाना उप्पर्जति, एत्य निविसमाना निचिसति ¦ 
` ~ सूपतष्ठा लो पियस्पं माततन्पं । एत्येसा, तण्टा उप्पञ्ज- 
माना उप्यञ्जति, एत्य निविममाना निपिसति । सदृतष्टा सोके ..पे० 
गरयतण्टा सोके ... रमतण्टा मोत ... फोदरववतण्ा सौम ... धम्मतष्टा 
ॐ सोपः पिप्प मातस्पं 1 ए्येमा तष्टा उष्पज्जमाना उप्यज्जत्नि, एय 
निवियमाना निविममि । 
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स्प॒वितक्छो सोके पियम्पं सातर्पं । एला तष्टा 
उप्पन्जमाना उप्यज्जति, एत्य नियिरामाना निविमति । गद्चित्ताको 
सोके ..पे०... गन्धवितक्को लोकै. रमयिततया नोक .. फोदरव्यविताकौ 
सलोपे .. धम्मवित्तयफो लोकै पियद्पं सातम्पं । एत्येता तष्टा उणज्ज- 
भाना उप्पज्जत्ति, एत्य निविसमाना निचिमनि 1 | 
रुपपिचारो सोके पियस्यं सातस्पं । एत्येना तण्हा 3.10 
उप्पज्जमाचा उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निचिगति । मरेविनारो 
तोके पियस्पं स्ात्पं । एत्येभा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एुत्य 
निविसमाना निविसति । गन्यविनासे सोके पियरूपं सातस्पं । एत्येसा 
तण्टा ` उप्पज्जम्राना उप्पज्जति, एत्य निविममाना निविमति । रम- ।० 
विचारो लोके पियसूपं सातप । एत्थेमा तष्टा उप्पज्जेमाना उष्पञ्जति, 
एत्य निविसमाना निविसति । फोटरव्वविचारो सोके पियर्ूपं सातरपं 1 
एत्येसा तण्दा उप्पञ्जमाना उप्पज्जति, एत्य निविममाना निविमत्ति 1 
धम्मविवारो लोके पियरूप सातस्प । एव्येमा तष्टा उप्पज्जमाना 
उष्पज्जति, एत्य निचिसमाना निविसति । \ 
इदं वुच्चति “दुक्ससमुदय श्ररियसच्च ^ । 
३. निरोपतच्चं 
६ तत्य कतमं दुक्सनिरोधे' श्ररिययच्च ? 
यो तस्मायेव तषण्टाय ग्रमेसविरागनिरोयो चागो पटिनिस्सणगी 
मुत्ति श्रनालयौ 1 
७. सापो षनेसा तष्टा कत्य परहीयमाना प्हीयति, त्य 2 1 
निषज्छमाना निरुज्सति ? 
यं लोके पियसत्य सातरूप, एत्येमा ततष्ठा पहोयमाना पटीयति, 
एत्य निरज््माना निरज्स्ति । 
८. किञ्च लोके पियर्प सातर्पं ? “ 
चक्खु लोके पियरूप सातरूप } पएत्येमा तष्टा पहीयमाना ॐ 
पटीयति, एत्य' निषड्षमाना निरुज्डति । सोतं लोके - भानं 
लोके ... जिन्दा लोके ~. कायो लोकै -.- मनो लोके पियं मातरं । 
एत्येषा तष्टा पहीयमाना पीयति, एत्य निरज्खमाना निर्ज्सनि । 


५ 


१. दुक्वनिरेरो ~ रो° । 
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रूपा लोके पियरूपं सातरूपं । “एत्थेसा तण्हा पहीयमाना 
पीयति, एत्थ निख्ज्छमाना मिरुज्ति ! सहा लोके .. पै०... गन्धा 
लोके ... रसा लोके ~~. फोदरुव्वा लोके ... घस्मा लोके पियसूपं सातरूपं } 
एत्येप् तष्टा पहीयमाना पीयति, एत्य निरुज्छमाना निरुज्छति ! 

3. चक्सुविज्जाणं लोके पियसूयं सातस्पं । एत्येसा तण्हा 
पहीयमाना पटीयति, एत्य निरज््ञमाना निक्ञ््षति । सोतविन्नाणं 
ल्लोके ... पे०... घानविजञ्जाणं सोके . जिच्हाविञ्व्याणं लोके .. काय- 
चिज्जाणं लोके ~ मनोविजञ्नाणं लोके पियलूपं सातसूपं 4 एत्थेसा 
तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्छमाना निरुज्धति । . 

10 चवलुसम्फस्सो लोके पियरूपं सातसूपं । एत्येसा तण्डा 
पहीयमाना पहीयत्ति, एत्य निरुज्छमाना निरुज््ति । सोतेसम्फस्सो 
लोकै . . पे०... घानसम्फस्सो लोके ... जिनव्हासम्फस्सो लोके ... काय- 
सम्फस्सो लोके ... मनोसम्फस्सो लोके पियरूपं सातरूपे,। एव्येसा तष्टा 
प्रहीयमाना पहीयति, एत्य निरुज्समाना निरुज्ति । =. 

15; चक्सुसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं । एत्येसा 
तष्टा पहीयमाना पहीयति, एत्य निरज््माना निरुव्ति 1 सोतसम्फ- 
स्सजा वेदना लोके ... पे०... धानसम्फस्सजा वेदना लोके ... जिन्हा- 
सम्फससजा वेदना लोके ~. कायसम्फस्वजा वेदना लोके ... मनोसम्फस्सजा 
वेदना सोके पियरूपं सातल्पं 1 एत्येसा तष्टा पहीयमाना पटीयति, 

20 एत्थ निरुज््रमाना निर्ज््ति । 

रूपसञ्ना लोके .. सहसन्ना लोके „. गन्यसञ्नया 
तोके `.. रससञ्व्या लोके ... फोटुव्वसज्ना लोके ... धम्मसञ्जा लोके 
पियस्पं सात॑ख्पं ! एत्येसा तष्टा पदीयमाना पहीयति, एत्य निरज््- 
माना निरुज्डाति 1 
2 . रूपसल्चेतनाः लोके ~ सदुसच्चेतना लोकै ,. गन्ध- ` 
सच्चैतना लोके ... रसक्षस्वेतना लोके .. फोटुव्वसञ्चेतना लोके ... 
. धम्मसञ्चेतना लोके पियरूपं सातस्पं । एत्येसा तष्टा पहीयमाना 
पटहीयत्ति, एत्य निषज्माना निरुञ््ति 1 
ख्पतण्टा लोके ... सदत्डा तोके ... गन्यतण्ठा सोफे ... 

% रसतष्ा लोके... फोद्रव्वतण्डा लोकः... धम्मतण्डा लोके पियरपं सार्पं ।. 

एत्येमा तष्टा पहीयमाना पटीयति, एत्य निरन्समाना निरुज्ति । 
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सूपवितवको लोके ... म॒दूविपरफो सोयेः ... गन्यवितग्फो 
लोके .. रसवित्रव्को लोके .. फोदटरुव्यवितवकरो लोकः ... धम्मवितक्को 
लोके पियरूपं सातसर्पं । एव्येसा तष्टा पटहीयमाना पीयति, एत्य 
निर्ज््माना निरुञ्घति । 
स्पविचारो लोकै „.. सदूविचारो लोके „. गन्धविचायौ $ 
लोके . . रसविच्यरो लोके . फोटव्वविचारो लोके .. धम्मवित्रारो तके 
पियरूपं सात्तरपं । एल्थेमा तष्टा पहीयमाना पीयति, एत्य निरज््रमाना 
निरज्छरति 1 
इदं वुच्चति ~ “दुवसनिरोधं श्ररियसच्च 
४, मगसच्च 
£. तत्य कतमं दुक्सनिरोधगामिनी पटिपदा भ्ररियत्तच्चं ? 1 
भ्रयमेव श्रियो श्रहृद्धिको मग्गो, सेय्ययीदं ~ सम्मादिद्धि, 
सम्मासद्धुप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्मास्राजीवो, सम्मा- 
वायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । 
( १) तत्य कतमा सम्मादिद्धिं ? 
दूबे जाणं, दुक्ससमुदये नाणं, दव्सनिरोये ४४ 
उण, दुक्छनिरोधगामिनिया पर्धिपदाय नाण ~ 
श्रयं वुच्चति “सम्मादिद्टि" 1 


(२) तर्य कतमो प्षम्मासद्भप्पो ? 9.1 
नेक्यम्मस द्रुप्पो, श्रव्यापादम दुष्प, ग्रविहिसा- 
सद्धप्ो ~ श्रयं वुच्चति “भम्मारद्ुप्पो "" ॐ 
(३) तत्थ कतमा सम्मावाचा ? अ 


मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय" वाचाय वेरमणी, 
फटसमाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी ~ 
अरय वुच्चति ^सम्मावाचा"' 1 
(४) तत्थ कतमो सम्माकम्मन्तौ ? २ 
पाणात्तिपाता वेरमणी, श्रदिद्रादाना वेरमणी, 
कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी ~ मरय ॒वृच्चति 
“सम्माकम्मन्तो"" 1 
` ` द पिुावाचा ~ भीर, एवनुषरिवषिद 


१३४ 


विभङ्गो [४.१.६८ 


(५) तत्थ कतमो सम्माग्राजीवो ? 


(६) 


~~ 


~~~ 


इध श्ररियसावको मिच्छाश्राजीवं पहाय 
सम्माग्राजीवेन जीवकं कष्पेति ~ भ्रयं वुच्चति 
शम्माभ्राजीवो'' । % 
तत्य कतमो सम्मावायामो ? 

इध भिक्खु शअरनुप्पन्नारे पापकानं अकुसलानं 
धम्मानं अनुप्यादाय छन्दं जनेति, वायमति, 
विरिय'. ्रारभति, चित्तं पगण्हाति, पदहति । 
उपपन्नं पापकानं अ्रकुसलानं भम्मानं पहानाय 
छन्दं जनेति, वायमति, विरियं ्रारमति, चित्तं 
पगण्टाति, पदहति । प्रनुप्प्रानं कुसलानु धम्मानं 
उप्पादाय छन्द जनेति, वायमति, विरियं ग्रारभति, 
चित्त परगण्टाति, पदहति । उप्पन्नानं कुसलान 
धम्मानं ठितिया ग्रसम्मोसाय भिय्योभावाय 
वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेतिः 
वायमति, विरियं श्रारमति, चित्तं पर्गण्हाति, 


ˆ पदहति । अयं वुच्वति “सम्मावायामो" 


तत्य कतमा सम्मासति ? 

इध भिक्स ` काये कायानुपस्सी विहरति 
आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेयय लोके 
श्रभिज्ज्लादोमनस्सं । वेदनासु ... ०... चित्ते 

पे०. . धम्पेसु धम्मानुपस्सी विहरति प्रातापी 
सम्पजानो सतिमा, विग्य लोके अ्रभिन्या- 
दोमनस्सं ! श्रयं वुल्वति “सम्मासति"' । 
तत्य कतमो सम्मासमाधि ? 

इष॒ भिक्खु विविच्चेव कामेहि, विविक्व 
श्रकुसलेहि धम्मेहि, सवितक्कं सविचारं विवेकजं 
पीतिसुखं पठमं सानं उपसरम्पज्ज विहरति । 
वितक्कविचा सनं वूपरसमा, भ्न््त्तं सम्पादन, 


१. वीरि - मण, एवमुपरि पि । 


५,२.१४] प्रभिधम्मभाननीपं ११५ 


चेतपौ एकोदिमावं श्रविततवकफ ्रयिचारं गमाधिनं 
पीतिमुमं दुतियं घ्रानं उपसम्पञ्ज विहरति । 
पतिया च विरागा, उपेकपफो न विहरति, मतो 
च सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसयेदेति, यं तं 
श्रदिया श्राचिव्न्ति ~ ““उपेदसको' सतिमा ऽ 
मुसविहारी" तति, तत्तियं क्षानं उपगरम्पज्जं 
विहरति 1 सुखस्म च प्हाना, दुक्सस्म च पहाना!, = 9 ध 
"1 पव्येव सोमनस्सदोमनस्यानं श्रत्यद्धमा, प्रदुक्णम- 
सुखं उपैवसासतिपारिमुद्धि चतुत्यं क्षानं उपसम्पज्ज 
विहरति । श्रयं युज्यति “सम्मागमाधि" । 19 
ददं वुच्चति “ुक्सनिरोधगामिनी पटिपदा श्ररियसच्वं ” 1 3, 
सुत्तन्तभाजनौीयं { 








9 


.. ` 5 ह २. श्रमिधम्भभाजनीपं 
(१) 
१०. चत्तारि स्तानि ~ दुष्प, दुक्यसमुदयो, दुक्यनिरोषो, 
. दुक्णनिरोधगामिनी पटिपदा 1 
११. तत्य कतमो दूक्ससमुदयो ? 
तण्हा ~ श्रयं वुच्चति “दुवससमुद्रयो'" । 15 
१२. तत्थ कतमं दक्सं ? 
श्रवसेसा च फिलेता, श्रवसा च श्रकुमता धम्मा, तीणिन 
कुसलमूलानि सासवानि, भ्रवसेसा च सासवा कुसा धम्मा, सरागया 
च कुसलादरुसलानं घम्मानं विपाका, मे च घम्मा किरिया नेव कुला 
चाकुसला न च कम्मविपाका, सव्वं च सूपं ~ इदं वुच्चति “दवं “1 = 2४ 
१३. तत्य कतमो दूमखतिरेयो ? 
तण्टाय पहानं - यं वुच्चति "दुवसनिरेधो'" } 
१४. तत्य कतमा दुक्निरोघगामिनी पटिपदा ? 
दप भिक्रयु यस्मि समये सोकततरं ्नानं मापेति निव्यानिक" 


१, उपेक्सको च - भीर ॥ २ पदाचा - सौर. एपनृग्रियि। ३ तीनि ~ 
ॐ. निसम्पायिकं ~ सीर! (9 


१ 112 


९.10 
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श्रपचयगामि दिष्टिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया, विविच्चेव 
कामेहि --पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपटिपदं' दन्धा- 
भिन्नं, तस्मि समये ब्दुद्भिको मग्गो होति सम्मादिद्धि... १०. सम्मा- 
समाधि 1 ग ॥ 

5 { १) तत्य कतमा सम्मादिद्टिं? 

५ या ए्व्ज्ा पद्द „.. ए अगो 
धम्मविचयो सम्मादिद्ट धम्मविचयसम्बोज््द्धो 
मरद्ध मग्गपरियापन्नं - श्रयं वुच्चति “सम्मा- 
दिदि 

(1 (२) तत्य कतमो सम्मासद्धुप्पो ? 

यो त्को वित्त्को ...पे०.. सम्मासद्धुप्पौ 
मगगद्धुं मग्गपरियापन्नं ~ श्रयं वुच्चति ^सम्मा- 
सद्धुप्य 

† (३) तत्य कतमा सम्मावाचा ? 

15 या चतूहि वचीदुच्चरितेहि श्रारति विरति 
पटिविरति वेरमणी भ्रकिपिया प्रकरणं प्रनण्शा- 
पत्ति वेलाञ्मनतिक्कमो सेतुषातो सम्मावाचा 
मगगङ्खं मगगपरियापत्तं - म्रयं वुच्चति ^सम्माः 
वाचा 

| (४) तत्य कतमो सम्माकम्मन्तो ? 

या तीहि कायदुच्चरितेहि भ्रारति विरत्ति 
परदिवि वृणी गरक प्रकरणं 
श्रनज्ज्ञापत्ति वेलाग्रनतिवकमो सेतुघातो सम्मा- 
कम्मन्तो मग्गद्धं मग्गपरियापन्नं - श्रयं वुच्चति 

; ^सम्माकम्मन्तो" 

(५) तत्थ वत्तमो सम्माग्राजीवो ? 
या भिच्छा श्राजीका श्रारति विरति परटि- 
विरति वेरमणी श्रकिरिया श्रकरणं भ्रन्ञापत्ति 
वेलाग्ननतिववमो सेतुषातो सम्माग्राजीवो मणङ्धं 

५ मग्गपरियापन्रं श्रयं वुच्चति “सम्माग्राजीयो''! 


१. दुसा्ादद गान ग्यास सा 


५४.२१९] प्रभिपप्मभानं १३२१ 


{६) तदय मतम मम्नाकायाभो ? 
यो ननमित्त एिरिमारम्मो वेर - गमा. 
` अायामो विग्यिगप्योन्मनौ म्म मण्मारित- 
पत्रं ~ श्रय वुच्वनि “गम्मा वायामो 1 


(७) तत्व कलमा गम्मामनि ? 
या गनि अनुम्मनि ..पे०.. गम्पार्नति 
सतिनम्बोज्सत्तौ मगद्गं मरमपसििापप्रं - पम 
वुच्नति “गम्मागनि"' । 
(८) तत्य नततमो सम्मागमागि ? 


या नित्तस्मटिति मष्टिति . पे०.. गम्पा- 
समापि समापिरम्बोज्द्नौ मम्गद्ग ममपगिा- 
पप्तं - प्रय॑ मुच्यति “मम्मागमाधि" 
भ्रयं वुच्चति दुक्सनिरोयगामिनी' पटिपदा“ । प्रवनेगा ष्मा 
दुवपनिरोषगामिनिया पटिपदाय सम्पयुत्ता । 
(२) 
१५. तत्य मतमो दु्गममुदरेयो ? 
तण्ठा च भ्रयतेसा च क्रिलेसा ~ आय वृन्यति "दृकननमुरपो'' 
१६. तत्य कतमं दु ? 
श्रवसेसा च ्नुसता म्मा, तीणि च वुमनमृतानि सागयानि, 
भ्रवसेसा च सासवा कुसता घम्मा, सामवा न वुमलावुमनान बम्मान 
विपाका, ये च धम्मा व्रिसिया नैव पूगा नानरुलला न च कम्मचिपापा, 
रव्यं च रपं - इदं युज्वति “दुष्य 1 
१७. सत्य कतमो दुकानिरोपो ? 
तष्डाम च, प्रवमेसानं च तिनेमान पदान - भम वृज्मनि 
""दुक्सनिरोषो" 1 
१८. तस्य कतमा दुखनिरोपमामिनौ चटिपदा > 
षष भित्यु यस्मि ममे नोङ्धतर पानं मेति निस्पानिरं 
प्रपचमगरमि दिद्विगतानं पहानायं पठमाय मूमिमा पत्तिक, पितिभ्यैपे 





१. दुक्एनिरोरमासिमी - मी०, पएवनुररि द ॥ 
वि*्-१द 


६ 
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कामेहि “पै०... पठमं ज्ञानं उपस॒म्पज्ज विहरति दुवलपरटिपदं दन्धाभिन्म, 
तस्मि समये श्टु्जिको मगौ होति ~ सम्मादिद्ि ~. पै०.. सम्मासमाघि। 

२.10 श्रयं वुच्चति ~ दुक्निरोधगामिनी पटिपदा” । ग्रवसेसा 
धम्मा दुक्लनिरोधगामिनिया पटिपदाय सम्पयुत्ता 1 


(३) 
5 १६. तत्य कतमो दुक्छसमुदयो ? । 
तण्ठा च जवसेसा च किलेसा, ग्रवसेसा च श्रकरुसला धम्भा 
श्रयं वुच्चति "दुक्खसमुदयो” 1 
२०. सत्य कतमं दुक्लं ? ` 
तीणि च कुसलमूलानि सासवानि, भ्रवसेसा च सासवा कुसला 
10 घम्मा, सासवा च कुसलाकरुसलानं धम्मानं विपाका, ये च घम्मा किरिया 
नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका, सव्वं च रूपं - इदं वुच्चति 
“दुक्खं” । \ 
२९१. तत्य कतमो दुक्छनिरोधो ? 
तण्टाय च, अवसेसानं च किलेसानं, श्रवसेसानं च श्रकुसलानं 
18 धम्मानं पहानं ~ श्रय वुच्चति “दुक्छनिरोधो"' 1 
२२. तत्य कतमा दुखनिरोधगामिनी पटिपदा ? 
~ इध भिक्खु यरिमि समये लोकुत्तरं शानं भावेति निग्यानिकें 
श्रपचयगामि दिदटिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पर्तिया विविच्तेव 
कामेहि ... पे०.. पमं शानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्लेपटिपदं दन्धा- 
29 भिज्ज, तस्मि समये अुद्धिको मग्गो होति ~ सम्माद्द्धि 
सम्मासमाधि । 
अय वुच्चति दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा" 1 श्रवसेसा धम्मा 
दुक्छनिरोधगामिनिया पटिपदाय सम्पयुत्ता । ` 
(*) 
~ २३. तत्य कतमो दुक्लसमुदयो ? 
5 तष्टा च अवसेसा च किलेसा, ्रवसेसा च श्रकरुसला धम्मा, 
तीणि च कूसलमृलानि सासवानि ~ भ्रय वुच्चति 'दुक्छसमुदयो" । 
२४. तत्य कतमं दुद्खं ? 


1) 
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कामेहि -..पे०...पठमं जञानं उपसम्पज्ज विहुरति दुवखपदिपदं दन्धामिच्यं, 
तस्मि समवे ग्दुद्धिको मग्गो होति ~ सम्मादिद्टि ...पे०.. सम्मासमाधि। 

अयं वुच्चति - 'धदुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा” 1 अ्रवसेसा 
धम्मा दुक्छनिरोधमामिनिया पटिपदाय सम्पयुत्ता 1 


(३) 
8 १६. तत्य कतमो दुक्लसमुदयो ? . 
तष्टा च भ्रवसेसा च किलेसा, अवसेसा च प्रकुसला धम्मा ~ 
शयं वुच्चति “दुक्खसमुदयो' 
२०. तत्थ कतमं दुक्खं ? ` 
तीणि च कुसलमूलानि सासवानि, श्रवसेसा च सासवा कुसला 
19 धम्मा, सासवा च कुखलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च धम्मा क्रिरिया 
नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका, सव्वं च रूपं ~ इदं वुज्चति 
“दुक्ड" 
२१. तत्य कतमो दुक्लनिरोधो ? 
तण्डाय च, भ्रवसेसानं च किलेसानं, ्रवसेसानं च प्रकुसवानं 
5 धम्मानं पहानं ~ भ्यं वुच्चति शदुक्छनिरोधो" । 
२२. तथ कतमा दुबलनिरोधगामिनी पटिपदा ? 
~ इध भिक्खु यसिमि समये लोकृत्तरं ज्ञानं भावेति निय्यानिकं 
श्रपचयगामि दिद्टिगतानं पहानाय पठमाय मूमिया पत्तिया विविच्चेव 
कामेहि . . पै०. पठम स्ञानं उपत्म्पज्ज विहरति दरकलपटिपदं दन्धा- 
29 भिच्जं, तस्मि समये अ्रटुद्धिको मग्गो होति ~ सम्मादिद्धि „पेण 
सम्मासमाधि । , 
भ्यं वुच्चति “दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा” । भरवसेसा धम्मा 
दुक्छनिरोधगामिनिया पटिपदाय सम्पयुत्ता । " 
(५) 
५ २३. तत्थ कततमो दुक्खसमुदयो ? 
25 तण्टा च अ्रवससा च किलेसा, अ्रवससा च म्रकरुसला धम्माः 
तीणि च कुसलमूलानि सास्वानि - भ्रयं वुच्चति “दुक्वसमुदयो” 
२४. तत्य कतम दुक्खं ? 


॥ 


१» ~ 
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इध भिक्स यरिम समये लोकुत्तरं ज्ञानं भावेति निग्यानिकं 
श्रपचयगामि दिद्टिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया -पत्तिया, विविच्चेव 
कामेहि ~. पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपटिपदं दन्धा- 
भिज्जं, तस्मि समये श्रटुद्धिको मग्गो होति ~ सम्मादिदहटि 
सम्मासमाधि । 

श्रयं वृच्चति “दुक्खनिरोषगामिनी पटिपदा” । ` भ्रवसेसा 
धम्मा दुक्छनिरोधगामिनिया पटिपदाय सम्पयुत्ता 1 

(६) 


1110 १. चत्तारि सच्चानि ~ दुक्खं, दल्चनदयो दुक्छनिरोधो 
दुक्छनिरोधेगामिनी परिषदा । . 
2. 116 10 ३२. तत्य कतमो दुक्खसमुदयो ? 


तण्डा ~ श्रयं वुच्चति "दुक्छसमुदयो' 1 

३३. तत्य कतमं दुक्खं ? 

अवसेसा च किलेसा, श्रवसेसा च अ्रकुसला धम्मा, तीणि च 
कुसलमूलानि सासवानि, भ्रवसेसा च सासवा कुसला घम्मा, सासवा 

5 च कुत्तलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च धम्मा किस्या नेव कसला 
नाकुसला न च कम्मविपाका, सव्वं च रूपं - इदं वुच्चति “दुक्खं” 1 

३४. तत्य कतमो दुक्खनिरोधो ? 
तण्टाय पहानं ~ श्रयं वुच्चति “दुक्छनिरोधो'” । 
३५. तत्थ कतमा दुक्निरोधगामिनी, पटिपदा ? 

2 इध भिक्खु यसिमि समये लोकुत्तरं ञानं भावेति निय्यानिकं 
अपचयगा्मि दिष्िगतानं पहानाय परमाय भूमिया पत्तिया, विविच्वेव 
कामेदि ..पे०.. पठमं ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपिपदं दन्धाभिञ्जं, 
तस्मि समये पञ्वद्धिको मग्यो होति ~ सम्मादिद्टि, सम्मासद्धष्पो 
सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । 

5 ( १) तत्य कतमा सम्मादिह्ि? . . 

या पञ्ज्ना पजानना ...पे०... श्रमोहो धम्म- 
विचयो सम्मादिद्टिं वम्मविचयसम्बोज्यद्धो 
मग्गद्ध मग्गपरियापत्तं ~ अ्रयं वुच्चति "सम्मा- 
दद्धि] ४ 


~ ५ 


४,२.३५] श्रमिवभ्यमागनौ्ं (4. 


{२} तत्य कतमो सम्मराद्रणौ ? 
~, यो तवको वितव्को .-पे०.- सम्मासदरष्यो 
-` मग्गङ्कं मग्गपरियापन्नं - श्रयं बुच्चति ^श्म्मा- 
सद्धष्पौ 1. ` ` 
(३) तत्य कतमो सम्मावाय्रामो ? 
यो चेतश्चिको विरियारम्मो ..पै०... सम्मा- 
वायामो विरियसम्बोज्यद्धौ मग्धं मगन 
परियापत्रं  ग्रयं वुच्चति “सम्मावायामो“ । 
( ४) तत्य कतमा सम्मारति ? 
या सत्ति अनुस्सति .. ०. स॒म्मासति सति- 
सम्बोज््ङ्खो मग्गद्ं॑मग्गपरियापन्नं ~ श्रयं 
ˆ बृज्चंति “सम्मासति“ 1 
(५) सव्य कतमो सम्मासमायि ? 


या चित्तस्स एति. .पे०... सम्मासमाधि 


समाधिसम्बोज्सद्धो मग्गङ्गं सम्गपरियापर्तं ~ 
श्रय वुच्चति “सम्मासमाधि"' । 
श्रयं बुज्वति "दुव्लनिरोधगामिनी पटिपदा” । श्रवसेसा घम्मा 
दुक्सनिरोधमामिनिया पटिपदाय सम्पयुत्ता 
(५) 
३६. तेत्थं कतमो दुक्वसमुदयो ? 
तष्टा च, अ्रवसेसा च किवेसा, श्रवसेसा च ग्रकुषला धम्मा, 
तोणि च कुसलमूलानि सासवानि, अवसेसा च सासवा वसना धम्मा - 
श्रयं वुच्चति "टुवलसमुदयो'' । 
३७. मेत्थ फतमं दुक्खं ? 
सासवा कुसलाकुसलानं ध्मानं विपाका, ये च षम्मा किर्या 
चेव कका कुला न च कम्मविपाकत, सव्वं च सपं ~ इदं वुच्चति 
“दुक्खं” 1 
३८. तेत्थ कतमो दुक्ठनिरोधो ? 
तण्हायं च, भ्रवसेसानं च किलेसानं, श्रवतेतानं च ्रकुरतामं 
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घम्मानं, तिण्णं च कुसलमूलानं सासवानं, ग्रवसेसानं च सासवानं कुसलानं 
घम्मानं पहानं ~ म्रयं वुच्चति “दुक्सनिरोधो” । 1 
३६. तत्थ कतमा दूक्छनिरोधयामिनी पटिपदा ? 
इध भिवसखु यिम समये लोकृत्तरं श्चानं भावेति निय्यानिकं 
5 अपचयगामि दिद्टिगतानं पहानाय परमाय भूमिया पत्तिया, विविच्चैव 
कामेहि ... पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्प्ज्ज विहरति दुबखपदिपदं दन्धा- 
भिज्जं, तस्मि समये पञ्चद्धिको मग्गो. होति ~ सम्मादिद्धि, सम्मा- 
सद्धुप्मो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । < 
श्रयं वुच्चति “दुक्छनिरोधगामिनी पदिपदा'' । श्रवसेसा धम्मा 
2 दुक्निरोधगामिनिया पटिपदाय सम्पयुत्ता । 


(म) 
४०. चत्तारि सच्वानि ~ दुक्खं, दुक्छसम्‌दयो, दुक्डनिरोधो, 
दुक्सनिरोघगामिनी पटिपदा 1 
४१. तत्य कतमो दुक्छसमुदयो ? ˆ 
तण्टा ~ श्रयं वुच्चति “दुव्खसमुदयो"' । 
५ ४२. तत्य कतमं दुवलं ? 
श्रवसा च किलेसा, श्रवसेसा च श्रकूसला धम्मा, तीगि 
च वुसलमूलानि सासवानि, भ्रवपेसा च सासवा कसला धम्मा, 
सासवा च कुसलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च धम्मा पिरिया 
नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाफा, सव्वं च रुपं - षदं वुच्चति 
29 “दुक” । । । 
४३. तत्य कतमो दुवनिरोधो, ? 
तष्टाय पहानं ~ श्रयं वुच्चति “दुवपनिरोधो 1. 
८४. तत्थ फतमा दुकपनिरोधमामिनी परटिपदा ? 
२112 ८५. इध भिक्स यरिमि समये लोकुत्तरं धानं भवेति निभ्या- 
29 निक श्रपययमाि दिद्िमतानं पानाय पटमाय मूमिया पतिया निविच्यैव 
2.4 क्रामेहि ..-पे०... पटमं प्षानं उपसम्पन्ज विहरति दुक्सपटिपदं दम्पा- 
जिस्म, तरसिमि सग्पे फस्सो टोति ...पे०... भ्रविपमरेपो होति । प्रं 
युर्चत्ति “्ुवनरनिरोपगामिनी पटिपदा"“ । 
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४६ तत्य कतमो दुवससमुदयो ? - 

तष्टा च, ्रवसेसा च किख, ग्रवसेस्ा च श्रकुसला धम्मा, 
तीणि च कूुसलमूलानि सासवानि, ग्रवसे्ा च सासवा कुसला घम्मा - 
श्रमं युज्यति “दुवेखसमुदयो"' 

४७. तत्य कतमं दुक्तं १ 5 

सासवा कुसलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च घम्मा किरया 
नेव फुसला नाकुसला न च कम्मविपाका, सव्वं च स्यं ~ इदं वुच्वति 

दुकलं 

४८. तत्य कतमो दुक्छनिरोधो ? 

" तण्ाय च, भ्रवसेसानं च किलेसानं, ग्रवसेसानं च श्रकुसलानं ॥४ 
ध्मानं, ततिण्णं च कुसलमूलान ससवान, श्रवसेसान च सासयानं कु्तलानं 
घम्मानं पानं ~ अयं बुज्चति “दुक्खनिरोधो” 1 

४६ तत्य कतमा दुक्लनिरोधगाभिनी पटिपदा ? 

इध भिक्स यस्मि समये लोकरुत्तर लानं भवेति भिय्यानिकं 
श्रपचमगामि दिद्विगतान पानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चैव 15 
कामेहि ~पे० पठम सान उपसम्पज्ज विहूरति दुक्वपटिपद दन्या- 
भिज्जं, तस्मि समये फस्सो होति १० . प्रविक्खेषो होति । श्रयं 
वू ज्चति “दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा” 1 





[1 





$ ३. पर्हपुच्छकं ˆ 
५० चत्तारि श्ररियसच्चानि ~ दुवख भ्ररियसच्चं,दुक्छसमुदयं 


श्ररियसच्चं, ` दुक्छनिरोध ग्ररियसच्तं, दुवखनिरोधगामिनी पटिपदा 20 
श्ररियसच्चं । 


५१. चतुत्न म्रसियसच्यान कति कुसला, कति श्रकुसला, कत्ति 
गरन्याकता .. पे० .. केति सरणा, कति श्ररणा ? 
१. त्िकमा्तिकातुक्कमेन 
५२- समुदयस्य श्रक्ुखलं । मगगसच्चं कुसलं । निरोष- 2» 1 
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सच्चं व्याकृत । दुक्ससच्च सिया कुसलं, सिया श्रकुसलं, सिया 

व्याकतं । 

५३. द सच्चा सिया सुखाय वेदनाय सम्पतता, सिया श्रदुकल. 
मरुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता । निरोधसरच्चं न मत्त्वं ~ “सुखाय वदनाय 
सम्पयु्तं ” ति पि, “'दुक्ाय वदनाय सम्पयृत्त'*ति पि, '्दुक्वमसुलाय 
वेदनाय भम्पयुत्तः' ति पि । दुवससच्चं सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्त, 
सिया दुक्खाय वदनाय सम्पयुत्त, सिया अ्रदुषखमसुखाय वेदनाय सम्पयुततं, 
सिया न वत्तव्वं - “मुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं" ति पि, “दुवखाय वेदनाय 
सम्पयुततं' ति पि, “श्रदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं" ति पि । 

10 , ५४, दे सच्चा विपाकधर्मधम्मा । निरोधेसच्चे नेवविपाक- 
नविपाकथम्मधम्मं । दुक्लसच्चं सिया विपाके, सिया विपाकधम्मधममं, 
सिया नैवविपाकनबिपाकेधम्मधम्म । 

५५. समुदयसच्च भ्रनुपादिनरुपादानियं । हे सच्चा ग्रनुपादित्ुपादा 
निया ! दुखसच्चं सिया उपादिततुपादानियं, सिया ब्रहुपादिलरुपादानियं । 

४ ५६. समुदयसच्चं सद्धितिद्सद्धिलेसिकं । दवे सच्चा ग्रसद्किः 

लिद्ुअरसद्धितेसिका । दुवखसच्व सिया सङ्धिलिद्सद्धिलेसिक, सिया 

ग्रसद्धिलिटुसद्धिलेिकं 1 

५७. समुदयसच्व सवितक्कसविचारं । निरोधसच्चं श्रवितक्क- 
श्रविचारं ! मग्गसच् सिया सवितवकसविचारं, सिया श्रवितक्क- 
विचारमत्तं, सिया अ्रवितकक्श्मविचार । दुक्छसच्वं सिया सवितक्क- 
. सविचार, पिया प्रवित्तक्कविचारमत्तं, सिया ग्रनितक्कम्नविचार, सिया 
न वत्तव्वं ~ “सवितव्कसविचार' ति पि, शश्रवितक्कविचारमत्त" ति 
पि, “्रवित्तक्कश्रविचारं"तिपि। 

५८. दे सच्चा सिया पीतिसहगता, सिया सुखसह्गता, सिया 
उपेवलासहेगता 1 निरोधसच्चं" न. वत्तव्व ~ “पीतिसहगत"' ति पि, 
“सुखसहगत” ति पि, “उपेर्लासहगते'' ति पि । दुक्लसच्चं सिया 
पीतिसहगतं, सिया सुखसहगतं, सिया उपेक्वासहगतं, सिया त वत्तव्वं ~ 
“पीतिसहगतं" ति पि, “सुखसहगतं” ति पि, “उपेक्लासहगतं'' ति पि 1 
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१ प्रव्यागत ~ सी० । 
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'\ १६. दे सच्चा नेव दस्सनेन न भावनायं पहातव्वा । समुदय- 
सच्चं सिया दस्सनेन पहातव्वं, सिया भावनाय पहातव्वे ! दुवखसच्चं 
सिया दस्सनेन पहातव्वं, सिया भावनाय पातव्यं, सिया नेव दस्सनेन न 
भावनाय पहातव्वं 1 

६०. दे सच्चा नेव दस्सनेन न भावनाय पहाततव्वहतुका । 
समुदथसल्वं सिया दस्सनेन पहातस्वहेतुक, सिया भावनाय पदातव्व- 
हेतुकं । दुक्सच्वं सिया. दस्सनेन पातव्वहेतुकं, सिया भावनाय 
पहातम्बहैतुकं, सिया नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्वहेतुकं 1 

६१. समुदयसच्चं भ्राचयगामि । मग्यसच्चं श्रपचयगामि' । 
निखेधसच्चं नेवाचयगामिनापचयगामि । दुक्ठसच्चं सिया प्राचययामि, 
सिया नैवाचयगामिनापचयगामि । 

६२. मग्गसन्चं सेनसं । सीमि सच्चानि ° भेवसेवसनासेवसा । 

६३. समुदयसच्चं पर्तत । दे सच्चा भ्रप्पमाणा 1 दुक्व- 
सच्चं सिया परित, सिया महगतं । 

६४. निरोधसच्चं भ्रनारम्मणं । मग्गस्तच्चं श्रप्पमाणारम्मणं । 
समुदयसच्ं पिया परिततारम्मणं, सिया महमरतारम्मणं न श्रप्पमाणा- 
रम्मणं, सिया न व्तव्वं ~ “परित्तारम्मणं“ ति पि, “मह्गगतारम्मणंः” 
ति पि। दुलसच्चं सिया परिततारम्मणं, सिया महग्गतारम्मणं, सिया 
प्रप्पमाणारम्मणं, सिया न वत्तव्वं ~ “परित्तारम्मणं'' ति पि, “महग्ता- 
रम्मणं'" ति पि, "ध्रप्पमाणारम्मर्णं!“ तिपि। 

६५. समुदयसच्चं हीनं । दे सच्चा पणीता । दुवलसच्चं 
सिया हीनं, सिया मज्जिमं । 

६६. निरोधसच्चं श्रनियतं । मग्गसच्चं सम्मत्तनियतं । द्धे 
सञ्चा सिया भिनच्छकत्तनियता, सिया भरनियता ॥ 

६७. निरोधसच्चं अनारम्मणं । समुदयसन्चं न वक्तव्यं ~ 
^भगगारम्मणं" ति पर, “मरगहेतुकं'' ति पि, “मगगाधिपती"" ति पि । 
मणुसच्चं ने मग्गारम्मणं मग्गदेतुकं, सिया मग्गाधिपत्ति, सिया न 
न वत्तव्वं ~ “मम्पायिपती” ति । दुक्लतच्चं सिया मम्यारम्मणं ने 
1 द प्रवचमनो ~ सौ° । २. सच्चा -स्या०, रो० । ३ सिमा मगदेतुकू -स्या०, रो० 1 

वि०~१६ 
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मग्महैतुकं, सिया ममाधिपति, सिया न वत्तव्वं ~ “मग्गारम्मणं' ति पि, 
%मरगाधिपती" तिपि। ` ॥ 


६८. द्रे सच्चा सिया उप्मन्ना, सिया प्रनुप्पन्ना, न वक्त्वा ~ 
' उप्पादिनो” ति । निरोषसच्चं न वत्तव्वं -“उप्यननं"' ति पि, “प्रुषपतनं" 

5 तिपि, “उप्पादी” ति पि । दुक्ससच्चं सिया उपप, तिया शरनुष्प्त, 

सिया उप्पादि । 

६€ तीगि सच्चानिं सिया श्रतीता, सिया श्रनागता, सिया 
पचुप्न्ना । तिरोधसन्वं न वत्तव्वं - “श्रतीतं"' ति पि, “श्रनागतं" 
तिपि, “पच्चुप्पलनं” ति पि । ॥ 

10 ७०. निरोधसच्चं अ्रनारम्मणं । मग्गसच्चं न वत्तव्वं ~ 
“्रतीतारम्मण'' ति पि, “भ्रनागतारम्मणं” ति पि, “पच्चप्न्नारम्मं 
तिपि। द्वे सच्चा सिया प्रतीतारम्मणा, पिया श्रनागतारुमणा, पतिया 
प्ुप्पन्नारम्मणा, पिया न वत्तव्वा ~ “ग्रतीतारम्मणा” ति पि, “भ्ना- 
गतारम्मणा'” ति पि, “धच्चुष्पन्नारम्मणा"' ति पि । 

15 ७१. निरोधसच्चं वहिद्धा 1 तीणि सच्चानि सिया श्रज्सत्ता, 
सिया वहिद्धा, सिया अ्रज्छा्तवहिद्ा । 
< ७२. निरोधसच्च प्रनारम्मणं । मगगसच्चं बहिद्धारम्भणं । 
समुदयसच्चं सिया भ्रज्सत्तारम्मणं, सिया वहिद्ारम्मणं, सिया भ्रन्डात्त- 
वहिद्धारम्मणं । 

20 ~ ७३. दुक्छसच्चं सिया श्रज्घत्तारम्मणं, सिया वहिद्वारम्मणं, 
सिया ्रन्सत्तवहिद्धारम्मणं, सिया न वत्त्वं ~ “भ्रज्छत्तारम्मणं” ति 
पि, “वहिदढारम्मणं'' ति पि, 'श्र््ञक्तवहिद्धारम्मणं' ति पि । 

७४. तीमि सच्चानि अनिदस्सनश्रप्पटिघा । दुक्छसच्चं सिया 
सनिदस्सनसप्पटिधं,सिया श्ननिदस्सनसप्पटिधं, सिया प्रनिदस्सनद्मम्परिघं । 
२. दुकमातिकातुबफमेन 

(१) 

| ७५. समुदयसच्च हेतु । निरोयसच्चं-न हतु । दवे सच्चा 

सियाहेत्‌, सियान दहेत्‌} 


७६. द सच्चा सहतुका । निरोधसच्चं श्रदतुकं 1 दर्ससच्व 
सिया सहेतुकं, सिया अहेतुकं । 
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(३) 

८७. समुदयसच्चं भ्ासवो-। टे सच्चा नो श्रासवा । दुक्ख- 
सच्चं सिया श्रासवो, सिया नो रासवो । 

८८. हे सच्चा सासवा । टे सच्चा नावा 1 

८६. समुदयसच्चं ग्रासवसम्पयुत्तं' । दै सच्चा प्रासव- 

$ विष्पयुत्ता 1 दुक्खसच्चं सिया श्रासवसम्पयुक्त, सिमा आसवविप्पयुततं । 

६०. समुदयसच्चं भ्रासवो चेव सासवं च । द्वे सच्चा न 
वत्तव्या-- “भ्रासवा चेव सासवा चा" त्ति पि, ^सासवाचेवनो च 
श्रासवा"' ति पि! दुक्वसच्चं सिया श्रासवो चेव सासवं च, सिया सासवं 
चैव नो च श्रासवो। । 

10 ६१. समुदयसच्चं आसवो चैव भ्रासवसम्पुत्तं, च । दव 
सच्चा न वत्तव्वा -“श्रासवा चेव श्रासवसम्पयृत्ता चा” ति पि, “श्रासव- 
सम्पयुक्ता चेव नो च श्रासवा"” ति पि । दुक्छसच्चं सिया श्रासवो चेव 
श्रासवसम्पयुत्तं च, सिया श्रासवसम्पयुत्तं चेव तो च भ्रासवो, सिया न 

 वत्तव्वं ~ “रासवो चेव आसवसम्पयुत्तं चा” ति पि, "श्रासवेसम्पयुत्तं 

15 चेवनोचभ्रासवो'"तिपि। त 

६२. दे सन्या ्रासवविप्पयुत्तग्ननासवा । ` समुदयसच्चं नं 
वत्तव्वं ~ “भ्रासवविष्पमत्तसासवं" ति पि, शश्रासंवविप्पमत्तप्ननासवं ” 
ति पि दुक्खसच्चं सिया भ्रासवविप्पयुत्तसासवं, सिया न वेततव्वे ~ 
“प्रासवचिप्पयुततसासवं'' ति पि, “श्रासवविप्पयत्गननासे"' तति पि 1 

८४). 

20 ९३. समुदयसच्चं संयोजनं । द्वे सच्चा नो संयोजना । 
दुक्छसच्चं सिया संमोजनं, सिया नो संयोजनं । 

६४. दे सच्चा संयोजनिया । ढे सच्चा श्रसंयोजनिया 1 

६५. समुदयसन्वं संयोजनसम्पयुत्तं ! दे सच्चा संयोजन- 
विष्पयुत्ता 1 दुक्पसच्चं सिया मंयोजनसम्पयुततं, सिया संयोजनयिप्पयुत्तं 

४ ६६. समुदयसच्व संयोजनं चैव संयोजनियं च । टे सच्चा 
न वक्तव्या ~ ^तंयोजना चेव सयोजनिया चा" त्ति पि, “तंयोजनिया 
१. प्रासदेमम्पयूना - भ । 
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सिया न वत्त्वं - “न्यो चैव गन्यसम्पयुत्तं चा" ति पि, “गन्यतम्पयुत्ं 
चैवनो च गन्थो”तिपि। 
१०४. दं सच्चा गन्धविप्पयत्तग्रगन्यनिया ! द्वे सच्चा सिया 
गन्यविष्पयत्तगन्यनिया, सिया न वत्तव्वा - “शन्धविप्मयुत्तगन्थनिया 
5 तिपि, “गन्धविप्पयुत्तग्रगन्यनिया" ति पि । , 
(~र) 
१०५. समुदयसच्चं ग्रोधौ .. पे०... योगो ..पे०.. नीवरणं } 
दे सच्चा नो नीवरणा ! दुमरखसच्च सिया नीवरणं, सिया नो नीवरणं । 
१०६. द्वे सच्चा नीवरणिया ? दे सच्चा श्रनीवरणिया । 
१०७. समुदयसच्चं नीवरणसम्पयुत्तं । टदे सच्चा नीषरण- 
10 विप्ययुत्ता ! दुक्छसच्चं सिया नीवरणसम्पयूत्त, सिया नीवरणत्रिप्पयत्तं । 
१०८. समुदयसच्चं नीवरणं चैव नीवरणियं च । दे सच्चा. 
न वत्तव्वा ~ ^नीवरणा चैव नीवरणिया चा" ति पि, ^नौवरणिया चैव 
नो च नीवरणा" तिपि । दुक्ससच्यं सिया नी वरणं चेव नीवरणियं च, 
सिया नीवरणियं चैव नो च नीवरण 1 
5 १०६. समुदयसच्चं नीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्तं च ।' दे 
सच्चा न वत्तव्वा - “नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता चा" ति पि, 
शनीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणा ति पि। दुक्छसच्चं 
सिया गीवरणं चेव नीवरणसम्पयुत्तं च, सिया नीवरणस्म्पयुत्त 
चैव नौ च नीवरणं, सिया न वत्तव्वं ~ “नीवरणं चेव नीव 
2 रणसम्पयुत्तं चा” ति पि, नीवरणसम्पयुत्तं चैव नौ च नौवरणं" 
ति पि। दे सच्चा नीवरणविप्ययुत्तञ्ननीवरणिया । स्मुदयसच्चं न 
व॒त्तव्वं ~ “नीवरणविप्ययुत्तनी वरणिय” ति पि, “नीवरणविप्पयुत्तग्ननी- 
वरणियं ति पि। दुवस्तसच्चे सिया नीवरणविप्पयूत्तनीवरणियं, 
सिया न वत्तव्वं ~ “नीवरणविप्पयुत्तनीवरणियं" ति पि, "नीवरणविष्प- 
25 युत्तश्रनीवरणिय' ति पि 1 
(६) 
११०. तीणि सच्वानि नो परामासा । दुवखसच्चं सिया परा- 
मासो, सिया नो परामासौ । 
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११९. दे सच्चा परामदवा । दवे सच्चा अपरामद्रा 1 

११२. दे सच्चा परामासविष्पयुत्ता । समुदयसच्चं सिया 
परामाससम्पयुत्त, सिया परामासविप्पयुत्तं । दृक्छसच्चं सिया परामास- 
सम्पयुत्त, सिया परामासविप्पयुत्त, सिया न वत्तव्वं -“परामाससम्पयुत्तं” 
तिपि, ^परामासविष्पयुत्तं" ति पि । 5 

११३. सरमुदयसतच्चं न वत्तव्वं ~ “परामासो चेव पराम 
चा" ति, परामहुं चेव नो च परामासो 1 दे सच्चा न वत्तव्वा - “परा- 
मासा चैव परामहा चा'' ति पि, “पराम्रा चेव नौ च परामासा"' ति पि। 
दुक्डसच्चं सिया परामासो चैव परामहुं च, सिया परामटुं चेव नो च 
परामासो ।` ` ॥0 

११४. दे सच्चा परामासविप्पयुत्तश्मपरामहा । द्वे सच्चा सिया 
पमास्विप्पुत्तपरामद्रा, सिया न वक्तव्या ~ “परामासविप्पयुत्त- 
परराम" ति पि, “परामासविप्पयुतत्मपरामद्रा'" ति पि । 

(१०) 

११५. दे सन्ता सारम्मणा । निरोधसच्च श्रनारम्मणं । 
दुक्छसच्चं सिया सारम्मणं, सिया अनारम्मणं । 45 

११६. तीणि सच्चानि नो चित्ता । दुक्छस्तच्चं पिया चित्त, 
स्तिया नो चित्तं । 

११७. दे सच्चा चेतस्तिका । निरोधसच्चं ्रचेतसिकं । दुक्छ- 
सुन्व रिणा कत्तिक षाग ऋनत्ततिफं ¢ 

११०. दे सच्चा चित्तसम्पयुत्ता । निरोधसच्चं चित्तविप्- 20 
यत्तं 1 दुव्लसच्चं सिया चित्तसम्पयुत्त, सिया चित्तविप्पयुतत, भिया न 
मत्तन्वं ~ “चित्तेन सम्पृत्त“ ति पि, “चित्तेन विप्ययुत्तं“ ति पि । 

११६. दे सच्चा चित्तसंसद्वा । निरोधसच्चं चित्तविसंसदं । 
दुक्लसच्चं सिया चित्तसंसदु, सिया चित्तविसंसद्रु, सिया न वत्त्वं ~ 
“चित्तेन संद्र" ति पि, “चित्तेन विसं" तिपि। ५ 

, १२०. ठे सच्चा चित्तसमुद्ाना । निरोधसच्चं नो चित्तसमु-" 
हानं । दुत्रलसच्चं सिया चित्तसमुद्ाय, सिया नो चिततसमुद्रानं । 
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१२१. द्वे सच्चा चित्तसहभुनो । निरोधसच्चं नौ चित्तसहभ्‌ । 
दुवखसच्वं सिया चित्तसहम्‌, सिया नो चित्तसहभ । 

५ १२२. दे सच्वा चित्तानृपरिवत्तिनो । निरोधसच्चं नो चित्ता- 
नपरिवत्ति । दुक्वसच्चं सिया चित्तानुपरिवत्ति, सिया नो चित्तानू- 
5 परिवत्ति । ॥ 

१२३. टे तच्चा चित्तसंसदुसमुद्राना । निरोधसच्चं नो चित्त- 
संसदरुसमुद्रानं 1 दुक्छसच्चं सिया चित्तसंसटुसमुदानं, सिया नो चित्त- 
संसट्ुसमुदानं । ध 

~ - १२५४. द स्वा चित्तसंसदरुसमुद्रानसहमुनो । निरोधसच्चं नो 
19 चित्तसंसद्रसमुद्ानसहम्‌ । दुक्ससच्चं सिया चित्तसंसटुसमुदानसदभ्‌, 
सिया नो चित्तसंसद्ुसमुद्रानसहम्‌ । 
, २५. दे सच्चा चित्तसंसद्रसमुदानानुपरिवत्तिनौ । निरोध 
सच्चं नो चित्तसंसटुसंमुदानानुपरिवत्ति । दुक्लसच्चं सिया चित्तसंसदु- 
समुदरानानुपरिवत्ति, सिया नो चित्तसंसद्रसमुद्ानानुपरिवत्ति । 
1 १२६. तीणि सच्वानि' बाहिरा । दुक्लसच्चं सिया भ्रज्छातं\ 
, सिया वाहिरं । . 
(११ 

१२७. तीणि सच्चानि नो उपादा । दुक्लसच्चं सिया उपादा, 
सिया नो उपादा । 

१२०८. तीणि सच्वानि भ्रतुपादिन्ना ! दुक्छसच्चं सिया उपा- 

20 दित, सिया रनुपादिननं 1 
५ १२९. समुदयसच्चं उपादानं । द्वे सच्चा नो उपादाना ! 
दुक्ठसच्चं सिया उपादानं, सिया नो उपादानं । ॥ 

१३०. दे सच्चा उपादानिया । दे सच्चा श्रतुपादानिया 1 

+ १३१. दे सच्चा उपादानविप्पयुत्ता ! दे सच्चा सिया उपा- 
2 दानम्नम्पयुक्ता, सिया उपादानविप्पुत्ता 1 
~ १३२. समुदयसच्चं उपादानं चेव उपावानिये च ¡ दे सच्चा 
न वत्तव्वा - “उपादाना चेव उपादानिया चा" ति पि, “उपादानिया चैव 
बा स ॥ २. भ्रग्वर्पिङक - सी स्यार, रोर) 


४.३-१८० ] पञ्टापुच्छकं १५३ 
नो च उपादाना'" ति पि । दुक्छसच्चं सिया उपादानं चेव उपादानियं 
चे, सिया उपादानियं चैव नौ च उपादानं । । 

१३३. समुदयसच्चं सिया उपादानं चैवं उपादानसम्पयुत्तं च, 
सिया न वत्तववं ~ “उपादानं चेव उपादानसम्पयत्तं चा"' ति पि, “उपा 
दानसम्पगुत्तं चेव नौ च उपादानं” ति पि । हे सच्चा न वत्तव्वा ~ 5 
“उपादाना चैव उपादानसस्पयुत्ता चा” ति पि, “उपादानसम्पयुत्ता चैव 
नो चे उपादान" ति पि । 'दुक्वसच्चं सिया उपादानं चैव उपादान 
सम्पयुत्तं च, सिया उपादानसम्पयुत्तं चेव नो च उपादानं, सिया न वत्तव्वं - 
“उपादानं चेव उपादानसम्पयुत्तं चा" ति पि, “उपादानसम्पयुत्तं चेव नो 
च उपादानं" तिपि। ` ˆ 

१३४. द्रे सच्चा उपादानविष्पयुत्तमननुपादानिया 1 टे सज्वा 
सिया उपादानविप्पयुत्तउपादानिया, सिया न वत्तव्वा ~ “उपादान- 
विप्पयुत्तउपादानिया'' ति पि, “उपादानविष्पयततञ्मनुपादानिया” ति पि । 

(१२) 

१३५. समुदयसच्चं किलेसो । दे सच्चा नो किलेसा । दुक्ल- 
सच्चे क्षिया किलेसो, सिया नो किलेसो । ह 

१३६. दवे सच्चा सद्धिलेसिका । दे सच्चा श्रसद्धिलेसिका । 

१३७ समुदयसच्चं सद्धिं । टे सच्चा अ्रसद्धिलिद्धा । 

दक्खसच्चं सिया सद्िलिद्रु, सिया ग्रसङ्धिलिद्रं 1 
१३८. समुदयसच्चं किलेससम्पयुत्तं । दे सच्चा किमेसविप्प- 
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युत्ता । इक्छसच्चं सिया किलेससम्पयुत्तं, सिया किलेसविप्पयुत्त । = 29 » 12 


१३६. समुदयसन्चं किलेसो चेव सद्धिवेसिक च । द्रे सच्चा 
न वक्तव्या ~ “किलेसा चेव सद्धुिलेसिका चा" ति पि, “शद्धलेसिका 
चैव नो च किलेसा” ति पि । दुबलसच्न सिया किलेसो चेव सद्धितेिकं 
च, सिया सद्धिलेसिकं चेव नो च फिलेसो । 

१४० समुदयसच्व किलेसो चेव सद्धिलिङ्ं च । दे सच्चा „ 
न वत्तव्वा ~ “किलेसा चेव सद्धलिद्रा चा" ति पि, ^सद्धलिद्रा चेवनो 
च किलेस्ना'' ति पि। इक्खतच्चं सिया किलेसो केव सद्धिलिद्ं च, 
सिया सदङ्धुलिदं चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तव्वं ~ “किलेसो चेव 
सद्धिलिद्रं चा” ति पि, "सद्धिलिदुं चेव नौ च किलेसो'" ति पि । 
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का 


1 विभ्वो [५.२.१४१- 


१४१. समुदयसच्चं किलेसो चेव किलेससम्पयुत्तं च । द्रं सच्चा 
न चक्त्या ~ “किलेसा चेव किलेससम्पयुत्ता चा“ ति पि, “कितससम्प- 
यत्ता चैव मो च किलेसा" ति पि । दुक्लसुच्चं सिया फिलेसो चेव किलेम- 
सम्पयुत्तं च, सिया किले्सम्पुततं चेव नो च किवेसो, तिया न वत्त्वं 
5 “किलेसो चेव कितेससम्पयुत्तं चा” ति पि, “किलेससम्पयुत्तं चेव नो च 
किलेसो” ति पि । ॥ 
, १४२. द्वे सच्चा किलेतविप्पयत्तदसद्धिलेसिका । समुदयसच्चं 
न वत्त्वं ~ “किलेखविप्पयुत्तसद्धिलेपिकं' ति पि, “किलेसविप्पमुत्त- 
~~ श्रसद्कुलेपिकं" ति पि । दुक्छसच्चं सिया किलेसनिप्पयृत्तसद्धिलेपिकं, 
४ सथा न वत्तववं ~ “किलेसविप्पयुततसङ्कितेसिकं” ति पि, “किलेसविष्प- 
यत्तम्रसद्धितेसिक” तिपि! . 
र ( १३ ॥ द 
१४३. दे सच्चा न दस्सनेन पटातव्वा । द्वे सच्चा सिया दस्सनैन 
पृहातन्वा, सिया न दस्सनेन पहातव्वा । 
१४४. दे सच्चा न भावनाय .पहातव्वा । दे सन्या सिया 
15 भावनाय पातव्या, सिया न भावनाय पहातव्वा । 
१४५. द.सच्वा न दस्सनेन पहातन्वहेतुका । दे सच्चा सिया 
दस्सनेन पहातच्वहेतुका, सिया न दस्सनेन पहातव्बहेतुका । 
१४६. द सच्चा न भावनाय पठातव्वहेदुका । द्वे सन्ना सिया 
भावनाय पहातव्वहेतुका, सिया न भावनाय पहातव्वहतुका । † 
१४७. समुदयसच्वं सवितवकं । निरोधसच्ं श्रवितमकं 
वे सच्चा सिया सवितक्का, सिया श्रवित्तवका । 
१४८. समुदयसच्चं सविचारं । निरोषसच्चं श्रविचारं । द्र 
सन्या सिया सविचारा, सिया भ्रविचारा । 
१४६. निरोवसच्चं श्रप्पीतिकं 1 तीणि सच्चानि सिया सप्पौ- 
2 तिका, तिया ्रष्पौतिका 1 
१५०. निरोसच्वं न पीतिसहगतं । तीणि सच्चानि तिपा 
पीतिसहुगता, सिया ने पीतितरह्गता । 
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१५१. निसौघसन्वं न मूखसदह्गतं । तीणि स्वानि सिया = ०.17 
सुखसहगता, सिया न सुससरगता । 

१५२. निरोषसच्वं न उपेवसासहगतं । तीणि सच्चानि सिया 
उपेक्छासहगता, सिया न उपेक्लासहगता 1 

१५२. समुदयसच्चं कामावचरं । ट सच्चा ने कामावचरा । 5 
दुवंखसच्चं सिया कामावचरं, सिया न कामावचरं । 

१५४. तीणि सज्वानि न सूपावचरा । दुक्सच्वं सिया रपा- 
वचर, सिया न रूपावचरं 1 

१५४. तौणि सच्वानि न श्ररूपावचरा । दु्ससच्चं पतिया 
श्ररूपावचरं, सिया ने भ्ररूपावचरं 1 10 

१५९. दे सच्चा परियापन्ना । दे स्वा अरपरियापन्ना । 

१५७. मग्गसच्चं निय्यानिकं । तीणि सच्वानि श्रनिस्यानिका । 

१५८. मग्गसच्चं नियतं । निरोधसच्चं श्रनियतं । द्वे सच्चा 
सिया नियता, सिया श्रनियता 1 

१५६. द्वे सच्चा सउत्तरा । द्वे सच्चा श्रनुत्तया 1 5 

१६०. ्षमुदयसच्चं सरणं । ढे तन्वा श्ररणा । दुक्पसच्च 
सिया सरणं, सिया श्ररणं ति । 


सच्वविरम्गो निदष्टितौ 1 
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५. इन्दियविभङ्गो 


$ १. ग्रभिधम्मभाजनीयं 

१. वावीसतिन्धियानि ~ चकसुन्धियं, सोतिन्दियं घानिचधियं, 
जिब्दिन्धियं, कायिन्द्िय, मनिन्दियं, इत्यिद्धिय, पूरिसिन्द्िय, जीवितिन्दियं, 
सुखिन्दियं, दुक्िन्दियं, सोमनस्सिन्वियं, दोमनस्सिन्द्ियं, उपेविसंन्धिय, 
सद्धिन्दियं, विरियिन्दियं, सत्तिन्दियं, समाधिन्दियं, पल्निद्धियं, 
प्ननञ्व्यातञ्जस्सामीतिन्दियं, अल्निन्दियं, अज्याताविद्धियं । 

२ तत्थ कतमं चक्सुन्दरियं ? 

य॑ चक्खु चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो ... १०... सुञ्नो 
गामो पसो ~ इदं वुच्चति “चक्खुद्धियं'' 1 

३. तत्य कतमं सोतिन्दियं ... पे०. .घानिन्धियं ... पे०... जिन 
च्दियं ..प०.. कायिच्दियं ? 

यो कायो चतु्नं महाभूतानं उपादाय पसादो ... १०... मुञ्जो 
गामो पसो ~ इदं वुच्चति “कायिन्दिय" । 

४. तत्य कतमं मनिनि ? 

एकवियेन मनिन्दियं ~ फस्ससम्पयुत्तं 1 

दुविधेन मनिन्दियं - श्रत्यि सहेतुकः, भ्रत्य भ्रहेतुकं 1 

तिविघेन मनिन्वियं ~ श्रत्यि कुसलं, श्रप्यि श्रकूसतं, श्रत्थि 
श्रव्याकते 1 

चतुच्विधेन मनिन्दियं ~ श्रत्यि कामावचर भ्रत्यि सूपावचर 
श्रस्थि श्ररपावचरं, त्यि श्रपरियापन्नं ! 

पस्वविेन मनिन्धियं - श्रत्व सुखिग्द्सम्पयुत्, प्रत्य 
दुविसन्दियसम्पयत्त, श्रत्यि सोमनस्विन्दियसम्पयुत्त, श्रत्यि दोमन- 
स्विच्धियसम्पयुत्त, श्रत्यि उपेविखन्दियसम्पयुततं 1 

दच्विवेन मनिन्दियं ~ चक्सुविन्य्याणं .. १०.. मनोविन्या्ण ! 
एवं छच्विपेच मनिन्दियं 1 


१. प्रनेट्टतिथ्यरयामीनिन्धिय ~ ग्यार { 
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सत्तविधेन मनिन्धिय - चक्ुविन्वाण परं कायविञ्जाण, 
मनोधातरु, मनोविञ्जाणधातु । एव सत्तविधेन मनिन्दरिय । 
श्रदुविषेन मनिन््िय ~ चवसुविज्लाण पे० कायविञ्जाण 
अत्थि सुखसहुगत, ग्रत्थि दुर्खसहगत, मनोधातु" मनोविन्त्याणवातु । 
एवे भ्रद्ुविघेन मनिद्धिय ¦ 5 
नवविधेन मनिन्दिस ~ चक्सुविज्याण पे कायविन्नाण, "2 
मनोघात्ु, मनौविज्वाणघासु अत्थि कुसला, श्रत्थि ग्रकुसला, भ्रत्य 
श्रव्याकता । एव नवविधेन मनिन्िय । 
दस्तविपेन मनिन्धिय ~ चक्सुविञ्जाण प कायविञ्नाण 
श्रत्यि सुल सहगत, प्रत्य दुवखसह्गत, मनोधातु, मनो्विज्वाणधातु ॥० 
परत्पि कसला, प्रत्थि अकुसला, अत्थि अव्याकता । एव दसविधेन 
मनिनि पे० एव बहुविधेन मनिनि । इद वुच्चति “मनिनि” । 
५ तत्य वृतम इत्थिन्दिय 7 
य॒इत्थिया इत्थिलिद्ध' इत्यिनिमितत इत्थि दत्याकष्पो 
इ्थत्त ^ इत्थिभावो ~ दद वुच्चति † इत्यन्य” । 15 
६ तत्थ केतम पूरिसिन्दिय ? 
यः पुरिसस्स पुरिसलि्च॒पररिसनिमित्त पृरिसकृत्त परिसा = > 18 
कप्पो पुरिसत्त पुरिसमावो - इद वुच्चति “ुरिसिन्द्िय"' । 
७ सत्य कतम जीवितिन्दिम ? 
जीविति्दिय दूविधेन ~ ्रत्थि रूपजीवितिन्धिय, भ्रत्य ्ररूप- 2 
जीवितिन्धिय । 
{ १) तत्थ कतम रूपजीवितिन्दरिय ? 
यो तेस रूपीन धम्मान श्रायु डिति धमना यापना 
इरियना वत्तना पालना जीविते जीवितिद्धिय ~ 
इद बुच्चति “यजीवितिन्दिय'' । १ 
(२) तत्य कतम श्रूपजीवित्तिद्धिय ? 
यो तेस अ्ररूपीन धम्मान भयु ठिति यपना 
यायना इरियना वत्तना पालना जीवित जीवितिन्धिम 
-दइद वुच्चति “श्ररूपजीवतिन्दरिय 
ट दकिद्ध - स्यार एवमुपरि पि । २ इत्यत -स्या ०। ३ रो० परोमकेनव। 


४. 30 


‰. 124 


श्त विद्धो ` [५.५ 


इदं वुच्चति “जीवितिन्दरियं" । 
य. तत्य कतमं सुखिन्दियं ? 
यं कायिकं सातं कायिक सुखं कायसम्फस्सनं सातं सुखं वेदितं 
कायसम्फस्सजा साता मुखा वेदना ~ इदं वुज्वति "सुखिन्दियं" 1 
5 &. तत्थ कतमं दुविखन्द्ियं ? 
यं कायिकं ्रसातं कायिकं दुक्छं कायसम्फस्सभं श्रसातं दुक्खं 
वैदयित्तं कायसम्फस्सना भ्रसाता दुक्सा वेदना ~ इदं वुल्वति 
“^दुक्सिन्दियं" 
१०. तत्य कतमं सोमनस्सिन्दियं ? 
1 यं चेतसिकं सातं चेतसिकं सुसं चेतोमग्फस्सजं सातं सुखं वेदयितं 
चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना ~ इदं वुच्चति “सोमनस्मिन्दियं ' । 
११. तत्य कतमं दोमनस्सिन्द्यं ? . 
यं चेतसिकं रसात चेतसिकं दवं चेतोसम्फस्सजं श्रसातं दुक्वं 
वेदितं चेतोसम्फस्सजा भ्रसाता दुवखा वेदना ~ इदं वुच्चति “दोमन- 
1 स्सिन्ियं" 
१२. तत्य कतमं उपेक्िन्वियं ? 
यरं चेतसिक नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं श्रदुक्वमप्रुलं 
वेदितं चैतोसम्फस्सजा श्रदुक्लमसुला वेदना ~ इदं वुच्यति “उपेबिखः 
चिं" 
] १३. तत्य कतमं सदधिन्छियं ? 
या सद्धा सदृहना श्रोकप्मना श्रभिष्यस्ादौ -सद्धा सद्विन्धियं 
सद्धावलं ~ इदं वुच्चति “सदिद्ियं* । 
१४. तत्य कतमं विरिथिन्दरियं ? 
मो चेतसिको विस्यिरम्भो निक्कमो परवकमो उग्यामो वायामो 
2 उत्साहौ उस्सोन्दी" थामो दितिः अ्रसियिलपरवकमता श्रमिकिखि्दन्दता 
धुरसम्पर्गाहो विरियं विरिपिन्दिमरं विरिमवलेः - इदं 
` वुच्चति "विरिपिन्दियं" । 
` द ससवोच्ि ~ सीम, सो । २. पिति सी, स्यार, से० 1 ३. पिरिववतं सम्मा- 
वायामो -स्वा०,रो०। 


न. 
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१५. तत्य कतमं सतिन्दियं ? 

या सति भ्रनुस्सति पटिस्सति सति सरणता धारणता श्रपिला- 
पतता श्रसम्मुस्सनता" सति सतिन्दियं सतिवलं सम्मासत्ति ~ इदं वुच्चति 
'सतिन्दरियं" । । । 

१६. तत्य कतर्म समाधिन्दियं ? 


या चित्तस्स ठति सण्ठिति-श्रवद्विति श्रविसाहारो श्रविवसेपो , 


प्रविसराहुटमान॑सता समयो समाधिन्तियं समाधिवन्नं सम्मासमाधि ~ ददं 
बुज्वति “समाधिद्दियं” 

१७. तत्य कतमं पञ्जिन्धियं ? 

या पञ्ना पजानना ... पै०...भ्रमोहो धस्मविचयो सम्मादिद्भि - 
षदं वुन्वति “पच्जिन्दरियं'' । 

१८. तरय कतमं श्रनज्ज्यातञ्स्सामीतिन्द्ियं ? 

या तेसं धम्मानं श्रनजञ्जातानंः ्रदिद्रानं श्रप्यत्तानं श्रविदितानं 

प्रसच्छिकतानं सच्छकिरियाय पञ्व्या पजानना श्रमोहो 
पम्मविच्यो सम्मादिद्टि घम्मविचयसम्बोज्ाङ्गो मगाङ्खं मग्गपरियापृत्रं 
~ इदं वुच्चति “भ्रन्‌ञ्जाप्तज्जस्सामीतिग्दियं"* । 

१६. तत्य कतमं श्रल्जिच्ियं ? 

या तेसं धम्मानं जातानं दिदानं पत्तानं विदितानं सच्िकतानं 
सच्छिकिरियाय पर्वया पजानना ... १०... भ्रमोहो धम्मविचयो सम्मा- 
दिदि धम्मविचयसम्बोज्छद्धो मग्यङ्खं मग्मपसियापत्नं ~ इदं पुज्वति 
प्रल्निन्धियं } 

२०. तत्थ कतमं श्रज्ाताविन्धियं ? 

या तेसं धम्मानं श्रर्व्नातावीनं दिद्धानं पत्तानं विदितानं सच्ि- 
कतानं सच्छिकिरियाय पञ्जा पजानना . -पे०... अ्रमोहौ धम्मविचयो 
सम्मादिद्धि धम्मविचग्रसम्बोज्छ्द्खौ मम्ग्खं मम्गपरियायत्नं ~ इदं वुच्चति 

श्रञ्ज्याताविन्दियं 


॥ 








१. अ्सम्नुसनता ~स्मा० 1 २. त्रस्नातानं ~ स्या० { 
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२. पञ्हपुच्छकं 

ध २१. वावीसतिद्धियानि - चक्वुन्द्ियं, सोतिन्धियं, घानिन्दिय, 
जिच्हिन्द्रिय, कायिन्ियं, मनिन्दियं, इत्थिन्दरिय, पुरिसिन्दियं, जीविति- 
, न्दरं, सुखिन्दियं, दूदिखन्दियं, सोमनस्सिद्धियं, दोमनस्सिन्दियं, उपेविख- 
न्दम, सद्धिन्दरियं, विरियिन्दियं,. सतिन्दिय, समाधिद्धियं, पञ्जिन्धियं, 

$ श्रनञ्जातञ्जनस्सामीतिन्धियं, ग्रञ्जिन्ियं, प्रज्जाताविन्धियं 1 
२२. वावीसतीनं इन्दरियानं कति कुसला, कति श्रकुसला, कति 
अन्याकेता ... पै०... कति सरणा, कति भरणा ? ॥ 


१. तिकमातिकानुक्कमेन 


२३. दस्िन्धिया भ्रव्याक्ता । दोमनस्सिध्ियं श्कुसलं । 

भ्रनञ्जातञ्जस्सरामीतिन्दियं कुसलं । . चत्तारिन्विया सिया भुसला, 

9 सिया श्रव्याकता । छं इन्द्रिया सिया कुसला, सिया श्रकुसल्‌ा, सिया 
श्रव्याक्ता ` ` 


२४. ादसिन्दरिया न वत्तव्वा ~ “सुखाय वेदनाय सम्पतता” 
तिपि, “दुक्खाय वदनाय सम्पयुत्ता” ति पि, “शरदुक्छमसुखाय बेदनाय 
सम्पयुत्ता" ति पि ! छ इद्िया सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुतता, सिया 
भ्रदुवलमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता । तीगिद्धिया सिया सुखाय बेदनाय 
सम्पयुत्ता, -सिया दुषलाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया श्रदुक्छमसुखाय 
वदनाय सम्पयत्ता । जीवितिन्ियं सिया सुखाय वेदनाय सम्पुत्त, सिया 
दूक्खाय वेदनाग सम्पयुत्त, सिया श्दुक्छमयुखाय वेदनाय सम्पुत्त, सिया 
ने वत्तव्वं - “सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं" ति पि, “दुवखाय वेदाय 
2 सम्पयुत्त ति पि, श्रदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं“ त्ति पि । 


२५. सत्तिन्दिया नेवविपाकनविपाकधम्मथम्मा । तीणिच्धिया 
विपाका 1 द्विद्या विपाकधम्मधम्मा । श्रस्िद्धियं सिया विपाकः, 
सिया विपाकधम्मधम्मं । नविन्दिया सिया विपाका, सिया विपाव- 
धम्मघम्मा, सिया नैवविपाकनविपाकधम्मधम्मा । 


४ २६. नचिन्दरिया उपादिन्रुपादानिया । दोमनस्मिद्धियं श्रनु- 
पादिसरुपादानियं । तीणिद्दिया श्रनुपादिन्न्ननुपादानिया । नविद्धिया 


ठ 
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सिया उपादितूपादानिया, निया श्रनुपादित्रुपादानिया, मिवा भनु दिनि 
प्रनुपादानिया । 

२७. नविन्दिया ग्ररद्भितिदरमद्धितेनि ग्र । दोमर्न्मिन्ियं 
सच्ितिटुसदधिलेसियं । तीषिन्दिया ग्रगदितिद््मपितेनिफ 1 नीषि 
दधिमा सिया श्रसद्धिलिद्सद्धिेसिका, सिया शमददिरदररगद्धितेनि 1 
य दधि सिया रद्धितिदरषद्वितेयिका, मिषा अरसदिपिद्रमदिसेनिता, ` 
सिया भ्रसद्धितिद्रभसद्धितेसिका 1 

२८, नविन्धिया श्रविततवकमयिचासा 1 दोगनस्तिन्धिपं गवितवष- 
सविर ! उपेपिदन्दियं छ्िया सथितनसविवार, मिया श्रवत. 
परनिचारं । एकादसिन्द्िया सिया सवितयकसवियारा, निया भविति 
पिचारमत्ता, सिया श्रवितवकम्रविचारा 1 

२६. एकादसिन्दिया न वत्तव्या ~ “पीतिमटगता" नि पि, 
“वुपसहगता” ति पि, “उपेवसासहगता^ तति पि । शोमन्नस्िन्धिय 
पिमा पीतिसहगतं न सुपसहगतं न उपेवसारहेगते, मिया न वत्त ~ 

पीतिसहगतं” ति । च इन्द्रिया सिया पौपिसहगता, सिया गुसयहगता, 
पिया उपेकपासहगता । धत्तारिन्दिया सिमा षीतिसहगता, रिया गुग- 
प्रहता, सिया उपेवपाप्षहगता, सिया न वत्ता ~ “ौनिगहगता नि 
पि, "ुससहूगता” ति पि, "उपेक्सासहयता” ति पि । 

३०. पप्नरसिन्दिया नेव दस्मनेन न भावनाय पन्ना 1 
दोमनस्सिन्दरिं पिया दस्समेन पातव्यं, सिया मायनाम पदापन्यं । ; 
घ इया पिया दस्समेन पहातव्वा, सिया भावनाय पडातव्या, मिया नव 
दस्सनेन न भावनाय पहातव्वा । 

३६१. पद्नरसिन्दिया नेव दस्सनेन न नानाय पहातेन्येनुका 1 
दोमनस्ति्टिमं धिया दस्सनेत पहातव्बहेवुकः सिया भावनाय पटति. 
तकं 1 च इन्दिया सिया दस्सनेन पहातव्यटेुना, सिया भावनाय २, 
पटातव्हतुका, सिया जेव दस्सनेन न भावनाय पटातन्यरेनुया 1 

३२. दसिन्दिपा नेवाचयगामिनापचयमामिनो । दोमनन्विन्ियं 
मययगामि । धनच्ातश्स्छामीतिन्दियं प्पचयगमि । म्रच््द्दियं 
सिया य्रपचयगामि, चिवा नेवाचयगामिनापचयमामि ॥ नगिन्िया मियो 
्ाचयगामिनो, तिया स्रपनययामिनो, तिया मेवाचयमामिनापचमयाभ्ो । ॐ 
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३३. दसिन्दिया नेवसेक्नासेक्ा । द्विन्धिया सेव्ला । अ्ञ्व्या- 
ताविन्धियं ्रसेक्खं । नविन्दरिया सिया सेवा, सिया भ्रसेक्छा, सिया 
नेवसेक्नासेक्छा । 

३४. दसिन्छिया परित्ता । तीणिद्दिया अ्रप्पमाणा । नविन्दिया 
सिया प्रस्ता, सिया महुमता, सिया श्रप्पमाणा । 

` ३५ सत्तिन्दिया शरनारम्मणा । दच्धिया परित्तारम्मणा । 
तीणिन्दिया भ्रप्पमाणारम्मणा 1 दोमनस्सिन्द्ियं सिया पस्त्तारम्मणं 
सिया महम्मतारम्मणं, न भ्रप्पमाणारम्मणं, सिया न वत्तव्वं ~ “परित्ता- 
रम्मणं" ति पि, “महग्यत्मरम्म्ं” ति पि । नविद्धिया पिया परित्ता- 
रम्मणा, सिया महर्मतारम्मणा, सिया श्रप्पमाणारम्मणा, सिया न वत्तव्वा 
~ “पस्ततारम्मणा" ति पि, "महमतारसम्मणा” ति पि, श्रष्पमागा- 
रम्मणा'" तिपि। ~ 

३६. नविन्दिया मञ्जिमा । दोमनस्सिनदियं हीनं । तीणिन्दिया 
पणीतां । तीभिद्िया सिया मञ्ज्ञिमा, सिया पणीता । छ इन्द्रिया 
सिमा हीना, सिया मज्िमा, पिया पणीता । † 

३७ दसिन्द्रिा श्रनियंता । भ्रनञ्जातञ्जस्सामीतिन्धरियं 
सम्पत्तमियतं । चत्तारिन्दिया सिया सम्मतनियता, सिया श्रनियता । 
दोमनस्सिन्दियं सिया मिच्छक्तनियतं, चिया श्रनियतं। छ इन्दिया सिया 
मिच्छत्तनियता, सिया सम्मत्तनियता, सिया अनियता । 

20 ३८. सत्तिन्धिया अनारम्मणा । चत्तारिन्दरिया न. वत्तेन्वा - 
^“मम्गारम्मणा" ति पि, “मरगहैतुका'" ति पि, “मग्गाधिपत्िनो"" ति 
पि । ्रनज्ज्यातज्ब्नस्सामीतिन्दियं न मगारम्मण, सिया ममहेतुक, 
सिया मग्गाधिपति, सिया न वत्तन्वं - “मरगहेतुकं" ति पि, “मगया- 
विपत्ती" तिपि! भ्रल्जिद्धियं न ममगारम्मणं, सिया म्गहैतुकं, सिमा 

~ मम्गाधिपति, तिया न वत्तव्वं ~ “मग्बहेतुकं' ति पि; “ममाधिपती” 

तिपि। नविन्द्र सिया मग्गारम्मणा, सिया मग्गहैतुका, सिया 
मग्माधिपतिनो, सिया न वक्तव्या ~ “ममारम्मणा” ति पि, "मग्ग 

दैतुका"' ति पि, “मम्गाधिपतिनो" प्ति पि । 7 

३९. दसिन्धिया सिया उप्पत्ना, सिया उष्पादिनो, न वत्तव्वा - 
“नुपपन्ा" तति । द्विधिया पिया प्पत्ना, सिया श्रनुप्पन्ना, सिया न 
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वत्तव्वा - “उप्पादिनो'” ति । दसिद्दिया सिया उप्पन्ना, सिया श्रनुप््ना, 
सिया उष्पादिनो; सिया प्रतीता, सिया श्रनागता, सिया पच्ुपपन्ना 1 


४०. सत्तिन्दिया शननारस्मणा ! द्विन्द्िया पच्चुप्यन्नारम्मणा । 
तीणिन्दिया न वेत्तव्वा - ^ग्रतीतारम्मणा"' ति पि, श्रनागतारम्मणा” 
तिपि, “पच्ुप्पन्नारम्मणा” ति पि 1 दसिन्दिया सिया अ्रतीतारम्मणा, 5 
सिया भ्रनागतारम्मणा, सिया पच्चुप्पत्नारम्मणा, सिया न वत्तव्वा ~ 
“ग्रतीतारम्मणा"' ति पि, “रतागतारम्मणा" ति पि, "पच्चुपपतनारम्मणा” 
तिपि; सिया श्र्त्ता, सिया वहिद्धा, तिया श्रज्लत्तवहिद्धा । सत्तिन्धिमा 
श्रनारम्मणा । तीणिच्धिया वहिद्धारम्मणा । चत्तारिन्दरिया सिया भ्रज्सत्ता- 
रम्मणा, सिया बहिद्धारम्मणा, सिया ग्रज्तत्तवहिद्धारम्मणा, श्द्टिन््रिया 
(सिया अज्छत्तारम्मणा, सिया वहिद्धारम्मणा,सिया अज्दत्तवहिद्टारम्मणा, 
सिया न वत्तव्वा - “श्रजज्त्तारम्मणा"' ति पि, "वहिद्धारम्मणा"' ति पि, 
“्रज्छत्तवहिद्धारम्मणा” ति पि । 

४१. पञ्विन्दरिया श्रनिदस्सनसप्पटिघा । सत्तरसिद्धिया श्रनि- 
पस्सुनग्रप्पटिषा 1 1 
२. दुकमातिकानुक्फमेन 
॥ (१) , 

४२. चत्तारिन्द्िया हेतू 1 श्दरारसिन्दिया न हेतू 

४३. सत्तिन्द्िया सहैतुका । नविन्दरिया भ्रहेतुका । छ इन्दिया 
सिया सहैतुका, सिया ्रहेतुका । 

४४. सत्तिन्दरिया हेतुसम्पुत्ता 1 नविन्िया हेतुविष्पयुत्ता । 

च इन्दवा सिया हैतुसम्ययुता, सिया हैवुविष्ययुत्ता । ह] 

४५. चत्तारिन्दरिया हेत्‌ चैव सहेतुका चे । नविन्धिया न 

यत्तव्वा - "हेतू चेव सेतुका चा” ति पि, “तहेतुका चेव न च दत्‌” ति 
पि] तीणिन्धिया न वत्तव्वा ~ “हेत्‌ चेव सहेतुका चा” ति । सहेतुका 
चेवनचदेत्‌ 1 छ इन्द्रिया न वत्तव्वा - “तू चेव सहैतुका चा” ति, 
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सिया सहेतुका चेव न च हेत्‌, सिया न वत्तव्वा ~ “हेतूका चैव न च ‰% ` 


ह" ति । 
४९. चत्तारिन्द्िया हेतू चेव देतुसम्पयुत्ता च 1 नविन्दिया 
न यत्तव्वा ~ "हेत्‌ चेव हतुसम्पमुत्ता चा" ति पि, “हेतुसम्पयत्ता चेव न 
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च हेत्‌" ति पि । तीणिन्रिया न वत्तव्वा ~ "तु चैव हतुसम्पयुत्ता चा" 
ति, “हेतुसम्पयृत्ता चेव न च हेतू" ! छ इद्धिया न वत्तव्वा ~ “हेतू चेव 
हेतुसम्पयुत्ता चा"* ति, सिया हेतुसम्पयत्ता चेव न च हेत्‌, सिया स वत्तव्वा- 
“हेतुम्पयुत्ता चेव न च हेतू" ति । 

8 ४७ नविन्दरिया न हेतू प्रहेतुका । तीणिन्दिया न हेतू सहैतुका । 
चत्तारिन्द्रिया न वत्तव्वा - “न हेतू सहेतुका'' ति पि, न हेतू ्रहेतुका"" 
तिपि) छदइन्धियास्षिया नहत सहैतुका, सिया न हेत्‌ श्रहेतुका 1 

(२) 
४८. सप्पच्चया । सहता । श्रनिदस्सना । 
४९. पञ्विन्ियाः सप्पटिघा । सत्तरसिन्िया प्रप्पटिघा । 

10 ५० सत्तिन्छिया रूपा । चुदृसिन्दिया ग्ररूपा । जीवित्तिन्वियं! 
पतिया रूपे, सिया भ्ररूपं । 

५१. दसिन्दिया लोकिया । तीणिन्दरिया लोकरत्तरा । नविन्धिया 

सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा; केनचि विज्मेय्पा, केनचि न विञ्नेग्या । 
{३} । 

५२. नो श्रासवा । दसिन्रिया सासवा । तीणिच्धिया श्रनासवा ] 

18 नविन्धिया सिया सासवा, सिया प्रनासवा । 

५३. परन्नरसिन्दिया श्रासवविप्ययुत्ता । दोमनस्सिन्दिय भ्रासव- 

सम्पयुत्त 1 चछ इन्द्रिया सिया श्रासवसम्पयुत्ता, सिया श्नासवविष्ययुत्ता । 

५४ दसिन्दिया न वत्तव्वा - “श्रासवा चेव सासवा चा" ति, 

“सासवा चेव नो च श्रासवा" । तीणिन्रिया न वक्त्वा ~ शध्रासवा 

2 चेव सासवा चाति पि, “सासवा चेव नो च प्रावा" तिपि । नविन्िया 

न वत्तव्वा ~ “्रासवा चेव सासवा चा" ति, सिया सासवा चेवनोच 
आसवा, सिया न चत्तव्वा - “सासवा चेव नो च श्रासवा"“ ति । 

५५. पत्नरसिन्द्िया न वत्तव्वा ~ श्रासवा चेव श्रासवसम्पयुत्ता 

चा" ति पि, “भ्रासवसम्पयुक्ता चैव नो च भ्रासवा"' त्ि पि । दोमनस्सि- 

% च्य न वत्तेव्व -“श्रासवो चैव श्रासतवसम्पयुत्त चा” ति, शश्रासवसम्पयूत्त 

चेव नौ च आसवो" ! ठ इन्द्रिया न वत्तव्या ~ “प्रासवा चैव श्रासव- 
` प लिति सी°1 
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सम्पयुक्ता चा” ति, सिया आसवसम्पयुत्ता भेव नो च प्रारवा, सिया न 
वत्तव्वा ~ श्रासवसम्पयत्ता चैव नो च श्रासवा'" ति । 

५६ नविन्धिया ग्रासवविप्पयुत्तसासवा । तीणिन्धिया ग्रासव- 
वि्पयुत्तग्रनासवा । दोमनस्सिन्दिय न वत्तव्व ~ शग्रासवविप्पपुत्त- 
सासव” ति पि, “श्रासवविप्पयृत्तप्रनासव” ति पि ! तीणिन्धिया सिया $ 
आसवविप्ययुत्तसासवा, सिया श्रास्वविम्पनुततेग्ननासवा । छ इन्दिया पिया 
ग्रासवविप्यमुत्तसासवा, सिया स्रासवविष्पयुततग्रनासवा, सिया म वत्तव्वा- 
“श्रासवचिप्पयुत्तसासवा” ति पि, “श्रासवविप्पयुत्तश्ननासवा“ ति पि । 

(४) 

५७ नो सयोजना । दसिन्दरिया सयोजनिया । तीणिन्धिया 
श्रसयोजनिया ! नविद्धिया सिया सयोगनिया, सिया प्रसयोजनिया । 

४५८ पन्नरसिन्दिया सयोजनविप्पयुत्ता ! दोमनस्िन्दरिय 
सयोजनसस्पयुत्त । छ इन्द्रिया स्तिया सयोजनसम्पयत्ता, सिया 
सयोजनविप्पयुत्ता । 

५६ दसिन्दरिया न वत्तव्वा - ^सथोजना चेव सयोजनिया 
चा'' ति, सयोजनिया चेव नो चे सयोना । तीगिन्दिया न वत्तव्वा ~ 15 
“सयोजना चेव सयोजनिया चा” ति पि, “कयोजनिया चेव नो च सथो- 
जना? ति पि। नविन्दिया न वत्तव्वा ~ “सयौजना चेव सयोजनिया 
चा" सि, सिया सयोजनिया चेव नो च योजना, सिया न वत्तव्या ~ 
भसयोजनिया चेव नो च सयोजना” ति 

६०. पन्नरसिन््िया न वत्तव्वा ~ “योजना चैव सयोजन- 2 
संम्पयुत्ता चा" ति पि, “सयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च सयोजना“ ति पि । 
दोमनस्सिन्द्िय न वत्तव्य - “योजन चेव सयोजनसम्पयुत्त चा” ति, 
सयोजनसम्पुत्त चेव नो च सयोजन । छ इन्द्रिया न वत्तन्वा ~ “सयोजना 
चेव सयोजनसम्पयुत्ता चा" ति, सिया सयोजनेसम्पयुत्ता चैव नो च 
सयोजना, सिया न वत्तव्वा - “सयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च सयोजना” 25 
ति। 
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६१ नविन्द्रिया सयोजनविप्पयुत्तसयोजनिया ! तीणिच्िया 
स्योजनविप्पयत्तग्रसयोजनिया । दोमनस्सिन्दरिय न वत्तव्व ~ ्नयोजन- 
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चदहेत्‌"तिपि। तीणिन्धिया न वक्तव्या ~ “तू चेव ैतुसम्पयुत्ता चा 
ति, “देतुसम्पयुत्ता वेव न च हत्‌" । छ इन्द्रिया न चत्तव्वा ~ “त्‌ चेव 
हेसम्पयुत्ता चा” ति, सिया हेतुसम्पयृत्ता चेव न च हेतू, सिया न वत्तव्वा- 
“हेतुसम्पयुत्ता चैव न च दत्‌" ति । 

४७ नविन्दरिया न हेतू श्रहेतुका । तीगणिन्रिया न हेतू सहैतुका 1 
चक्तारिन्दिया न वत्तव्वा - “न हेतू सहतुका” ति पि, “न हैतू श्रहैतुका" 
तिपि। छदन्िया सियान हेत्‌ सहेतुका, सिया न हत्‌ श्रहेतुका । 

(२) 

४्य, सप्पस्नेया । सहता । श्रनिदस्सना । 

४६. पच्न्विन्छिया सप्पटिधा । सत्तरसिद्धिया श्रप्पटिघा । 

५०. सृत्तिन्दरिया रूपा । चुदृसिन्दरिया रूपा । जीनितिन्धियं 
सिया रूये, वियः श्ररूपं । 

५१. दसिन्धिया लोकिया । तीभिन्दिया लोकरत्तरा । निन्दया 
सिया लोकिया, सिया लोकुत्त , केनचि चिज्जेय्या, केनुचि न विञ्जेग्या । 

(३) । 
५२. नो भ्रासवा । दसिन्द्िया सासवा । तीणिन्दिया ग्रनासवा। 


15 नविन्छिया सिया सासवा, सिया श्रनासवा । 


५३. पन्नरसिद्धिया श्रासवविम्पयृत्ता । दोमनस्सिन्दरियं श्रासव- 
सम्पयुत्त । छं इन्द्रिया सिया श्रासवरम्परुत्ता, सिया श्रासवविष्पयुतता । 
५५. दसिन्द्िया न वत्तव्वा ~ “श्रासवा चेव सासवा चा" ति, 
"सासवा चेव नो च श्रासका" } तीणिन्धिया न वत्तव्वा ~ “भ्राता 


2 चेव सासवा चा” ति पि, “सासवा चेव नो न श्रासवा” तिपि । नविद्धिया 


न वत्तव्वा - “्नासवा चेव सासवा चा ति, सिया सासवा चेव नो च 
आसवा, सिया न वत्तव्वा ~ “सासवा चेव नो च भ्रासवा” ति । 

५५ प्नरतिद्धिया ने वक्तव्या - “प्रासवा चैव भ्रासवसम्पुत्ता 
चा” ति पि, श्रासवसम्पयुत्ता चेव नो च श्रासवा"' ति पि । दोमनस्सि- 


५8 नदिय न वत्तव्वं -“श्रासवो चेव भ्रासवसम्पयुत्तं चा” ति, शश्रासवसम्पयुत्तं 


चेव मोचं भ्रासवो"। द इन्धिया न वत्तव्वा ~ “प्रासवा चेव श्रासव- 
जपितिन्दिषा-सी०! 
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मम्पयुत्ता चा" ति, सिया प्रासवसम्पयुत्ता चैव नो च ्रासवा, सिया न 
चत्तव्वा ~ “श्रासवसम्पयुत्ता चेव नो च रास्वा“ ति । 


५६ नचिद्धिया प्रासननिप्पयुत्तसारवा । तीणिन्दिया श्रासव- 
विप्पयुततम्ननासवा । दौमनस्तिन्दिय न वत्तव्व ~ “्रासवविप्पयुत्त- 
सासव ” ति पि, शश्रासवविष्पय्तत्रनासव” ति पि । तीणिन्िपा सिया $ 
भ्रासवविप्पयृत्तसासवा, सिया श्रासवविप्पयुत्तेग्रनासवा । छ इन्दिया सिया 
आ्रस्वविप्पयुत्तप्तासवा, सिया श्रासवनिप्पयूततग्ननासवा, सिया न पत्तव्वा ~ 
“श्रासववि्पयृत्तसासवा" ति पि, “श्रासवयिप्पयुततग्ननासवा” ति पि । 

(४) 

५७ नो सयोजना । दसिन्दरिया सयोजनिया । तीणिच्िया 
श्रसयोजनिया । नविद्िया सिया सयोजनिया, ्षिया भ्रस्योजनिया । ४ 

४५८ पत्तरसिन्विया सयोजनविप्पयुत्ता । दोमनस्सिन्दिय 
सयोजनसम्पयुत्त । छं इन्द्रिया स्तिया सयोजनसम्पयुत्ता, सिया 
सयोजनविष्पयुत्ता । 

५६ दसिन्द्िया न वत्तव्वा ~ “सयोजना चेव सयोजनिया 
चा" ति, सयोजमिया चैव नो च सयोजना । तीगिन्दिया न वत्तच्चा ~ 18 
“सयोजना चैव सयोजनिया चा” ति पि, “सयोजनिया चेव नो च सयो- 
अना" सि पि नविन्दरिया त वत्तव्वा ~ “सयोजना चेव सयोजनिया 
चा ति, सिया सयोजनिया चेव नो च सयोजना, सिया न वत्तव्वा ~ 
“श्तपोजनिया चेव नो च सयोजना” ति । 

६०. पत्तरसिन्दिया न चन्तेव्वा ~ “योजना चेव सयोजन- 2 
सम्पयुत्ता चा" ति पि, “सयोजमसम्पयत्ता चेव नो च सयोजना" ति पि । 
दोमनस्िन्दरिय न वत्तव्व - “योजन चेव सयोजनसम्पयुत्त चा” ति, 
सयोजनसम्पयुत्त चेव नो च सयोजने । छं इन्दिमा न वत्तव्वा ~ “सयोजना 
चेव सयोजनसम्पयुत्ता चा” ति, सिया सयोजनसम्पयुत्ता चेव नो चे 
सयोजना, सिया न वत्तव्बा - “सयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च स॒योजमा ‰ 
त्रि। 

६१ नविन्द्िया सयोजनविप्ययुत्तस्योजनिया । तीभिद्धिया 
सयोजनविष्पयुत्त्रप्तयोजनिया । दोमनस्तिद्िय न यत्तव्व - “योजन 
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विप्पयुत्तसंयोजनियं '' ति पि, “संयोजननिप्ययुत्तग्रसंयोजनि्ं” ति पि । 

तीणिन्दिया सिया संयोजनविम्पयत्तसंयोजनिया, सिया संयौजनविष्पयुत्त- 

परसंयोजनिया । छ इन्द्रिया स्तिया संयोजनविष्पयुत्तसंयोजनिया, सिमरा 

संयोजनविप्पयुततग्रसंयोजनिया, सिया न वत्तव्वा ~ "संयोजनविप्पयुत्त- 

संयोजनिथा” ति पि, “संयोजन विष्पयत्तम्रसंयोजनिया"' ति पि । 
(५) 

६२. नो गन्या । दसिन्दिया गन्थनिया । तीणिद्धिया श्रगन्थ- 
निया । नविन्द्िमा सिया गन्यनिया, सिया श्रगम्थनिया । ॥ 

६३. पञ्नरसिद्िया गन्थविप्पयुत्ता । दोमनस्सिन्दियं गन्ध 
सम्पयुत्तं । छ इन्धरिया सिया गन्यसम्पुत्ता , सिया गन्यविष्पयत्ता । 

६४. दसिन्दिया न वत्तव्वा - “न्या चेव गन्यनिया चा" ति, 
गन्थनिया चेव नो च गृन्था । तीणिन्धिया न वत्तव्वा ~ “भन्या 
चेव गन्यनिया चा” तिपि, -शन्यनिया चेवनो च गन्या त्िपि। 
नविन्धिया न वत्तव्वा ~ “न्या चेव गत्थनिया चा” ति, सिया गन्यनिया. 
चेव नो च मन्था, सिया न वत्तव्वा ~ “गन्यनिया चेवं नो च गत्या” ति । 

५. पत्नरसिन्दिया न वत्तव्वा ~ “गन्था चेव चन्थसम्पयुत्ता 
चा" ति पि, “गन्थसम्पयुत्ता चैव नो च गन्था"' ति पि । दोमनस्िन्द्ियं 


` त वत्तव्वं - “न्यो चेव गन्यसम्पयत्त” चा ति, गन्थसम्पयुत्तं चेव नो च 
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गन्यो । चं इन्द्रिया न वत्तव्वा - “गन्या चेव गन्यसम्पयुत्ता चा” ति, 
सिया गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्धा, सिया न वत्तव्वा- “न्यसम्पयुत्ता 
चेव नो च गन्या^ ति । 

६. नदिन्दरिया गन्थविप्पयुक्तगन्थनिया । तीणिच्धिया गन्य- 
विप्पयुत्त्रगन्थनिया । दौमनस्सिच्ियं ने वत्तव्वं ~ “शन्थविष्परुत्त- 
गत्थनियंः” ति पि, “गन्यविप्पयुत्त्मगन्यनियं'' ति पि । तीणिन्छिया सिया 
गन्यवि्पयुत्तगन्यभिया, सिया गन्यविप्पयुत्तगमगन्थनिया । द इन्दिया सिया 
गन्यविप्पयुत्तगन्थनिया, सिया गन्थविप्पयुत्तश्रगन्यनिया, सिया न वत्तव्वा ~ 
""न्थविप्पयुत्तगन्थनिया'" ति पि, “गन्थविप्पयुत्तग्नगन्धनिया” ति पि । 

~ (स) 


६७. नो ओघा --पे० नो योया ..पे०.. नौ नीवरणा 1 . 


१.२.७१} पञ्टयृष्नर १५१ 


दसिद्धिया नीवरणिया । तीणिद्धिमा प्रनीवेरणिपा 1 मविन्धिया 
स्षिया' नीवरणिया, मिया श्रनीवरणिया । 

६८. पत्नरेमिद्धिया नीवरणविणयुत्ता । दोमनम्मिन्धियं मीवरण- 
सम्पयुत्तं । छ इन्दा सिया मीवरणगम्पयुत्ता, सिया नीवरणयिप्पमुत्ता । 

६६. दतिदधिया न वत्तव्वा ~ “नीवरणा चेव नौवरणिमा वा" 
ति, नौवरणिया चेव नो च नीवरणा 1 तीगिद्धिया न यत्त्वा ~ "नीव- 
रणा चेव नौषरणिया चा" ति पि, “नोवरणिया चेव नौ च नौयरणा 
तिपि। मविन्धिया न वत्तव्वा ~ ¢नीवरणा चैव नीवरणिया नाति, 
सिया सीवरथिय्ा चेय नो च नीयरणा, तिया न वत्तन््रा ~ “नीवरपिपा 
सेयनो च नीवरणा"' ति । 

७०. पश्नरसिन्दिया न वक्तव्या ~ “नीवरणा चैव नौवरण. 
सम्पयुत्ता चा” ति पि, “नीवरणसम्पयुक्ता चेव नो च नीवरणा"' त्ति पि । 
दोमनस्सिन्दियं न वत्त्वं ~ “नीवरणं चैव नीवरणसम्पयुत्तं चा'' ति, 
नीवरणसम्पयुततं चेव नो च नीवरणं । द इन्दिपा न वत्वा - “नीयरणां 
चये नीवरणसम्पयुत्ता चा” ति, सिया नीवरणमम्पयत्ता नैव नौ च नीव- 
रणा, सिमा न वक्तव्या ~ “नीवरणसम्पयुत्ता चैव नो च नीयरणा ति । 

७१ नविद्धिया तीवरणविप्पुत्तनीवरणिया । तीपिद्धिमा 
नीवरणयिप्पयुत्तग्रनीवरणिया 1 दोमनस्सिन्दियं न वत्तव्य ~ ^नोवरण- 
विप्ममुत्तनीवरपियं'” ति पि, *नौवरणविप्पयुत्तपरनीवरभिय"' ति प्रि 1 
तीणिन्दरिया सिया नीवरणविप्पयुत्तनीवरणिया, निया नीचरणविप्पत्त- 
श्रनीवरणिया । छ इन्िया सिया नीवरणविष्ययुत्तनीवरणिा, निया 
नीवरणविष्पयुत्तञ्जनीवरणिया, सिया न वत्तव्वा ~ “नौवरणविप्यपुत्त- 
नीवरणिया” ति पि, “नीवरणविष्णयुततप्रनीवरयिया"” ति पि 1 

(६) 

७२ नो परामासा । दमिद्धिया परामद्रा 1 तोयिद्धिया श्रपरण- 
महा । नविन्दिया सिया परामद्ा, सिया श्रपरामदरा । 

७३. सोसिन्दरिया पसामामविष्पयुत्ता । द इन्धि तिया 

पररमाससम्पयुत्ता, सिया परामासविष्ययुत्ता । 





१, म० एो-ग नत्पि। 


य 
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7. 131 
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७४. दसिन्दिया न वक्तव्या ~ “परामासा चेव पराम चा” 
ति, परामह्रा चेव नो च परामासा । तीणिन्दिया न वत्तव्वा ~ “परामाप्ता 
चैव पराम चा" त्तिपि, “पराम चेव नो च परामासा"प्तिपि। 
नविन्दिपा न वत्तव्वा - “परामासा चेव परामहवा चा“ ति, सिया परामद्व 

१. चैव नो च परामासा, सिया न वत्तव्या ~ “परासर चैव नो च परामासा" 
ति। ९ 

७५. दसिद्धिया प्रामासविप्पयुत्तपरामट्रा । तीणिच्धिया परा- 
मासविप्पयुत्तश्रपरामद्ा । तीणिन्दिया सिया परामासविष्ययुत्तपरामद्रा, 
सिया परामासविष्पयुत्तग्रपरामद्रा । छ इन्द्रिया सिया परामासविप्पयुत्त- 

10 परामदा, सिया परामासविष्पयुत्तदमपरामहा, सिया न वत्तव्वा ~ “रा- 
मासविष्पुत्तपरामह्ा" ति पि, "परामासविष्पयत्त्नपरामहा" ति पि 1 
(१०) 
७६. सत्तिन्दिया ्रनारम्मणा । चुटृसिन्दिया सारम्मणा । 
जीवितिद्धियं' क्षिया सारम्मणं, सिया ्रनारम्मणं । 
, ७७. एक्वीसतिन्धिया नो चित्ता । मनिन्दियं चित्तं । 
15 ७८. तेरसिन्दरिया चेतसिका 1 श्रद्विन््िया भ्रचेतसिका 1 जीवि 
तिन्दियं सिया चैतसिकं, सिया भ्रचेत्िकं । 

७६ तेरसिन्द्रिया चित्तसम्पयुत्ता । सत्तिन्दिया चित्तनिप्य- 
युत्ता । जीवितिन्दियं सिया चित्तसम्पय्त, सिया चित्तविष्पयत्तं । 
मनिन्द्ियं न वत्तव्न ~ “चित्तेन सम्पयुतत'' ति पि, “चित्तेन विप्पयुतत! 

2 तिपि। । 

८०. तेरसिन्दिया चित्तसंसहा । सत्तिन्द्िया चित्तविसंसद्रा 
जीवितिन्ियं सिया चित्तससदटु सिया चित्तविसंसदुं । मनिद्धरियं न 
यत्तव्धं ~ “चित्तेन संद्र" ति पि, “चित्तेन विससद्रु"" ति पि 1 

८१. तेरसिद्िया चित्तसमद्ाना । श्रद्धिन्धिया नो चित्तसमुदराना । 

८ जीवितिन्वियं सिया चित्तसमुदानं, सिया नो चित्तसमुदरानं । 

८२. तेरसिन्द्रिया चित्तसहभुनो । श्रदिन्िया नो चित्तसहुमुनो । 
जीवितिन्धियं सिया चित्तस्हभू, तिया नो चित्तसहम्‌ । 
` ९ जविनका म०। 
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८३. तेरसिन्दिया चित्तानुपरित्तिनो । ग्रहटन्द्िया नो चित्ता- 
नुपरिवत्तिनो । जीवितिन्दिये सिया चित्तानुपरिवत्ति, सिया नो चित्ता- 
सुपरिवत्ति 1 

८४. तेरसिन्द्ियो चित्तसंससमुदाना । ्द्नद्िया नौ चितत्‌- 
संस्मु्ाना । जीधितिन्दियं सिया चित्तसंसद्समृष्ानं, सिया नो चित्त- 
संसद्रसमुदानं 1 । 

८५. तेरसिन्ध्िया चित्तसंसद्रुसमुदरानसहमुनो । श्र्विदधिया नौ 

` चित्तसंसदुखमुदानसहमुनौ । जीवितिन्दियं सिया चित्तसंसदरुसमुद्रानसहम्‌, 
सिया नो चिन्तंसद्रसमुदानसहम्‌ 1 =" 

८६. तेरसिद्धिया चित्तसंसदरसमुटानानुपरिवंतिनो । ग्रदवि्िया 
नो वित्संसदसमुदधानानुपरिपत्तिनो । जीवितिष्धियं सिया चित्तपंसहु- 
समृदानानुपरिवत्ि, सिया नो चित्तसंसदटसमुष्ानानुपरिवत्ति । 

, ७. च इष्िमा भ्र्वत्तिका । सोढसि्धिया वाहि । 

षः (१९) 
०८. सत्तन्धिया उपादा । वचुरसिन्दिया नो उपादा । जीवि 
तिद्धियं सिया उपादा, सिया नो उपादा । 15 

०६. नविद्धिया उपादिन्ना । चन्तारिन्धिया श्रनुपादित्रा । 
नविन्दिया सिया उपादिन्ना, सिया श्रतुपादित्ना । 

. , ६०. जो उपादाना । दसिन्द्रिया उपादानिया । तीणिच्धिया 
भ्रनुपादानिया । नविन्द्िया सिया उपादानिया, सिया श्रनुपादानिया । 

६१. सोसिच्िया उपादानविष्पयुत्ता । छ इन्द्रिया सिया 
उपादानसम्पयुत्ता, सिया उपादानविप्ययुत्ता । 

६२. दतिन्िया न क्त्वा - “उपादाना चैव उपादानिया 
चा ति, उपादानिया चेव नो च उपादाना । तौयिन्दिमा न वत्तव्वा ~ 
"पादाना चेव उपादानिया चा ति पि, “उपादानिया चेव नौ चउपा- 
दाना" लिपि) नविच्धिया न वत्तव्वा ~ “उपादाना चव उपादानिया 
चा" ति, सिया उपादानिया चेव नो च उपादाना । दसिन्दिया सिया 
उपादानिया चैव नो च उपादाना, सिया न वत्तव्वा ~ "उपादानिया चेव 


मो च उपादान” ति । 
वि०~रय्‌ 


॥ 
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$ दानसम्पयुत्ता तनैव नो च उपादाना"“ ति 1 
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६३ सोकत्तन्दिया न वक्तव्या ~ “उपादाना चेव उपादान- 
सम्पयुत्ता चा" ति पि, “उपादानसम्पयत्ता चेव नो च उपादाना^ ति पि । 
छं इन्द्रिया नं वत्तव्वा ~ “उपादाना चेव उपादानसम्पयुत्ता चा" तति, 
सिया उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना, सिया न वत्तव्वा - “उपा- 

&४ दसिन्द्िया उपादानविष्पयुत्तउपादानिया । तीगिच्छिया 
उपादानविप्पयुत्तग्ननूपादानिया । तीणिन्दिया सिया उपादानतिष्पयुत्त- 
उपादानिया, सिया उपादानविष्पयुततग्ननुपादानिया । छ इन्द्रिया सिया 
उपादानविप्पयुत्तउपादानिया, सिया उपादानविप्ययुत्तश्नुपादानिया, 


10 पतिया त वत्तव्वा - “उपादानविष्पयुत्तउपादानिया" ति पि, “उपादान- 


विष्पयुततग्ननुपादानिया'” ति पि । 
(१२) 
६५ नो किलेसा । दसिन्दिया सद्धिलेसिका । तीणिन्दरिपा 
श्रसद्धिलेसिका । नविन्दरिया सिया सङ्धुलेसिका, सिया प्रसद्धिलेसिका। 
६६ पद्चरसिद्िया श्रसद्धितिद्रा । दोमनस्सिन्िय सदधि 


8 लि । छ इन्द्रिया सिया सङ्धितिद्रा, सिया श्रसङ्धिलिद्रा । 


६७ पत्नरसिन्रिया किलेसविप्पयुत्ता । दोमनस्सिन्दिय किलेस- 
सम्पयुत्त ! छ इन्द्रिया सिया किलेससम्पयुत्ता, सिया किलेसविप्पयु्ता । 
६८ दसिन्दरिमा न वत्तव्वा - “किलेसा चेव सद्धलेसिका चा" 
ति, सद्धिलेसिका चेव नो च किलेसा । तीभिन्दरिया न वत्तव्वा ~ “कलेस 


2 चेव सद्धिलेसिका चा” ति पि, “सद्धिलेसिका चेव नो च किलेसा" ति 


पि । नविन्द्िया न वत्तव्वा ~ “किलेसा चेव सद्धिलेसिका चा" ति, 
सिया सद्धिलेसिका चेव नो च किलेसा, सिया न वत्तन्वा ~ “सद्धिलेप्तिका 
चेव नो च किलेसा'” ति । 


६६ परन्नरसिन्दिया न वत्तव्वा ~ “किलेसा चेव सद्धिलिदा 


2ॐ5 चा" तिपि, “सद्धलिद्रा चेव नो च कितेसा” ति पि । दोमनस्सिन्दिय 


न वत्तव्व - “किलेसो चेव सद्धिं चा” ति, सद्धिलिद् चेव नो च 
किलेसो । छ इन्द्रिया न वत्तव्वा ~ “किलेसा चेव सद्धिलि्रा चा” ति, 


सिया सद्धिविद्रा चेव नो च किलेसा, सिया न वत्तव्वा ~ “रद्धिलिद्रा 
चैव नो च किलेसा'” ति! ॥ 
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१००. पत्ररसिन्धिया न वत्तव्वा - “किलेसरा चेव किलेचतम्पयुत्ता 
चा" ति पि, “किलेससम्पयुत्ता चैव नो च कितेसा"” ति पि । दोमन- 
 स्सिन्द्ियं न वततव - “किलेसो चेव कितेससम्पयुत्तं चा" ति, कितेत- 
सम्पयुत्तं चेव नो च विलेसो । छ इन्द्रिया न वत्तव्वा ~ “किलेसा चैव 
` किलेससम्पयुत्ता चो" ति, सिया किलेसतम्पयुत्ता चेव नो च किलेसा, 5 
सिया न वत्तव्वेा ~ “किलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसा'” ति । । 
१०१. नविद्दरिया किलेसविप्पयुत्तसद्धिलेसिका 1 तीणिन्दिा 
किलेसपिष्पयुतेश्रसद्धलेसिका । दोमनस्सिन्धियं न वत्तव्वं ~ “ कितेस- 
विष्पयुत्तरद्धिलेसिकं'" ति पि, “किलेसविप्पुततगरसङ्धिलेभिकं” ति 
पि। तीणिन्िया सिया किलेसविप्पयुत्तसद्धलेसिका, सिया किलेस- 
चिप्पयुत्ग्सद्धिलेसिका । छ इन्दिया पिया किलेसविम्ययुत्तसद्धु-- 
तेसिका, भिया किलेसविप्पयुत्तग्रसद्धिलेसिका, सिया न वत्तव्वा ~ 
“किलेसविप्पयुत्तसद्धिलेिका'' ति पि, “किलेसनिप्पयुततेश्रसद्भिलेपिका” 
तिषि। 
(षरे) 
१०२. पृत्चरसिन्द्रिया न दस्सनेन पहातव्वा । सत्तिन्दिया सिया 15 ४.1४ 
दस्सनेन पहातव्वा, सिया न दस्मनेन पहातव्वा । 
१०३. पञ्नरसिन्द्रिया न भावनाय पहातव्वा । सत्तिन्दिया 
सिया भावनाय पहातव्वा, सिया न मावनाय पहातव्बा 1 
१०४. पन्नरसिन्द्िया न दस्सनेन पटातव्वहेतुका । सत्तिन्दिया 
सिया दस्सनेन पहातत्बहेतुका, सिया न दस्सनेन पहातव्वहेतुका । 20 
१०५. पञ्नरसिन्दिया न भावनाय पहातव्वहेतुका । सत्ति- 
न्दरिया सिया भावनाय पहातव्वहेतुका, सिया न मावनाय पहातव्वहेतुका 1 
१०६. नविन्धिया अ्रवितक्का । दोमनस्सिन्धियं सदितवेक । 
हवादसिन्द्िया सिया सवित्तक्का, सिया श्रविन्नक्का 1 । 
१०७. नविद्िया अचिचारा 1 दोमनस्सिन्दियं -सविचारं । 5 
दवादसिन्दरिया सिया सविचारा, सिया श्रविचारा । 
१०८. एकादस्धिन्िया अप्पीतिका । एकादसरिच्धिया सिया 
सप्पीततिका, सिया श्रप्पीतिका 1 
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१ ०९ एकादसिद्िया न पीतिसहगता । एकादसिन्दरिया पिया 
पीतिसहगता, सिया न पीतिसह्गता । 
११०. दादसिन्धिया न सुखसहगता । दसिन्दरिया तिया सुख- 
सहगता, सिया न सुखसट्गता । 
5 १११. हादसिन्िया न उपेक्छासहगता । दसिन्धिया सिया 
उपेव्खासहगता, सिया न उपेक्खासहगता ! 
११२. दसिन्धिया कामावचरा । तीभिन्दिया न कामावचया । ' 
` विद्या सिया कामावचरा, सिया न कामावचरा । 
११३. तेरसिन्िया न सूपावचरा ¡ नविद्धिया पिया शूपा- 
19. वेरा, सिया न रूपावचरा । 
१४. चुदसिन्धिया न ग्ररुपाव्चरा । श्रहविन्धिया सिया ्रह्पा- 
वचसा, सरिया न अ्रस्पावचरा । 
११५. दसिन्धिया परियापत्ना । तीपिद्धिया प्रपरियापर्ना ! 
, नविन्दिया सिया पररियापन्ना, क्षिया श्रपरियापन्ना । ` ॥ 
35 - ११६. एकादसिन्दिया प्रनिय्यानिका । भ्रनञ्ननात्तस्यस्सामी- 
` तिन्दियं निग्यानिवं । दसिन्दिया सिया निय्यानिका, सिया भरनि्या- 
निका। 
११७. दनिन्दिया प्रनियता । प्रनल्यातल्यस्सामीतिन्वियं 
नियतं । एकादसिन्धिया स्तिया नियता, सिया भ्रनियता । 
ॐ १९. दसिन्िया सञत्तरा । तीधिद्धिया धनुत्तग्र । तवि. 
न्दरिया सिया सउत्तरा, निया प्रनुत्तरा 1 ‡ 
११६. पप्नरतिद्धिया प्रणा 1 दोमनस्गिन्दियं सरणं । ४ 
दुद्धिमा भिया गरणा, निया श्ररणा ति । 
शदिनविभङ्ो निष्रषो। 


६. परिच्चपमुप्पादविभङ्गो 
$ १. सूत्तन्तभाजनीयं 
१ ग्रचिज्जापच्चया सद्धारा, मद्धारपच्यया चिच्याण, 
विस्व्नाणपच्चया नामरूप, नामरूपपच्चया सक्रायततन, रदछटायतनपच्यया 
फस्सो, फस्सपच्यया वेदना, वेदनापच्यया तष्टा, तष्टापच्नया उपादान, 
उपादानपल्वया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्वया जयमग्ण सोप. 
परिदेवदुवसदोमनस्मुपायासा सम्भवन्ति । एवमेवस्स मे यलस्म दुवग- $ 
वेखन्यम्स समुदयो होति । 
२ त्थ कतमा श्रविज्जा ? 
दुवसे ग्रज्नाण, दुवससमुदये श्रञ्याण, दुवपनिरोषे श्रस्याण, 
दुक्छनिरोधगामिनिया पटिपदाय ग्र्स्याण ~ श्रय वुच्चति “श्रविज्ना ! 
३ तत्य कतमे श्रविज्जापच्चया सहारा ? 0 
पुख्वाभिसल्ासो, श्रपुज्याभिसद्वारो, श्रानेस्जाभिसट्वारै, 
कायसद्धारो, वचीसद्धारो, चित्तसल्लारो 1 
तत्य कतमो पुज्ाभिसद्धारो ? ~ 
कुसला चेतना कामावचरा सूपरायचरा दानमया सीलमया 
मावनामया ~ श्रय वुच्चति “ 'ुस्व्याभिसद्वासे * 1 15 
तत्य कतमौ श्रपुल्नाभिसह्वासे ? 
अकुला चेतना कामाय्वय ~ श्रय वुच्यति श्रपुन्नाभि- 
सह्वारो” । 
तत्य कतमो भ्रानेञ्जाभिसह्वारो ? 
कुसला चेतना श्ररूपावचरा ~ श्रय वुच्चति “ध्रानेन्जाभि- % 
सह्लारो" । २ 
तत्य कतमो कायसद्धारो ? 
कायसञ्चेतना फायसद्वारो, वचौ्न्वेतना वचौनद्धारो, 
मनोसञ्वेतना चित्तसद्धासे । 
इमे नुच्चन्ति शश्रविज्जापच्वया सद्धारा" । 


श पन्ययागरारविभङ्गै - मीर स्या०, ते ॥ 


714, 
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४.. तव्य कतमं सह्ारपच्चया विञ्जाणं ? 
चक्खुविज्जाणं, सोतविजञ्नाणं, धानविजञ्याणं, जिन्हा- 
विञ्व्नाणं, कायविल्व्नाणं, मनोविज्नाणं ~ इदं वुच्चति “सद्भारः 
पच्चया विज्जाणं"} ˆ , 
५ ५. तत्थ कतमं विञ्जाणपच्चया नामरूपं ? * ~" 
ˆ श्रत्यि नामं, ग्रत्थिल्पं । ` ८. 
तत्य कतमं नामं ? . 
वेदनाक्न्यो, सज्वनाक्लन्धो, सद्भारवखन्धो ~ इदं नुच्चति 
नामं = ` ष 
10 तत्य कतमं रूपं ? 
चत्तारो' महाभूता, चतुप्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं ~ इदं 
वुच्चति 
` इति इदं च नामं, इदं च रूपं । इदं वुच्चति “विजञ्नाणपच्वया 
नामरूपं" 1 त 
18 , ६. तत्य कतमं नामरूपपच्चया सठायतनं ? 
चक्खायतनं, सोतायतनं, धानायतेनं, जिन्हायतनं, कायायतनं, 
मनायतनं ~ इदं वुच्चति “नामरूपपच्वया सन्ायतनं” 
७. तत्य कतमो सढायतनपच्चया फस्सो ? ` 
` चवखुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, धानसम्फस्सो, जिन्हासम्फस्सो, 
2 कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो ~ श्रयं वुच्चति “सठायतनपञ्चया फस्सो "| 
~ ८. तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना ? 
चक्सुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, धानसम्फस्सना 
वेदना, जिब्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, मनोपम्फस्सजा 
वेदना ~ श्रयं वुच्चति “रस्सपच्चया वेदना" । 
25 ६. तत्य कतमा वेदनाप्चया तष्टा ? 
सूपतष्टा, सदतण्डा, गन्यतष्ठा, रपतष्हा, फोद्रभ्बतप्ठा, पम्म- 
तष्टा ~ श्रयं युच्चति “व 


वेदनापच्चया त्टाः 
१०. तत्य कनमं तण्ापच्चया उपादानं ? 


ड १. पाद्म मारु ग्दान सानः 
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कामुपादानं , दिदृदुपादानं, सीलव्वतृपादाने, श्रत्तवादुपादानं - 
इदं वुच्यति ^तण्हापच्चया उपादानं" । 
११. तत्य कतमो उपादानपच्चया भवौ ? 
भवो दुविधेन ~ भ्रत्य कम्मभवो, भ्रत्थि उपपत्तिभवो 1 ४17 
तत्थ कतमो कम्मभमवो ? $ 
पुज्जाभिसदह्भारो, श्रपुञ्नाभिसङ्कारे, प्रानेन्जाभितपरह्वारो ~ 
भ्यं वुच्चति “कम्मभवो" । सव्वं पि भवगामिकम्मं कम्मभवो । 
तत्थ कतमो उपपत्तिभवो ? 
कामभवो, रूपभवो, प्ररूपभवो, सज्नाभवो, श्रसञ्ाभवो, 
षवसनज्जानासज्माभयो, एकवोकारमवो, चतुवोकारमवो, पञ्चवोकार- + 
भवो - अयं वुच्चति “उपपत्तिमवो” । इति! श्रयं च कम्मभवो, भ्रं 
च उपपत्तिभवौः 1 श्रयं वुच्चति “उपादानपच्चया भवो" । 
१२. तत्थ कतमा भवपच्वया जाति ? ४,1५ 
या तेसं तेसं सत्तानं तम्दि तम्ि सत्तनिकाये जाति सञ्जाति 
भ्रोक्कन्ति श्रभिनिव्वत्ति, खन्धानं पातुभावो, श्रायतनानं पटिलामो 1 
~ श्रयं वुच्चति “भवफ्च्चया जाति"' । 
१३. तत्थ कतमं जात्तिपच्चया जरामरणं ? 
१ भ्रत्थि जरा, श्रत्थि मरणं । 
तत्य कतमा जरया ? 
या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तस्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता 
सण्डिन्वे पालिच्वं वलित्तचता भायुनपे सहानि इच्यते शिप ~ श्रये 
वुच्चति “जरा 
. तत्थ कतमं मरणं ? 
या तेसं तेसं सत्तानं तम्टा तम्हा सत्तनिकाया चति चवनता भेदौ 
भरन्तरधानं मन्दु मरणं कालकिरिया सन्धानं भेदो कद्टेवरस्स' निवखेपो ॐ 
जीवितिन्द्रियस्सुपच्छेदो - इदं वुच्चति “मरं ˆ । इति श्रयं च जरा, 
इदं च मरणं । इदं वुच्चति “जातिपच्चया जरामरणं * । 
१४. तत्य कतमौ सोको ? ४ 


` ` द कषमूपादान - सीर, एवभूपरि मि । २-२. सी०, म° पोतयकेशु नत्व । ३. वत 
स्स = सी० । 
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ातिव्यसनेन वा पुस्स, भोगव्यसनेन वा पृषुस्त, येगव्यसगेन 
वा पृष्टुस्स, सीलव्यस॒नेन वा पुस्स, दिद्टिव्यसनेन वा पुषटुस्, ्रन्ज- 
तरज्ञतरेन व्यसनेन समघ्नागतस्स, म्रज्यातरज्जेतरेन दुक्छधम्मेन 
पुटरुस् सोको सोचना सोचितत्तं श्रन्तोसोको अ्रन्तोपरिसोको चेतसो 


` 5 परिज्जञायना दोमनस्सं सोकसत्लं ~ श्रय वुच्चति ^सोकों" 1 


१५. तत्य कतमो परिदेवो ? 
जातिन्यसनेन वा पुदटुस्स, मोगव्यसनेन वा एदस्स, रोगन्यसनेन 
वा पुद्ुस्प, सीलव्यसनेन वा पुस्स, .दिद्विव्यसनेन वा पुषटुस्स, भ्रज्ल- 
तरज्ब्यतरेन व्यसनेन समन्नागतस्स, श्रञ्जतरज्जतरेन दूवखधम्मेनं 
10 "पुदुस्स श्रादेवो परिदेवौ श्ादेवना परिदेवना श्रादेवितत्तं परिदेवितत्तं वाचा 
पलापो विप्पलापो लालप्मो लालप्मना लालप्पितत्तं ~ अयं वुच्चति 
परिदेवो” 1 
१६. तत्थ कतमं दुक्खं ? 
यं कायिकं असातं कायिकं दुक्खं कायसम्फस्सभं भसातं दुव 
5 वेदपितं कायसस्फस्सजा ग्रसता दुबला वेदना ~ ददं वुच्यति “दुषखं 
१७. तत्थ कतमं दोमनस्सं ? 
यं चेतेसिकं प्रसातं, वेतसिकं दवं, चेतोपतम्फस्सजं श्रातं 
दुक्लं वेदयित, चेतोसम्फस्सजा श्रसाता दुवा वेदना ~ ददं वुज्चति 
“दोमनस्सं' 
2 श्य. तत्य कतमो उपायासो ? 
व्नातिव्यसनेन वा पुष्रस्स, भोगव्यसनेन वा पुदुस्स, सोगस्यसनेन 
वा प्ुस्स, सीलव्यसनेन वा पृद्रस्त, दिदवव्यसनेन वा पुस्स, ग्ज्य 
तरञ्जतरेन व्यसनेन समन्नागतस्स, श्रज्जतरञ्जतरेन दुयखधम्मेन 
एदस्स श्रागास्नो उपायान्नो श्रायात्तितत्तं उपायासितत्तं ~ प्रयं वुच्चति 
5 “उपायासो"" 1 
१६. एत्मेतस्स फेवलस्स दुक्टपलन्धस्स समुदयो होती ति 1 
एवमेतस्स कैवलस्स दुबसवसन्धस्स सद्धति होति, समागमो होति, समो- 


॥ 


द. मतिन्यपनेन - सीर, तोर, पुवमुपरि पि! 


६,२.२३ । श्रभिधम्मभाजनीं १७७ 


धानं होति, पातुभावो होति । तेन वुच्चति “एवमेतस्स पेवलस्स दूवघ- 
वृखन्धस्स प्षमुदयो होती" ति । । 


०---- 





8 २. श्रमिधम्मभाजनोयं 

न १. पच्चयचेतुवकं 
२०. भ्रषिज्जापच्चया सङ्कारो, सद्वारसच्वया विज्नाणं, 
विज्जाणपच्चमा नाम, नामपच्चया शट्रायतनं, ट्रायत्तनपच्चमा फस्सो, 
फस्सपच्चेया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्डापच्चया उपादानम्‌, उपादान- 5 
पच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जाततिपच्चेया जरामरणं । एवभेतस्स 
कैवलेस्स दुवलखन्धस्स समुदयो होति । 

२१. ्रविज्जापच्चया सद्खारो, सद्धारपच्चया विञ्व्नाणं, 
विञ्खमाणपल्चया नामं, नामपल्वया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वैदना- 
पञ्चया तण्हा, तष्डापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवौ, भवपच्चया 19 ॥।ॐ 
जाति, जातिपच्वया जरामरणं । एवमेतस्सं केवलस्स दुक्लक्छन्धस्स 
समुदयो होति 1 

२२. ्रविज्जापन्वया सहवासो, सद्खारपच्चया विन्लाणं, १.14 
चिज्ल्नाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया छद्ायतन, चद्रायतनपच्चया 
फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्टा, तेष्टापच्चया उपादानं, 15 
उपादानपल्चया भवो, भयपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण । 
एवभेतस्स केबलस्स दुक्खक्लन्धस्स समुदयो होति 1 

द. ग्रविज्जापच्चया सद्धारो, सद्धारपच्वया विज्च्याण, 
विञ्व्याणपच्चया नामरूपं, नामरुपपच्चया सढायततनं, च्ायतनपच्चया 
फस्सो, फप्सपन्यया वेदना, वेदनापच्चमा तण्ठा, तण्डापच्वया उपादानं, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्यया जाति, जातिपच्वया जरामरणं । 
एवमेतस्स केवलस्स दुवलक्न्धस्स समुदयो दति । 





१. स॒छरायदनपच्चया ~ सी० स्या० ते 1 
विऽ-२३ 


ऽत विद्धौ ] दरस 


२. हैदुचतुक्कं 

२४. अविज्जापच्चया सद्भारो प्रषिज्जाहतुको, सङ्खारपच्चया 

विजञ्जाणं सह्खारहेतुकं, विञ्जाणपच्चया नामं विज्जयाणहेतुक, नाम- 

, पच्वया छष्वायतनं नामहेतुकं, छटायतनपन्वया फस्सो छद्ायतनहेतुकोः 

फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका, तण्डा- 

5 प्चया-उपादानं तण्हाहैतुकं; उपादानपच्वया भवो, भवपच्चया जाति, 

जाततिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुक्लव्खन्धस्स समूदयो 
होति । 


२५. अ्रविज्जापच्चया सद्भारो अविन्जाहेतुको, सद्धारपच्वया 

विजञ्नाणं सह्भारहैतुकं, विञ्ज्ाणपच्यया नामं विज्नाणहैतुकं, नाम- 

10 पच्चया फत्सो नामहेतुको, फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्वया 

तण्हा वेदनाहेतुका, त्डापच्चया उपादानं तण्ठाहैतुकं; उपादानपच्चया 

भवो, भवपच्चया जाति, जात्तिपच्वया जरामरणं } एवमेतप्स केवलस्स 
दुक्लक्लन्धस्स समुदयो होति । 


२६. भ्रविज्जापच्चया सह्वारो श्रविज्जाहेतुको, सह्वारपच्चया 
९14 15 विज्जाणं सह्भारहैतुकं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं विजञ्जाणहेतुक, 
४ 1 नामरूपपच्चया चछद्वायतनं नामूपहेतुक, चट्वायतनपच्चया फस्सौ च्रा- 
यतनहैतुको, फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्चया तण्हा वेदना- 
हैतुका, तष्टापच्चया उपादानं तण्टाहेतुक; उपादानपच्चया भवो, मव- 
न्वा जि आतकन्क्य अटणरमां " पुपपेत्तः कवएस्त दप - 

2 कखन्धस्स समुदयो होति । 


२७. श्रविज्जापच्चया सह्भारो ग्रचिज्जाहेतुको, सद्धा रपच्चया 
विज्नाणं सल्ारहैतुकं, विज्व्याणपच्चया नामरूपं विन्ननाणहेतुकं, 
नामरूपपच्चया सढ्रायतनं नामरूपहेतुकं, छट्रायतनपच्वया फस्सौ द्द्रा- 
प्रतमहैतुको, फएस्सपज्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापञ्चया तष्टा वेदना- 

25 हैतुका, तष्डापत्चया उपादानं तण्टाहेतुकं; उपादानपच्चया भवो, भव- 
पच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुक्छ- 
क्यन्धस्स समुदयो होति 1 . 
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३" सम्पयत्तचतुवक 
२८ श्रविज्जापच्चया सद्धारो प्रविज्जासम्पयुत्ती, सद्धा 
पर्चया विज्म्नाण सद्भूारसम्पयुत्त, विच्व्याणपच्चया नाम विच्नाण- 
सम्पयुत्त, नामपच्चया ८छट्रायतन नामसम्परुत्त, च्टरायतनपच्चया फम्सो 
छ्रायतनसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्चया 
तष्टा वेदनासरपयुत्ता, तण्ठापच्वया उपादान तण्डासम्पुत्त, उपादान- 
पच्चया भवो, भवपन्चया जाति, जातिपच्चया अरामरण ! एवमेतस्स 
फैवलस्स दुकखव्खन्धस्स समुदयो होति 1 
२६ श्रविज्जापच्चया रा्भारो भ्रविज्जारम्पयुत्तौ, सद्चार- 
पच्चया विञ्जाण सद्धारसम्पयुत्त, विञ्व्याणपच्चया नाम बिज्जाण- 
सम्पयुत्त, नामपच्चया एप्सो नामसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया वेदना 
पफस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्चया तण्डा वेदनासम्पयुत्ता, तण्टापच्चया उपा- 
दान तण्डासम्पयुत्त, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जाति- 
पच्चया जरामरण । एवमेतस्स केवलस्स दुवसक्सन्धस्स समुदयो होति । 
३० भ्रविज्जापच्चया स्वारौ प्रविज्जासम्पयुत्तो, सदह्वार- ० 18 
पच्चयां विस्जाण सह्भारसम्पयत्त, विञ्जाणपच्चया नामरूप विज्याण-~ 15 141 
सम्पुत्त नाग, नामरूपपच्चया छद्रायतन नामरूपसम्पयुत्त, च्भायतन- 
पचज्चया फस्सौ चद्रायतनसम्पयुत्तो, फस्सपच्चयां वेदना फस्स- 
सम्पयुत्ता, वेदनापच्चया तष्टा वेदनासम्पयुत्ता, तण्टापच्चया उपादाने 
तण्टासम्पयुत्त, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरामरण । एवमेतस्स केवलस्स दुक्छव्खन्वस्स समुदयो होति । 2 
३१ भ्रविज्जापच्चया सहवासो प्रविज्जासम्पयुत्तो, सहार 
पच्चया विज्जाण सह्भारसम्पयुत्त, विञ्व्याणपच्चया नामस्य विञ्जाण- 
सुम्पयुत्त नाम, नामस्पपच्चया सायतन नामसम्पयत्त चटायतन 
छ्वायतनपच्चया ` फस्सो चद्वायतनसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया वेदना फस्स्- 
सम्पयुत्ता, वेदमापस्चया तण्ठा वेदनासम्पयुत्ता, तण्ठापच्चया उपादान % 
उपादानसम्पयुत्त, उपादानपच्चया भवो, भवपच्वया जाति, जात्ति- 
पच्चया जरामरण । एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्लन्यस्स समुदयो होति । 


= 





१-१ नामहूपसम्पदुत्त सव्यापतन ~ मी०» नाममम्बयुत्त मायन्‌ ~ स्वा० 
नाम्षम्पय्त ~ रो° 1 २ सठायतनपन्चया ~ स्याः०, रो०, एवमुपरि दि । 
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४. श्रञ्जमज्जचतुक्कं 

३२. अविज्जापच्चया सह्ुरो, सद्ारपच्चयाः पि अरविज्जा; 
सद्कारपच्चया विञ्जाणं, विञ्ज्याणपच्वया पि सङ्कार; षिञ्नाण- 
पर्वया ` नामं, नामपच्चया पि वि्व्याणं; नामपर्वया छटरते, 
चद्रायतनपच्वया पि नामं; ख्रायतनयच्चया फस्सो, फस्सपच्चया पि 
चछ्रायतनं; फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पि फस्सो ; वेदनापच्चया 
तण्हा, त्ष्ठापच्चया पि वेदना; तण्ापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया 
पि तण्हा; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरामरणं । एवमेतस्स केबल्स दुक्वक्डन्धस्त समुदयो होति । 

३३. ्रविज्जापच्चया सहकारो, सह्वारपच्चया पि भ्रविज्जा; 
सदह्भारपच्चया विञ्व्नाणं, विञ्जयाणपच्चया पि सहारे; विच्नाण- 
पच्चया नामं, नामपच्चया पि चिज्जाणं; नामपच्चया फस्सो, फस्सः 
पच्चया, पि नामं; फस्स्पच्वया वेदना, वेदनापच्चया पि फल्सो; 
वेदनापच्चया तण्हा, तष्ठापच्वया पि वेदना; त्टापल्वेया उपादानं, 
उपादानयच्वया पि तण्हा; उपादानयच्चया भवो, मवपच्चया' जाति, 
जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुकेखक्लन्धस्स समुदयो 
होति । ४ 

३४. ्रविज्जापच्चया सहकारो, सद्भारपच्चया पि भ्रविज्जा; 
सद्भुारपच्चया विञ्व्याणं, विज्च्याणपच्वया पि सह्धारो; विञ्नाण- 
पच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया पि विजञ्जाणे; तामरूपपच्मया छटा. 
यतनं, छद्ायतनपच्चया पि नामरूपं ; छट्रायतनपच्वया फर्मो, फस्स- 
पच्चया पि छ्ायतनं; फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पि फ़स्सो; 
वेदनापच्चया तष्डा, तण्डापच्चया पि वेदना; तष्टापच्चेया उपावानं, 
उपादानपच्चया पि तण्हा; उपादानपच्चया भवो, भवपच्वया जाति, 
जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुवसव्रवन्धस्स समुदमौ 
होति 1 

३५. श्रविज्जापच्चया सह्वारो, सद्धारपच्वया पि श्रविज्ना; 
सद्धासच्चया विज्व्याणं, विच्व्याणपच्चया पि सह्लारो; चिञ्नाग- 


- पच्चया नामस्पं, नामख्पयच्चया पि विस्न्नाणं; नामरूपपच्यया 


सद्धायतनं, शटरायतनेपच्चया . पि नामरूपं; दछ्ायतनपन्चया प्सो, 
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फस्सपन्चया पि छद्रायतन, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पि 
फर्सो, वेदनापच्चया तष्ठा, तष्डापच्चया पि वेदना, तष्हापच्चया 
उपादान, उपादानपच्चया पि तण्हा, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया 
जाति, जातिपन्चया जरामरण । एवमेतस्स वेवलस्स दुक्सपसन्धस्स 
समुदयो होति । 5 


मात्तिका 


३६ सद्भुपररपच्चया श्रविज्जा पे विञ्बाणपच्चया ९14४ 
विज्जा पे० नामपच्चया श्रविज्जा पे० चछायतनपच्वया 
-भविज्जा पेऽ फस्सपच्चया भ्रविज्जा पे० वेदनापच्चया श्रविण्जा 

१० तण्हापज्चया श्रविज्जा १० उपादानपच्चया श्रविज्जा 

पे० श्रविज्जापच्वया सद्भारो, सद्भारपच्चया विन्व्याण, विञ्व्याण- 10 
पच्चया नाम, नामपच्वया छ्रायतन, छटायतनपच्चया फस्सो, पस्स- 
पच्वया वेदना, वेदनापच्वया तण्हा, तण्हापच्चया उपादान, उपादान- 9 15 
पज्या भवो, भेवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण । एवमेतस्स 
केवलस्स दुवखवलन्धस्स समूदयो होति । 


५ पच्चयचतुष्क 


३७ कतमे धम्मा भ्रवरुससा ? 15 ९144 

यस्मि समये ्क्रुसल चित्त उपपन्न होति सोमनस्ससह्गन दिद्टि- 
¶एसमपगत रूप्रारम्म्फा त्रा सएूरम्प्पा ब्रा श्छरारम्फ्फा द्वा रलपारम्प्पा 
श्र फोदुव्वारस्मण वा घम्मारस्मणवाय य वा पनार्म, तस्मि समये 
श्रचिज्जापच्चयां सह्वारो, सद्भारप्चया विञ्नाण, विञ्याणपच्चया 
नाम, नामपच्चया छायतन, छद्ायतनपच्वया फस्सो, पस्सपच्चया 2० 
वदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्टापच्चया उपादान, उपादानपच्चया 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण । एवमेत्तस्स वेवलस्स 
दरुक्यग्खन्धस्स समुदयो होति । 

तस्य कतमा विज्जा ? 

य अञ्जनाण श्रदस्सन  पे० भ्रविज्जालङ्गौ मोहो कुस 
मूल - श्रय वुच्वति “श्रविज्जा" । र 


शर्‌ विभद्धो [६२३7 


३८ तत्थ कतमो प्रविज्जापच्वया सद्भारो ? 

या चतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्तं ~ ्रयं वुज्वति “श्रविज्जा- 
पच्चया सद्भारो" । 

३६. तत्थ कतमं सट्ारपच्चया विञ्जाणं ? 

3 यं चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्दियं 
विञ्ब्नाणं विज्जाणक्छन्धो तज्जामनोविज्व्याणघातु ~ इदं वुच्चति 
“सद्भारपच्चया विज्जाणं'" 1 
~ तत्य कतमं विज्व्नाणपच्चया नामं ? 

वेदनाक्न्षो, सञ्च्याक्लन्यो, सद्भाख्छन्धो ~ इदं वुच्चति 
“विज्ग्नाणपच्चया नामं 
४१. तत्थ कतमं नामपच्चया छ्रायतनं ? 
यं चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्धियं 
विञ्ज्याणं विज्जाणक्छन्धो तज्जामनोविज्जाणधातु ~~ इदं वुच्चति 
“कामपच्चया चायतनं" 1 
761 15 ४२. तत्य कतमो द्रायतेनपच्चया फस्सो ? 
यो फपस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्त ~ भ्रम वुच्चति 
“चद्रायतनपच्चया फस्सो"' । 
४३. तत्थ कतमा फस्सपच्वया वेदना ? 
यं चेतसिकरं सातं चेतसिकं सुखं चेतोसम्फपस्सजं सातं सुखं वेदितं 
2 चेतोसम्फस्सजा साता मुखा वेदना - म्रय वुच्चति “फस्सपच्चया वेदना" । 
1 14 ४४. तत्य कतमा वेदनापच्वया तण्हा ? 
यो रागो सरारागौ ग्रनुनयो ्रनुरोघो नन्दी नन्दिरागो चित्तस्स 
सारागो ~ श्रयं वुच्चति “वेदनापच्चया तष्टा” । 
४१ तत्थ कतमं तण्टापच्वया उपादानं ? 

25 या दिदि दिद्विगतं दिद्विगहुन' दिद्धिकन्तारो दिद्विविसुकायिकं 
दिद्टिविष्फन्दितं दिद्धिसन्नोजनं गाहो पतिदटाोः प्रभिनिवेसो परामास 
कुम्मग्गो मिच्छापयो भिच्छत्तं प्ित्यायतनं विपरियासग्गाहो* ~ ददं 
वुच्यति “तण्ठापच्चया उपादानं" 1 


१. दिद्विमहण -सी०1 २ पर्िगाहौ - रो*। ३ विपरियेमगाहे ~ रीण 
प°; यिपरियेसगादौ ~ स्या०। 


= 


ि 
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४६ तत्य कतमो उपादानपच्चया भवो ? 

ठ्पेत्वा उपादान, वेदनावसरन्थो सच्नाक्पन्धौ सद्धाख्न्धो 

विञ््याणवखन्धो ~ ग्य वुच्चति “उपादानपच्चया सवो" । 

४७ तत्य कृतमां भवपच्चया जात्ति ? 

या तेस तेस धम्मान जाति सज्जाति निव्यत्ति प्रभिनिव्वत्ति 5 
पातुभावो ~ श्रय तुच्चत्ति “भवपच्चया जाति । 

४८ तत्य कतम जातिपच्चया जरामरण ? 

श्रत्थि जरा, भ्रत्थि मरण । 

तत्य कतमा जरा ? 

या तेस तेसर धम्मान जरा जीरणता श्रायुनो सहानि ~ श्रय 19 
वुच्यति “जरा । 

तत्य कतम मरण ? 

यो तेस तेस धम्मान खयो वयो मेदो परिभेदो म्रनिच्चता प्रन्तर- 
धान ~ इद वुच्चति “मरण” । 

इति श्रय च जरा, इद च मरण । इद वुच्चति “नातिपच्चया 1 
जरामरण'” । 

४६, एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्न्धस्त समुदयो होती ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्सन्धस्स सद्गति होति, समागमो होति, 
समोधान होति, पातुभावो होति । तेन वुच्चति “एवमेतस्त फेवलस्स 
दुक्खक्लन्धस्स समुदयो होती" ति । | 

५० तिम समये भ्रविज्जापच्चया सदह्भारो, सद्भारपच्चया 2 152 
विच्जाण, विज्नाणपच्चया नाम, नामपच्चया फस्सो, फस्सपच्वया 
वेदना, वेदनापच्चया तष्टा, तष्टायच्चया उपादान, उपादानपच्चया इ 146 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिनच्चया जरामरण । एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्वक्खश्धस्स समुदयो होति । 25 

५१ तत्य कतमा श्रविज्जा ? 

य॒ अ्ज्व्याण अरदस्तव १० ्रविच्जातद्धी' मोहौ 
श्रुसलमूल ~ प्य वुच्चति “श्रविज्जा 1 ४ 

५२ तत्य कतमो श्रविज्यापच्चया सद्धारो ? 

1 द छत स= पत्येष चत्यि, एवमुपरि पि । २ = सङि ~ सी०॥ 


६९९५] कभिषप्मभाननौयं १५५ 


यं चित्तं मनो मानसं .. पै०... तञ्जामनोविन्व्याणघातु ~ इदं 
मुच्चति “सद्कूारपच्चया विज्नाणं 
६१. तत्य कतमं निल्व्नाणपच्वया नामरूपं ?. ` 
श्रत्यि तामं, श्रत्यि्पं। - ` 
तत्थ कतमं नामं? ` ~ ˆ ॐ 
वेदनाक्सन्धो, सज्व्याक्खन्धो, सद्भू ललन्धो, ~ इदं वुच्चति 
नामि ~ 

तत्थ कतमं रूपं 2 , _ ~, 

वक्लायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस्स 
उपचयो, जिब्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा परनज्जं ५० 
पि सत्थि सूयं चित्तजं नित्तदेसुकं चित्तसमृदरानं - इदं वुच्चति रूपं" 

दति इदं च नामं, दं च रूपं । इदं वुच्चति “विञ्व्याणपच्चया 
मामरूप'“ । 

६२. नामरूपपच्चवा चद्रायतनं ति । अत्य नामं, त्यि सपं । 

तत्य कतमं नामं ? 1 

वेदनाक्छन्धो, सच्व्माक्वन्धो, स्खारकखधो ~ इदं वुच्चति 
नामं] ४ 

तत्थ कतमं रूपं ? 

थं पं निस्साय मनोविज्जाणधातु वत्तिः ~ इदं वुच्चति 
पं 2 

ति इदं व नामं, इदं च सूयं 1 इदं वुच्चति. “नागरं” 

६३. सत्य क्रमं नागरूपपच्चया चद्वायतनं ! 

यं चित्तं मनो मानसं ... प०... तम्जामनोविज्जाणवातु - इदं 
धुच्चति “नामसूपपच्चया चद्रायतरनं“ ४ 

६४. त्थ कतमो छ्ायतनपच्चया फस्सो ए , 

यौ फस्सो -फुसतना सम्फुसना सम्फुसितत्तं - प्यं चुज्वति 

चद्वायतनपच्चया फस्सो"' . पे०.- तेन वुच्चति “एवमेतस्स केवलस्स 


दुवछक्लन्धस्त समुदयो होती" ति 1 
६५. तस्मि समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सद्भारपच्वया 
वि्व्नार्ण, विज्ननाणपञ्चया नाम्यं, नामरूपपच्चया सायतन, छटरा- ॐ 
वि०~र४ 


अ. 147 


2, [54 


2. 148 
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यतनपच्चेया' फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तष्ठा- 
पच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जाति- 
पृच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्त दुवखन्छन्धस्स समुदयो होति । 


६६. तत्थ कतमा श्रविज्जा ? 


5 यं अज्जनाणं श्रदस्सनं .. पे०...ग्रविज्जासद्धी मोहो अकुषत- 


मूलं ~ श्रयं वुच्चति शश्रविज्जा"' 4 


६७. तेत्थ कतमो ग्रविज्जापच्चया सङ्घा ? 
या चेतना सञ्चेतना सच्चेतयिततं ~ श्रयं वुच्चति “श्रविभ्जा- 
पच्चया सङ्खारं 


0 ६८. तत्थ कतमं सद्धारपच्चया विज्जाणं 


मं चित्तं मनो मानसं .. पे०... तज्जामनोविञ्नाणधातु ~ ददं 
वुच्चति ^द्भारपन्चया बिञ्नाणं'' 
६६. तत्थ कतमं विञ्ग्ाणपच्चया नामरूपं ? 
अत्थि भाम, ग्रति हपं । 
15 तत्य कतमं तामं ? ॥ 
वैदनावखन्धो, सञ्जावलन्धो, सह्वारक्छन्धौ - इदं तुच्चति 
“नामं 
तत्थ कतमं सूपं ¢ 
चक्खायतनस्स उपचयो, सोत्तायतनस्स उपचयो, धानायतनस्स 
उपचयो, जिन्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनञ्जं 
पि श्रत्थि सूपं चित्तयं चित्तहेतुकं चित्तसमृष्रानं - इदं वुच्चति ““पे"" 
इति ददं च नामे, इदं च ल्प । इदं वुच्चति “विज्वाणपच्वया 
मामरूपं” 1 
~ ७०. नामरूपपच्चया सद्रायत्नं ति ) श्रप्थि नामं, ्रत्ि रूपं । 
25 तत्थ कतमं नामं ? 
वेदनाक्लन्यो, सजञ्याक्छन्धो, सद्खारव्छन्धो - इदं नुच्चति 
“नामं । 
तत्य कतमं सपं ? 


> 


ह सादन ० -स्या०,रो० { 
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चत्तारो च महाभूता, यं च रूपं निस्साय मनोचिञ्नाणधातु 
कत्तति ~ इदं वुच्चति रूपं" । 

इति इदं च नमं, इदं च सूपं । इदं वुच्चति “नामस्पं' । ˆ 

७१. तत्थ कतमं नामरूपपच्चया सकरायतनं ? 

चकखायत्तनं, सोतायततनं, धानायतनं, जिब्हायततनं, कायायतनं, ५ - 
मनायतनं ~ इदं वचज्चति “नामरूपपच्वया सठायतन \ 

-७२. तत्य कतमो चद्ुायतनपच्चया फस्सो ? 

यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं ~ श्यं वुच्चति "छ्रा- 
यतनपच्चया फस्सो'" ... १०... तेन वुच्चति “एवमेतस्स केवतस्त दुक्ब- ` 
वखन्धस्स समुदयो होती" ति । | 


६. देुचवुककं 
७३. तस्मि समये प्रविज्जापच्चया सङ्कार अ्रविज्नाहेतुको, , 
सह्वारपच्चेया विञ्ज्नाणं सद्खारहेतुके, विञ्ञाणपच्वया भाम विञ्नाण- 
हैतुकं, नामपच्चया चछट्ायतनं नामहेतुक, छटायतनपच्चया फपस्सो छटा- 
यतनहेतुको, फस्सपच्चया वेदना फस्सदेनुका, वेदनापच्वया तण्डा वेदना- 
हेतुका, तण्हापच्चया उपादान तण्हाहेतुकं, उपादानपच्चमा भवो, भव 15 
पच्चया जाति, जातिपच्चया अरामरणं । एवमेततस्स केवलेस्स दुबख- 
क्लन्धस्स समुदयो होति । 
७४, तत्थ कतमा ग्रविज्जा ? 2.158, 
यै अञ्ाण शअ्रदस्सनं शे० - श्रविज्नालद्भी मोहो श्रङकसल. 
मूलं ~ श्रयं वुच्चति “श्रविज्जा + 2 
५. तत्य कतमौ प्रविज्जापच्वया सद्धारो ्रविज्जाहेतुको ? 
या चेतना सञ्चेतना सञ्ैतयितत्तं ~ शयं वुच्चति 
“्रविज्जापच्चया सह्वारो श्रविज्जाहेतुको"' । + 
७६ तत्य कतमं सद्भारपच्चया विञ््नाणं सद्भारहेतुकं ? “~ 
यं चित्तं मनो मानसं .. पे०.. तज्जामनोविञ्ाणधातु ~- इदं ॐ 
वुच्चति “सद्वारपच्चया विज्नाणं स्वारहेतुकं" । व ~ 
७७. तत्थ कतमं विज्व्याणयच्वया नामं विञ्च्नाणहेतुकं ? 


श्वय विमश्चौ [६.२.५७- 


वेदनाक्छन्यो, सञ्नाक्छन्धो, सद्धा रवखन्धो ~ इदं वुच्चति 
“विञ्च्याणपच्चया नामं विञ्जाणदेतुकं"" । | 
` ७८. तत्य कतमं नामपच्वया छ्ायतनं नामहेतुकं ? 
यं चित्तं मनो मानसं ... ०... तज्जामनोविज्जाणघातु - शवं 

8 तुल्वत्ति “नामपच्चया दद्वायतनं नामहैतुक' । 

७६. तत्य कतमो द्वायतनपच्वया फस्सो चद्धायतनहैतुफो ? 

यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितततं ~ श्रयं वुच्चति “दरा- 
यतनपच्चया फस्सो छट्ायतनदेवुको" । 

८०. तत्य कतमा फस्सपच्चया वेदता फस्सहेतुका ? 

19 ` यं चैतसिकं सातं चेतसिकें सुखं वेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदितं 
सेतौसम्फस्सजा साता सुखा वेदना ~ ग्य वुच्चति “फस्सपच्चया वेदना 
फस्परेतुका" 1 

८१. तत्य कतमा वेदनापञ्चया तष्टा वेदनाहेवुका ? 
यो रागौ सारागो .. पे०... चित्तस्स सारागो ~ प्रय युच्चति 
18 'केदनापच्चया तष्टा वेदनाहेतुका"" 1 
८२. तत्य कतमं तण्टापच्चया उपादानं तण्डाहैतुषं ? 
या दिदि दिद्विगतं -.. १०... तित्यायतनं पिपरियासरगगाहो ~ षं 
वुज्यति "“तण्डापच्वया उपादानं तष्ाहेतुकं" .. पे०... तेन वुच्यति 
“एुवमेतस्त केवमस्स दुकमयरन्धस्स समुदयो होति ” 1 
1, 1५, 20 ८३. तस्मि समये श्रविज्जापस्येया मद्ारो प्रविज्जादतुको, 
२१ मद्लारमच्चया चिञ्यनाणं सदारं, विर्याणपचल्यया नामं 
विर्ययाणहेतुकं, नामपच्नया फर्सो नामहेवुको, फररापच्जमा येदना 
पर्यतुका, वेदनापच्चया तष्टा येदनाहेतुफ, सण्टापर्या उपादानं 
सष्दाैतुषं ; उपादानपच्सया मयो, भयपच्यया जाति, जाततिपरस्यया 

2 जरामरणं । एुवमेनस्म केवनम्ग दुगयेगन्यस्न समुदयो षटोति 1 

८४. तत्य यला प्रयिण्ना ? 

यं घर्थ्यापं भरदन्यनं -.. पर... पचयिन्नानङ्री मोदो प्रुगत- 
मुं ~- प्रय मुर्जनि “धपिन्या 1 । 

४. सल्य सतमो प्रिमगापस्यया मद्भाते पपि्न्युको ? 
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यं चित्तं मनो मानसं ... पे०... तज्जामनोविज्ाणधातु ~ इदं 
वुच्चति “हुन रपच्चया विञ्च्नाणं सह्भारहैतुकं” । 
६४. तत्य कतमं विजञ्जाणपच्चया नामरूपं विज्नाणैतुकं १ 
अरत्यि नामं, ग्रत्थि सूपं । 
8 तत्य कतमं नामं ? 
वेदनावखन्धो, सञ्जाक्लन्धो, स्वा क्न्धौ - इदं वुच्चति 
शतां" 1 
तत्थ कतमं रूपं ? 
चवखायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायत्तनस्स 
10 उपचयो, जिन्हायतन॑स्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनज्जं 
पि श्रत्यि रूपं चित्तजं चिनत्तहेतुकं चित्तसमृद्रानं - इदं वुच्चति “रूपं'' । 
इति इदं च नामं, इदं च रूपं । इदं वुच्चति “विल्व्नाणपक्चया 
नामरूपं विञ्जाणहेतुक' । 
४ ६५. नामरूपपस्चया छडायतनं नामरूपहेतुकं ति । श्रत्व 
2 नामं, श्रत्थि सपं । 
तत्य कतमं नामं ? 
वेदनाक्छन्धो, सज्नाक्छन्धो, सङ्खारक्खन्धो ~ इदं वुच्चति 
“नामं 1 
तत्य कतमं रूपं ? 
यं रूपं निस्साय मनोविञ्जाणधातु वत्तति - इदं वुच्चति “ल्पं'" । 
इति इदं च नामं, इदं च रूपं । इदं वुच्चति “नामख्पं'* । 
६६. तत्य कतमं नामरूपपच्चया चटायतनं नामरूपहेतुकं ? 
यं चित्तं मनौ मानसं ... पे ०... तज्जामनोविञ्व्नाणघातु -- इदं 
नुच्चति “नामरूपपच्चया छद्रायतनं नामर्पहेतुकं'' 1 
६७. तत्य कतमो चटायतनपच्चया फस्सो एटरायतनहेदुको ? 
यौ फस्सो फुसना सम्फुसना सम्पुसितत्तं ~ श्रयं वुच्चति “छट्रा- 
यसनपच्वया फस्सो चरायतनहेतुको" ...पे०... तेन वुच्चति “एव- 
मेतस्स केवलस्स दुक्लक्सन्वस्स समुदयो होत्री" ति । 
४.158, ६८. तिमि समये श्रविज्जापच्चया द्धारो प्रविन्बाहेतुको, 
५ ॐ सद्भारपच्चया विल्य्यणं सह्वा्नुकं विच्व्याणपच्चया नामरपं 


६२१०३] श्रभिधस्मभाननौयं १९१ 


विज्नाणहेतुक, नामपच्चया सद्धायत्तन' नाम्पहतुक, च्वायततनपच्चया 
फस्सौ च्रायतनहेतुको, फस्सयच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्वया 
ण्डा वेदनाहैतुका, तण्ापच्चया उपादान तण्डादेतुक, उपादानपच्वया 
भवो, भवपच्चया जात्ति, जातिपच्चया जरामरण । एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्लक्न्धस्स समुदयो होति । $ 
६६ तत्य कतमा विज्जा ? 
य॒ ग्रञ्व्याण श्रदस्सन पे० श्रचिज्जालङ्गी मोहो श्रकुसल- 
मूल ~ ग्रय वुच्चति “श्रविज्जा" } 
१०० तत्थ कतमो श्रविज्जापच्चया सद्भारो म्रविज्जाहेतुको ? 
या चेतना सञ्चेतना सञ्येतयितत्त - श्रय वृच्चति “श्रविज्जा- "9 
पच्चया सह्लारो श्रविज्जाहेतुको'" । 
१०१ तत्य कतम सद्ारपच्चया विञ्जाण सह्वारहतुक ? 
य चित्त मनो मानस पे० तज्जामनोविञ्जाणधातु - इद 
वुच्चति “सह्धारपच्चया विज्व्याण सह्वारदेतुक'' । 
१०२ तत्थ कतम विञ््नाणपच्चया नामरूप विज्नाणहेतुक ? 5 
श्रत्थि नाम, श्रत्थि रूप । 
तत्थ कतम नाम ? 
वेदनाक्न्धो, सञ्जाक्लन्धो, सद्धारक्न्धो ~ इद तुर्व 
"नाम" । 
तत्य कतम रूप ? 2 
चवखायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, धानायतनस्स 
उपचयो, जिव्दायतनस् उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, य वा पनञ्ज 
पि श्रत्थि रूप चित्तज चित्तैतुक चित्तसमुद्रान - इद वुच्चति “रूप । 
इति इद च नाम, इद च रूप । इद वुच्चति “विच्व्याणपच्चया 
नामरूप विच्व्नाणहेतुक'' । 25 
१०३ नामहूपपच्चपा सायतन नामरूपषेतुकू ति । भ्रत्य 
नाम्‌, श्रत्यि रूप । 
तत्थ कंतम नाम? 
केदनाक्छन्यो, सञ्नाव्वन्धो, सद्धारक्छन्धो ~ इद वृज्चति 
“नाम 1 ॐ 
दू चछ्ठमतनं - सी° । 
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तत्य कतमं रूपं ? #: 
चत्तारो च महाभूता, यं च स्प निर्साय मनोविजञ्व्ाणधातु 
वत्तति ~ इदं वुच्चति “ल्पं'* । 
इति इदं च नामं, ददं च रूपं । इदं वुच्चति “नामरूपं । 
5 १०४. तत्थ कतमं नामरूपपच्वया सायतन नामरूपहेतुकं ! 
चव्खायतनं, सोतायतनं, धानायतनं, जिन्दायतनं, कायायतनं, 
मनायतनं - इदं वुच्चति “नामरूपपच्वया सच्टायतनं नामरूपहतुकं  । 


१०५. तत्थ कतमौ छद्ायतनपच्चया फस्सो चुायतनहेतुको ? 
यो फप्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं ~ रयं वृच्चति “चछ्भ- 
10 यतनप्च्चया फस्सो चट्रायतनहेतुको'” 1 


१०६. तत्य कृतमा फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका ? 
यं चेतसिक सातं चेतस्िकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदयित 
चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना ~ भ्रयं वुच्चति “फस्सपच्वया वेदना 
फस्सहेतुका” । 
15 १०७. तत्थ कतमा वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका ? 
यो रागो सरग ... पे०... चित्तस्स सारागो ~ श्रयं वुच्चति 
“वेदनापञ्चया तण्हा वेदनादेतुका ” । 
१०८. तत्थ कतमं तण्हापच्वया उपादानं तण्टाहेतुकं ? 
या दिद्टिदिद्वियतं .. १०. , तित्यायतनं विपरियासग्गाहो - इदं 
2 वुच्चति `ष्ठौपच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं'” .. पे०... तेन वुच्चति 
"एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्लन्धस्स समुदयो होती" ति । 
७. सेम्पयुत्तचदुषरं 
१०६. तिम. समये श्रविज्जापच्चया सद्भारो भ्रविज्जासम्प- 
मुत्तो, सद्धारपच्चया विज्नाणं सद्धारसम्पयुत्ं, विज्लाणपन्चया नामं 
विल्ट्याणसम्पयुत्त, नामपच्चया चायतनं नामम्नम्पयुत्तं, च्रायतन- 
2 प्च्चया फस्सो चद्रायतनसम्पुत्तो, फंस्सपच्चया वेदना पर्ससम्पयुत्ता, 
वेदनापच्चमा तण्ड वेदनासम्पुत्ता, तण्टापच्चया उपादानं तष्टासम्प- 
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११८. तत्य कतमं तण्डापच्चया उपादानं तण्हासस्पयुत्तं ? 
या दिदि दिद्विगतं .; पे०..., तित्यायतनं विपरियासग्याहौ ~ 
इदं वुल्वति “^तण्ापच्चया उपादानं तण्ठासम्पयुततं" ~. १०... तैन 
वुच्चति “एवमेतस्स केवलस्स दुक्क्लन्धस्स समुदयो होती” ति 1 
5 ११६. तस्मि समये भअविज्जापच्चवया सह्वारो श्रविज्जा- 
सम्पयुत्तो, सह्खारपच्चया विञ्जाणं सह्भारसम्पयुत्तं, विञ्ब्नाणपच्वया 
नामं विज्व्याणसम्पयुत्त, नामपच्चया फस्सो नामसम्पमुत्तो, फस्सपच्चया 
वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्चया तण्हा वेदनासम्पयुत्ता, त्हा- 
पच्चया उपादानं तण्हापस्म्पयुत्तं; उपादानपच्चया भवो, भवपञ्चया 
10 जाति, जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स्र केवलरस दुक्खक्छन्धस्स 
समुदयो होति । 
१२०. तत्थ कतमा श्रविज्जा ? 
यं श्रज्जाणं ग्रदस्सनं . पे०.. श्रविज्जालद्धी मोहो श्रकुसलमूलं - 
श्रयं वुच्चति “श्रविज्जा” । 
15 १२१. तत्य कतमो भ्रविज्जापच्चया सद्यो भविज्जासम्प- 
पत्तो ? 
या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्तं ~ श्रयं वुच्चति “श्रविज्जा- 
पच्चया सहार प्रविज्जाक्षम्पयुत्तो" 1 
१२२. तत्य कतमं सह्घारपच्चया विजञ्जाणं सद्भारसम्परुत्तं ? 
20 यं चित्त मनो मानस ... पे .. तज्जामनोविजञ्जाणधातु ~ इदं 
वुच्चति “सह्भारमच्चया विज्ाणं सल्ारसम्पयुत्त' । 
१२३. तत्य कतमं विञ्ज्याणपच्चया नामं विज्गनाणसनम्पयुत्तं ? 
वेदनाखन्धो, सञ्जाक्लन्धो, सद्खारखन्धो ~ इदं वुच्यति 
“विञ्यनाणपच्चया नामं विज्नाणसम्पयतत" । 
२ १२४. सामपच्चया फस्सो नामसम्पयुत्तो ति । तत्य कत्तमं 
नामं ? † 
ख्पेत्वा फस्सं, वेदनावपन्यौ सञ्जाक्लन्धो सद्धारक्छन्धौ 
विञ्ाणक्वन्धौ ~ इदं वुच्चति "नामं" । 
१२५. तत्य कतमौ नामपच्चया फस्सो नामसम्पयुत्तो ? 
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इति इदं च नामं, इदं च रूपं । इदं वुच्चति “पिञ्च्याणपच्वया 

नामरूपं विञ्जाणसम्पयुत्तं नामं" । 

१३१. नामरूपपच्चया चछ्रायतनं नामतम्पयुत्तं ति । भ्रति 
नामं, अत्थि रूपं । 

तत्थ कतमं नामं ? 

वेदनाक्खक्लन्धो, सजञ्याक्छन्धो, सद्खारक्लन्धो - इदं वुच्चति 
“नामं ॥ भ = च 

तत्य कतमं रूपं ? 

यं रूपं निस्साय मनोविज्जाणधातु वत्ति - इदं ठच्चति "सपं" । 

इति इदं च नामं, इदं च सूपं । इदं वुच्चति "नामरूपं" 1 

१३२. तेत्य कतमं नामरूपपन्चया चद्रायतनं नामम्पयुत्तं ? 

य चित्तं मनो मानसं ... पे०... तेज्जामनोविञ्जाणधातु ~ इदं 
वुच्चति “नामरूपपच्चयां चद्वायतनं नामसम्पयत्तं' ॥ 

१३३. तत्य कतमो चटायतनपच्यया फस्सो शटरायतन- 
सम्पुत्तो ? 

यौ फस्सो सना सम्फुखना सम्फुसितत्तं -- रयं वुच्चति 
“छायतनपच्चया फस्सो च्ायतनसम्पयुत्तो” ... पे०... तेन वुच्चति 
“एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्सन्धस्स समुदयो होती'' ति । 

.१३४. तस्मि समये ग्रचिज्जापच्चया सद्धारो श्रविज्जा- 
सम्पयृत्तो, सह्भारपच्चया विञ्ज्नाणं सद्खारसम्पयुक्े, विञ्ाणपच्चया 
नामर्पं धिञ्जनायतम्पयुत्तं नाम) नसल्ययन्वया सायतन नानसम्यः 
यत्तं छद्रायतनं, चद्धायतनपच्चया फस्सो छदायतनसम्पयुत्तो, परस्स 
पच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापचज्चया तण्ा वेदनासम्पयुत्ता, 
तण्टापच्चया उपादानं तण्टासम्पुत्तं; उपादानपच्चया भवो, मवपच्चया 
जाति, जाततिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुक्छयसन्धस्स 
समुदयो होति । 

१३५. तत्य कतमा श्रविज्जा ? 

यं प्रल्याणं श्रदस्सनं ... पे०.. श्रविज्जालद्धी मोहौ 

श्दुमलमूलं ~ भ्रमं वुच्चति “श्रविज्जा'' । 
१ स्यार, तैर पोपरेयु नति। 
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१३६. तत्य कतमो श्रविज्जापच्चया सद्वारो प्रचिज्जा- 
सम्पयुत्तो ? 
या चैतना सज्चेतना सञ्चेतयितत्तं ~ श्रयं वुच्चति “श्रबिन्जा- 
प्च्चया सह्यसो श्रविग्जासम्पयुत्तौ'' । 
१३७. तत्य कतमं सद्खारन्चया विज्नाणं सहव रसम्पुत्तं ? 5 
य॑ वित्तं मनो मानसं... पे०... तज्जामनोविञ्याणधातु ~ इदं 
नुच्चति “सद्भारपच्चया विञ्जाणं सद्लारसम्पयुत्त'" 1 
१३८. तत्थ कतमं विल्ननाणयच्चया नामरपं विञ्माग- 
सम्पयुत्तं नामं ? , 
श्रत्थि तामं, श्रव्यि सूपं । 10 
तत्थ कतमं नामं ? 
6 वेदनाग्छन्धो, ञ्जाक्छन्वौ, सद्धारक्सन्धौ ~ इदं वुच्चति 
नामं'' । 
तत्थ कतमं सपं ? 
चवसायततनेस्सर उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायत्नस्स॒ 15 
उपचयो, जि्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनज्य्नं 
पि श्रत्यि शूपं चित्तजं चित्तरेतुकं चित्तसमूषटरानं ~ इदं वुच्चति “रपे । 
इति इदं च नामं, इदं च रूपं । इदं वुच्चति '“विञ्जाणपन्चया 
नामरूपं विङ्ननाणसम्पयुत्तं नाम“ । 
१३६. नामरूपपस्चया सद्रायतनं नामसम्पयुततं छट्ापतनं त्ति । 2 
श्रत्थि नामं, श्रत्यि रूपं । 
तत्य कतमं नामं ? 
वेदनाक्लन्यो, सज्व्नाक्वन्धो, सह्खारक्लन्धी - इद वुस्चति 
"सामं" ] 
तत्य कतमं रूपं ? 25 
चत्तो च महाभूता, यं च सूपं निस्साय मनोविज्व्याणधातु 
वत्तति ~ इदं वुच्चति “करूपं 1 
इति इदं च नाम, इदं च रूपं । इदं वुच्चति “नामर्पं” 
१४०. तत्य केतमं मामरूपपच्चया सदखायतनं नामसम्पयुत्तं 
+ 9 ॐ 
१. स्या, गो° पोत्थकरेयु नत्वि ] 
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चक्खायतनं, सोतायतनं, धानायतनं, जिन्हायतनं, फायायतनं, 
मनायतनं - इदं वुच्चति “नामरूपपच्चया सछायतनं नामसम्पयुत्तं . 
च्रायतनं 
१४१. तत्य कतमो चटुायतनपच्चया फस्सो छ्रायतनसम्पयृत्त ? 
5 यो फस्सो फुना सम्फुसना सम्पुसितत्तं - श्रयं वुच्चति “छाः 
यतनपच्चया फस्सो च्ायतनसम्पुत्तौ” ...पे०... तेन वुच्चति “एव- 
मेतस्स केवलस्स दुक्छवन्धस्स समुदयो होती ति । 
म. श्रञ्नमञ्जचतुषके 
१४२. तस्मि समये श्रविज्जापच्वया सङ्कारो, सद्धारपच्चया 
पि श्रविज्जा; सह्ारपच्वया विज्नाणं, विञ्जाणपच्चया पि सह्वारो 
9 विञ्जागपच्चया नामे, नामपच्वया पि विञ्वनाणं; नामपच्वया 
छद्रायतनं, चटरायतनपच्वया पि नामं; चट्रायतनपच्वया फस्सो, फस्सः 
पर्चया पि छ्रायतनं ; फएस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्वया पि फस्सो; . 
वेदनापच्चया तण्हा, तष्टापच्चया पि वेदना; तण्हापच्चया उपादानं, “ 
उपादानपच्चया पि तण्हा; उपादानपच्वया भवो, भवपच्चया जातिः 
15 जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खवखन्धस्स समुदयो 
होति । 
१४३. तत्थ केतम श्रविज्जा ? 
यं अ्ञ्ज्नाणं श्रदस्सनं ...पे०.. श्रविज्जालङ्खी मोहो 
श्रकुसलमूलं - -अयं वुच्चति “विज्जा” । ` 1 
20 १४४. तत्य कतमो श्रविज्जापच्चया सह्भारो.? 
या चैतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्तं ~ श्रयं वुच्चति 
'प्रविज्जापच्चया सह्भाये" 1 . ` , 
१४५. तत्थ केतमा सहला रम्या पि अ्रविज्जा ? 
अरञ्ज्याणं ्रदस्सनं ... पे०... ्रविज्जालद्खी मोहय श्रकुसल- 
% मूलं ~ भ्यं वुच्चति “सद्भारपच्चया पि ग्रविज्जा 
तत्य कतमं सह्वारपच्चया विञ्च्नाणं ? 
यं चित्तं मनो मानसं ..- पे०... तज्जामनोविञ्व्याणधातु ~ इदं 
` वुच्चति सह्लारपच्वया विच्ञयाणं 1 
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तत्थ कतमो विज्जाणपच्चया पि सह्वारो ? 
या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्तं- - श्रयं वुच्चति 
` “निच्च्नाणपच्चया पि सह्भारो"' | 

१४६. तत्य कतमं विज्व्याणपच्चया नामं ? | 016 

येदनाव्खन्धो, सजञ््नाक्छन्धो, सदह्भारक्लन्धो - इदं वुच्चति 5 
“विज्जाणपच्चया नामं" 

१४७. तत्य कतमं नामपच्चया पि विज्जाणं ? 

यं चित्तं मनो मानसं ... पे०... तज्जागनोविञ्नाणधातु - इदं 
वुच्चति “नामपच्चया पि विज्जाणं'' | । 

१४८. तत्य कतमं नामपच्चया छट्ायतनं ? 10 1.19 

यं चित्तं मनो मानसं ... पे०... तज्जामनोविज्जाणधातु ~ इदं 
वुच्चति “नामपच्चया छटुायतनं'! 

१४६. तत्य कतमं छट्रायतनपच्चया पि नामं ? 

वेदनाक्वन्धो, सञ्च्याक्छन्धो, सह्भारक्छन्धो - इदं वुच्चति 
“च्रायतनपच्चया पि नामं” । 15 


१५०. तत्य कत्तमो छद्रायतनपच्चया फस्सो ? 

यो फस्सौ फुसना सम्फुसना सम्पुसितततं - श्रयं वुच्चति “चछ्रा- 
यतनपच्चया फस्सो” 

१५१. तत्थ कतमं फस्सपच्चया पि चछ्रायतनं ? 

यं चित्तं मनो मानसं ... पे०... तञ्जामनोविज्ज्ाणधातु ~ इदं 2 
वुच्नति “फस्सपच्चया पि चछट्रायतनं'' । 

१५२. तत्य कतमा फस्सपच्चया वेदना ? 

यं चैतसिकं सातं वेतसिकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदितं 
चेतोसम्फस्सजा' साता सुखा वेदना ~ म्रयं वुच्चति “फस्सपच्चया 
वेदना । 


१५३. तत्थ कतमो बेदनापच्चया पि फस्सो ? 
यो फर्स फुएना सम्यु्ना सम्पुसितत्तं ~ श्रयं वुच्चति 
*वेदनापच्चया पि फस्सो” । 


= 


१, चैवनापम्फन्सना ~ सी°। 
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१५४. तत्य कतमा वेदनापल्चया तण्हा ? 

यौ रगो सारामो .-.पे०... चित्तस्स सारागो ~ ग्रयं वुज्वति 
“वेदनापच्चया तण्ड" । 

१५५. तत्थ कतमा त्हापच्चया पि वेदना ? 

5 यं चेतसिकं सातं चेतसिकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदयितं 
चेत्तोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना ~ अयं वुच्चति ^तण्टापच्चया पि 
वेदना" । ` 

१५६. तत्य केतमं तण्टापच्वया उपादानं ? 
या दिदि दिद्धिगतं ... पै... तित्थायतनं विपरियासम्याहो ~ 
10 इदं वुच्चति “तण्टापच्चया उपादानं" 1 
१५७. तत्य कतमा उपादानपच्चया पि तण्हा ? 
यौ रागो ... पे०... चित्तस्स सारागो ~ भ्रयं वुच्चति “उपादान- 
प्रज्वा पि तष्टा 
१५८. तत्य कतमो उपादानपच्चया भवो ? 

15 ठवेत्वा उपादानं, बेदनाक्खन्धो सजञ्जाक्सन्धो सद्धाखलन्धौ 

विङ्गाणक्बन्धो ~ श्रयं वुच्चति “उपादानपच्चेया भवो" । 

१४५६. तत्य कतमा भवेपच्चया जाति ? 

या तेसं तेसं धम्मानं जाति सय्जाति लिव्वेत्ति प्रभिनिव्वति 
पातुभावौ ~ अयं वुच्चति “भवेपच्चया जाति" । 

५ १६०. तत्य कतमं जापतिपच्चया जरामरणं ? 

श्रत्यि जरा, ग्रत्थि मरणं । 

तत्य कतमा जरा ? . 

या तेसं तेसं धम्मानं जरा जीरणता श्रायुनो संहानि ~ भ्रं 
वुच्चति “जरा 

25 तत्य कतमं मरणं ? ` 

यो तेसं तेसं धम्मानं खयो वयो भेदो परिभेदो श्रनिच्चता ग्रन्तर- 
धानं ~ इदं वुच्चति “मरणं '" 1 

इति श्रयं च जरा, इदं च मरणं 1 ददं वृज्ति “जातिपच्यया 
जरामरणं" । 

ॐ १६१. एवमेतस्स फेयतस् दुप्णपयन्धस् समुदयो होती ति 1 
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एवमेतस्स केवलस्स दुक्क्सन्धस्स सद्धति होति, समागमो होति, 
समोधान होति, पातुमावो होति । तेन वुच्चति “एवमेतस्स केवलत्त 
दुक्लक्वन्धस्स समुदयो होती" ति । 


१६२ तस्मि समये श्रविज्जापच्चया सद्खारो, सह्वारपच्चया 
पि भ्रविज्जा, सह्खारच्चया विज्व्याण, विज्नाणुपच्चया पि सद्वा, 5 
विज्बाणपच्चया नाम, नामपच्चया पि विज्नाण, नामपच्चया 
फ़स्सो, फत्सपच्चया पि नाम, फर्सपच्यया वेदना, वेदनापच्वया पि 
फ़स्सो, वेदनापञ्चया तण्हा, तण्ापच्चया पि वेदना, तण्ापच्वया 
उपादान, उपादानपच्चया पि तष्टा, उपादानपच्चया भवो, भव- 
पच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण । एवमेतस्स केवलस्स 
दुवलवखन्धस्स समुदयो होति 1 

१६३ तत्थ कतमा श्रविज्जा ? 

य श्रजञ्व्याण श्रदस्सन पे० श्रविज्जालद्गी मोहो श्रकुसल- 
मूल ~ श्रय वुच्चति “श्नविज्जा” 1 

१६४ तत्य कतमो अ्रविज्जापच्चया सह्भारो ? 15 

या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्त - श्रय वुच्यति “श्रविज्जा- 
पच्चया सद्खारो" । 

१६५ तत्थ कतमा सद्भारपच्चया पि भ्रविज्जा ? 

म श्रजञ्जाण श्रदस्सन पे० भ्रविज्जालङ्खी मोहो श्रकुसल- 
मूल ~ अरय वुच्चति ““सह्लारपच्चया पि भ्रविज्जा'” 1 2 

१६६ तन्थ कतम सद्भारपच्चया विज्लाण ? १. 

य चित्त मनो मानसं पे तज्जामनोविञ्व्याणधातु ~ इदं 
वुच्चति “सद्धारच्चया विज्नाण' 1 

१६७ तत्य कतमो विज्व्नाणपच्वया पि सह्वारो ? 

या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्त ~ श्रय वुच्चति “विजञ्जाण- ॐ 
पच्चया पि सह्धारो"' । 

१६८ तत्थ कतम विञ्व्नाणपच्चया नाम ? 

वैदनाक्छन्धो, सञ्वाक्खन्धो, सद्भारवखम्धो ~ इद वुच्चति 
“विच्य्नाणपच्चया नाम” । 
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१६६. तत्थ कतमं नामपच्चया पि विञ्ाणं ? 


यं चित्तं मनो मानसं . -प०.. तज्जामनोविञ्लाणधातु ~~ इदं 
वुच्चति “नामपच्चया पि विज्नापं 


, । , ७०. नामपेच्चया फस्सो ति । तत्थ कतमं नामं ? 

5 * ठवेतवा फस्स, वेदनावलन्धौ सज्जाक्लन्धो सद्भारखन्धो 
विजञ्जाणक्लन्धो ~ इदं वुच्चति “नामं 
१७१. तत्थ. कतमो नामपच्चया फलो ? 


~ “ 4 यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्पफुसितत्तं ~ श्रयं वुच्चति “नाम- 
८ पच्या कस्स"! ., 


10 १७२. तत्य कतमं फस्षपच्चया पि नामं ? 


वेदनाक्न्धौ, सज्ञाक्लन्धो, सद्भारक्लन्धो, विञ्जाण- 
वैखन्धो ~ इदं वुच्चति “फप्सपच्चया पि नामं”... पे०.. तेन वुच्चति 
“एवमेतस्स केवलेस्स दुक्लक्लन्धस्स समुदयो होती" ति । 
१ १७३ तस्मि समये अविज्जापच्चया सद्भारो, सह्वारपच्चया 
15 पि श्रविज्जा; सेद्भारपच्वया विञ्जाणे, विज्वनाणपच्चया पि सह्भारो 
विञ्जाणपच्चेया नामरूपं, नामरूपपच्चया पि विञ्जाणं; नामरूप- 
पच्चेया चद्रायतनं, च्रायततनपच्चया पि नामरूपं; दद्वामतनपच्चया 
फस्सो, फस्सपच्चया पि छद्ायतनं ; फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया 
पि फस्सो; वेदनापच्चया तण्डा, तष्टापज्चया पि वेदना; सण्डापच्चया 
2 उपादानं, उपादानपच्चवया पि तण्हा; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया 
जाति, जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुबखव्सन्धस्स 
समुदयो होति । 
१७४. तत्थ कतमा श्रविज्जा ? 
ध ->. यंश्रस्प्नाणं प्रदस्सनं ...पै०... श्रचिज्जालद्धी मोहो श्रकरुसमूसं 
25 ~~ श्रयं वुच्चति “श्रचिज्जा 
१७५. तत्य क्तम भ्रविज्जापच्चया सदारो ? 
¦" या चेतना सस्वेतना मञ्चेतयितत्तं ~ श्रयं वुच्यति “भविज्जा- 
पच्चया सद्धारो! 
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१७६ तत्य कतमा सह्खारपच्चया पि विज्जा ? ०1८ 
य॒भ्रञ्जाण भ्रदस्सन पेऽ श्रविज्जालद्धी मोहो 
श्रकुसलमूल ~ भ्रय वुच्चति “सद्धुारपच्चया पि श्रविज्जा'' । 
१७७ तत्य कतम स्द्भारपच्चया चिच्नाण ? 
य चित्त मनो मानसर प° तज्जामनोबिज्जाणवातु ~ इद & 
वुच्चति “सह्वारपच्चया चिञ्च्नाण'" } 
१७८ तत्थ कतमो विचञ्नाणपच्चया पि सह्वारो ? 
या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्त ~ प्रय दृच्चति “विच्याण- 
पृरच्चेया पि सल्लारो } 
१७९ तत्थ कतम विञ्नाणपच्चया नामस्प? , 1] 
श्रत्थि ताम, श्रत्थि रूप । 
तत्य केतम नाम ? 
वेदनाव्खन्धो, सज्ग्नागखन्धौ, सह्ाखसन्धो ~ इद वुच्चति 
ताम" ॥ 
तत्य कतम रूप ? 15 
चकखायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस््॒= ५ 
उपचयो, जिन्दायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, य वा पनज्ञ 
पि भ्रत्य रूप चित्तज चित्तहेतुक चित्तसमुद्रान - इद वुच्चति “रूप , 
इति इद च नाम, इद च रूप } इद वुच्चति “विज्माणपच्चया ५ 
नामरूप । ५ 
९८० नगमरूययच्चयः यि हिज्ञ्यय ति । श्रत्यि नाय, । 
ग्रति रूप । 
तत्य कतम नाम ? 
वेदनाक्लन्धो, सजञ्जावखन्धो, सह्वारक्छन्यौ ~ इद वृच्चति 
“नाम 1 25 
तत्थ कतम रूप ? 
„यस्य निस्साय मनोविञ्व्नाणघातु वत्तति ~ इद वुत्ति 
रूप” । 
इति इद च नाम, इद च रूप । इद वुच्चति “नामरूप ` 1 


१८१ तत्थ कतम नामरूपपच्चया पि विच्याण 7 ॐ 
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यं चित्तं मनो मानसं .. पे०... तज्जामनोविञ्गाणघातु - इदं 
वुच्चति “नामरूपपच्चया पि विञ्नाणः 


, १८२. नामरूपपच्चया घ्रायतनं ति । ग्रथि तामं; श्रत्थि 
स्प + ¢ 
5 तत्य कृतसं नामं ? 
वेदनाक्लन्धो, सञ्नाक्खन्यो, सह्ारक्छन्धो ~ इदं वुच्चति 
नामं 
तत्थ कतमं रूपं ? 
यं रूपं निस्साय मनोविञ्जाणधातु वत्तति ~ ददं वुच्चति 
90 
इति इदं च नामं, इदे च रूपं । इदं वुच्चति “नामरूपं” । 
१८३. तत्थ कतमं नामरूपपच्वया ददरापरतने ? 
यं चित्तं मनो मानसं .. पे०... तज्जामनोविञ्नोणधातु ~ इं 
वुच्चति “नामरूपपच्चया छटायतनं" 


4 १८४५. तत्य, कतमं च्द्रायततनपच्चया प्रि नामरूपं ? 
शरत्थि नामं श्रत्यि रूपं । 
तत्य कतमं नामं ? 
. केदनाक्छन्यो, सञ्नाकलन्धो, सद्धारव्लन्धो ~ इदं वुच्चति 
॥; नामं" ।। ॥ ६ , ॥ 
\ तत्थ कतमं रूपं ? 


. चचक्छायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, धानायतनस्स 
उपचयो, जिन्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनञ्ननं 
पि प्रत्यि रूपं चित्तजु चित्देतुक चित्तसमृद्रानं ~ इदं वुच्धति “रपं” । 

इति इदं च नामं, इदं च रूपं 1 इदं वृच्नति “छद्रायतनपच्वया 
४ पि नामरूपं" 
१८५. तत्य कतमो छ्रायतनपच्चया फप्सो ? 
मरे एस्से ठता सम्छुतन्य स्फुरितं ~ श्रयं दु्वति 
"छदायतेनपच्चया फएस्सो” 
१८६. तत्य कतमं फस्सपच्चया पि खुटमयतनं ? 
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यं चित्तं मनो मानसं .-पे०.. त्ञ्जामनोषिस्य्याणयावु ~ श्वं 
वुच्चति “फस्सपच्चया पि दद्रायततने'' ... १०... तेन वुच्चति “एवमेतस्स 
कैबसस्स॒ दुकपमखन्धस्स समुदयो हती" ति 1 
१८७. तस्मि समये भ्रविज्जापन्चया सद्भारो, सद्वासच्यया 
पिश्रविज्जा; सद्धारपच्चया विच्नाणं, विज्खाणपच्यया पि तद्धारो; 2 
विज्ाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्यया पि पिच्नाणं; नामर्पः- 
पज्चया सछायतनं, छद्रायतनपच्चया" पि नामरूप; छटरायतनपच्चया 
फस्सो, फएस्सपच्वया पि छ्रायतनं; फस्पपच्चया वेदना, वेदनापच्वया 
पि फस्ौः वेदनाप्र्च् तण्हा, तष्डमपञ्चरया ए वेदनाः तष््च्चमा 
उपादानं, उपादानपच्चया पि तण्ठा; उपादानपच्चया भवौ, भवपच्यया 1» 
जाति, जातिपच्वया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्म ुवसक्पन्यस्स 
समुदयो हति ! ॥ 
१८८. तत्थ कत्तमा श्रविज्जा ? 
यं श्रज्ज्याण श्रदस्सनं ... प° . म्रविज्नालद्गी मोद श्रकुसल- 
मूलं ~ प्रयं वुच्चति “्रविज्जा'" ! 14 
१८६. तत्य कतमो भ्रविज्जापच्चया सह्ुग्यो ? 
या चेतना स्चेतेना सल्चेतयित्त्तं ~ प्रयं वुच्चति “श्रविज्जा- 
पच्चया सदह्वारो” 1 
१९०. तत्थ कतमा सह्भारपच्चया पि अ्रचिज्जा ? 
पं अज्जाणं श्रदस्सनं .. पे० . अविञ्जालद्धी मोदो ध्रकुसस- ॐ 
मूलं ~ भ्रयं दुज्चति “'सल्लवारपच्चया पि श्रविज्ना'” । 
१६१. तत्य कतमं सद्भारपच्चया विच्यनाण ? 
यं चित्तं मनो मानस ... पे०... तज्जामनोविल्नाणपावु ~ इदं 
वुच्चति “द्धारपच्चया विख्जाणं ” । 
१६२. सत्य कत्तमो विञ्न्याणपच्वया पि सद्धाये ? 28 
या चेतना सञ्देतना सज्येतयिक्तं ~ श्रयं वुच्चति “विञ्याण- 
परच्चया पि सद्धारो 1 
१६३. तव्य कतमं विज्य्वाणपच्चया नामष्पं ? 
] पक्तनपन्यया ~ सी, या, रोर, एवमुरिपि 
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श्रत्यि नामं, श्रत्यि इपं । 
तत्य कतमं नामं ? 
वेदनाक्न्षो, सज्जाक्लन्धो, सह्वारक्छन्धौ ~ इद ` वुच्चति 
नामं 
5 तत्य कतमं सूपं ? \ 
चक्खायतनस्स उपचयो, सोत्तायतनंस्म उपचयो, घानायतनस्स 
उपचयो, जिन्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा षनर्ज् 
पि भ्रत्थि सपं चिन्नजं चित्तहेतुकं चित्तसमुदानं ~ इदं वुच्चति “सपं” 
इति इदं च नामं, इदं च रूपं । इदं वुच्चति “विज्ज्‌णयच्चया 
„10 त्पमरूप 
१९४. नामरूपपच्चया पि विज्जाणं ति ! श्रत्थि नाम, 
श्रत्यि रूपं । 
तत्थ कतमं नामं ? 
वेदनाक्डन्धो, सञ्नाक्लन्धो, सद्खारक्खन्धो ~ इदं वुच्चति 
15 “तामं । र 
तत्य कतमं रूपं ? 
यं रूपं निस्साय मनोविज्जाणधातु वत्तति ~ इदं वुच्चति 
प्पे" ॥ 
इति इदं च नामं, इदं च रूपं । इदं वुच्चति “नामरूपं'" ` 
0 १६५. तत्य कत्तमं नामरूपपच्चया पि विजञ्जाणं ? 
॥ यं चित्तं मनो मानसं . पे०... तज्जामनोविज्जाणधातु ~ इदं 
वुच्चति “नामरूपपच्चया पि विज्जाणं'' 1 
१६६. नामेरूपपच्चया सठायतनं ति । अत्थि नामं, प्रत्य रूपं 1 
तत्थ कतमं नामं ? 
5 वेदनाक्खन्धो, सजञ्जाक्छन्धो, सह्ारक्सन्धो ~ इदं वुच्चति 
` नाम 


तत्य कतमं रूपं ? 
चत्तारो च महाभूता, य च सूपं निस्साय मनोविच्व्याणधातु 
वत्ति ~ इदं वुच्चति “रूपं” ! 
ॐ इति इदं च नामं, इदं च तपं 1 इदं वुच्चति “नामरूपं } 
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१६७. तत्थ कतमं तामरूपपन्चया स॒नायतनं ? , 
चकंलायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, जिन्हायतनं, कायायतनं, 
मंनायतनं ~ इद वुच्चति “नामरूपपच्चया सटायतनं'" | 
| १६२. तस्थ.क्तमं ठद्रायतनपच्चया पि नामरूपं ? 
. अत्थि नाम, म्रत्थि.लूपं । 
` तत्थ कतमं नामं ? 
1 वैदनाक्छन्यो; सञ्व्यावलन्धो, सद्भारव्छन्धो ~ इं वुच्चति 
नामं" । 
„ , तत्य कतमं रूपं ? 
^ चक्लायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस्स 
उपचयो, शिव्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्त उपचयो, यं वा परनज्जं 
पि शरदि रूपं चित्तजं चित्तहेतुक चित्तसमृषां ~ इदं वुच्चति “रूपं” 1 
इति इदं च नामं, इदं च रूपं । इदं वुच्चति “दछ्ायतनपच्चया 
पि नामरूपं" । 
१६६. तत्थ. कतमो चद्रायतनपच्चया फस्सो ? 
यो फस्सो फसना सम्फुसना साम्पुसितत्तं - श्रयं वुच्चति 
“'छ्रायततनपच्चया फस्सो” । 
२००. तस्थ कतमं फस्सपच्चया पि छट्रायतनं ? 
. सं चित्तं मनो मानसं ... पे० . तज्जामनोविजञ्जाणधातु ~ इदं 
वुच्चति “फस्सपच्चया पि छ्ायत्ं" 1 
२०९. तत्प कतमा फस्यपस्नया केदना ? 
य चेतसिक सातं चेतसिकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदयितं 
चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना ~ श्रयं वुच्चति “रुस्सपच्चया वेदना"” 
... पे ०... तेन वुच्चति “एवमेततस्स केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स समुदयो 
हेती" ति ) न 


६. भ्रकुसननिदेसो 


२०२. कतमे धम्मा भ्रकरुसला ? 
५६ यर्म समये श्रकुसलं चित्तं उप्पतनं होति सोमनस्ससहगतं दिह 
गत्तसम्पयुत्तं ससह्वारेन --. पे०... सौमनस्ससहगतं दिद्धिगतनिम्पयत्त 


२ 
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रूपारम्मरणं वा -प०... सोमनस्ससहगतं दिद्विगतवि्पयुत्तं सप्हारेन 
रूपारम्मणं वा सदारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा फोटुव्धा- 
रम्मणं वा घम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारव्म, तस्मि समये भ्रविन्जा- 
पच्चया सह्ारो, .सद्खारच्वया विञ्जाणं, विज्व्नींणयच्वया नानं, 
5 नामपच्चया छटायतनं, छटायत्तनपच्चया फस्सो, फर्सपच्चया वेदना, 
वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया प्रधिमोक्खो, भ्रधिमोक्सपच्चेया 
भवो, भवपच्चया जाति, जात्तिपच्वया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्छकन्धस्त समुदयो होति । 
२०३. तत्य कतमा श्रुविज्जा ? 
10 यं श्रजञ्नाणं ्रदस्सनं .. पे०... श्रविज्जालङ्गी मोहो ्रकुसल- 
मूलं ~- श्रयं वुच्चति श्रविज्जा" 
२०४. तत्य कतमो भ्रविज्जाप्च्चया सह्भारो ? 
या चेतना मन्वैतना सञ्चेतयितत्तं ~ श्रयं वुच्चति 
श्रविज्जापच्चया सह्खारो .-पे०... । 


„3 २०५. तत्य कतमो तण्ठापच्चया श्रधिमोक्छो ? 


यो चित्तस्स ग्रधिमोक्लो श्रधिमुच्वेना तदधिमुत्तता ~ श्रयं 
वुच्चति “^तष्डापच्चया ्रधिमोक्खो" 
२०६. तत्थ कतमो भ्रधिमोक्खपच्चया भवो ? “ 
उपेत्वा श्रधिमोक्लं, वेदनाक्छन्धो सञ्व्नाक्लन्धो सद्खारखन्धौ 
2 विज्जाणक्लन्धो ~ श्रयं वुच्चति शश्रधिमोक्लपच्चेया भवो'' ..पे० 
तेन वुच्चति “एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्लन्धस्स समुदयो होती" ति । 
- २०७. कतमे धम्मा प्रकुसला ? 
~ यस्मि समये शरक्रुसलं चित्त उप्यननं होति उपेवखासहयत दिद्वियत- 
सम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा सहृारम्भणं वा गन्वारम्मणं वा रस्रारम्मणं वा 
2 फौटव्वारम्मणं वा धम्मारम्मणं वायं यं वा पनारन्भ, तस्मि सममे 
श्मविज्जापच्वया सद्भारो, सद्भारपच्चया विच्ाणं, विच्य्याणपच्चया 
नामे, नामपच्चया छातं, छट्वायतनपच्चेया फस्सो, फस्सपन्सया 
वेदना, वेदनापच्चया तण्ठा, तण्टापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया 
भवो, मवपच्चया जाति, जात्तिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स 
ॐ केवलस्् दुवयसन्स्स समुदयो होति । 
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२०० सत्थ वृतमा प्रविज्जा ? 

य॒श्रस्जाण श्रदस्सन पे० म्रविञ्जा्तद्गी मोहो 
भ्रदुसरमूल ~ प्रय वुच्चति प्रविज्जा प° । 

२०६ तत्य कतमा फस्सपज्चया वेदना ? 

य चेतसि नेव प्रात्त नासत चेतोसम्फस्मम श्रदसमष्ु 5 
वेदयित चेतोम्म्फस्सगा श्रदुवसमसुखा वेदना ~ श्रय वुच्चति “फरस्स- 
पच्चया वेदना” पे० तेन वुच्चति “एवमेतरस केवचस्स दुवस- 
वरपन्धस्स समुदयो होत्री” ति । 

२१० कतमे धम्मा श्रतुसला ? 

रस्मि समये ग्रकरुसल चित्त उप्पत्च होति उपेखासहगत दिष्टि 
गतसम्पयुत्त ससद्धारेन पे० उपेकलासहगत दिषटिगतविपययुत्त रुषा 
रम्मण वा पे० उपेवयासहगत दिद्टिगतविप्पयत्त समृद्ध रेन स्पा 
रम्मण चा सष्टारम्मणं वा भन्धारम्मण वा रसारम्मण वा फोटटन्यारम्मण 
वा म्मारम्मणवायय वा पनार्भ, तररिमि समये श्रविज्जापच्चया 
सद्वायो, सद्धारपच्चया विज्ख्नाण, वि्व्याणपच्चया नाम्‌, नामप्च्वपा + 
छट्ायतन, चद्वायतनपच्चया फरसो, फस्सपच्यया वेदना वदनापच्चया 
तण्हा, तण्टापच्चमा अधिमोक्सो, श्रविमोकसपच्वया भवो, भवपच्यया 
जाति, जातिपच्चया जराभरण 1 एवमेतस्स वेवननस्स दुसव्न्धस्स 
रमुदयौ होति 1 

२११ तत्य कतमा भ्नविज्जा पे पेन वुच्चति एवमैतस्स 2 
केवलस्स दुकेखक्छन्धस् समुदयो होती ' ति । 

२१२ कतमे धम्भा श्रकूसला ? 

यस्मि समये श्रकूसल चित्ते उष्पन होति दोभनर्तसहगत पटिष- 

सम्पयुत्त॒सूपारम्मण वा प° दोमनस्ससहगत पटिघसुम्पयुत्त 

ससह्वारेन सूपारम्मण वा सहारम्मण वा गन्ारम्मण वा रसारम्मण ॐ 

या फौटटुव्वारम्मण वा धम्मारम्मणवायय वा पनाम तसमि समये 

श्रविण्जापच्चयाः सद्धा, घद्भारपच्चया विय्त्याण, किञ्जाणपच्चया 

नाम, नामपच्चयां दायतन, छरायततनयच्चया फस्सौ, फस्समस्चया 

वेदा, वेदनापर्चया पटिध, पटिधपच्वया अरधिमोक्लो, ग्रधिमोकत- 
छलि०-- २७ 
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पच्चया भवो, भवपच्वया जाति, जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्खक्छन्यस्स समुदयो होति । ` . 
२१३. तत्य कतमा भ्रविज्जा ? 
यं ब्रञ्व्नाणं ग्रदस्सनं ... पे०... ्रविच्जालद्खी मोहो अक्रुत- 
3 0 वुच्चति “श्रविज्जा" .. पे ०... श्रयं वृच्चति “छद्रायतनपच्वया 
तत्य कतमा एस्सपच्यया वेदना ? ^ 
1 यं चेतसिकं रसात चेतसिकं दुक्सं बेतोसम्फस्सनं ग्रसातं दुक्खं 
वैदयितं चेतोसम्फस्सजा ग्रसाता दुक्खा वेदना ~ श्रयं वुच्चति “स्स 
10 पच्चेया वेदना" । 
२१४. सत्थ कतमं वेदनापच्चया पटिषं ? 
यो चित्तस्स श्राघातो ... पे०... चण्डिवकः अ्रसुरोपो! अनत्तमनता 
चित्तस्स - इदं मुच्चति “वेदनापच्चया पिं 
२१५. तत्थ कतमो पटिषपच्चया भ्रधिमोववो ? 
15 यो चित्तस्स श्रधिमोक्खो श्रधिमुच्चना तदपिमुत्तता ~ श्रयं 
वुच्चत्ति “पटिषपच्चया अधिमोक्छो" । 
२१६. तत्थ कतमो प्रधिमोक्छपच्चया मवो ? 
ठपेत्वा ग्रथिमोक्छं, वेदनाक्सन्धो सञ्नाक्छन्धो सद्धारक्पन्धो 
विञ्ाणव्छन्धो ~ श्रयं वुज्चति ग्रधिमौवसपच्चया भवे 
2 तेन वुच्चति ""एवेमेतस्स केवलस्स दुबपवसन्यस्स समुदयो होत्री" ति 1 
२१७ फतमे धम्मा अरवुमला ? 
रमि समये श्रदुसनं चित्तं उप्पतं होति उपेवसासहगतं विचिः 
किच्छास्षम्पय॒त्तं सूपारम्मणं वा महारम्मण वा गन्धारम्मणं वां रप्ना- 
रम्मं वा फोदरव्वारम्मणं वा धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारव्म, तिमि 
५5 स्मये श्रयिज्जापस्वया मद्वाये, सद्धारपच्चया-विन््याणं, विव्णाप- 
पच्चया नामं, नामपच्चया दछट्रापतन, छदरायतनषच्चयौ कस्सो, फरस- 
पञ्चया येदमा, येदनापच्चया विचिरिच्छा, विधितिच्छापच्चया भय), 
मृवपज्यया जानि, जातिपिच्वया जरामरणं 1 एवमेत रेवतस्प एप 
यसन्यस्म गमुदयो टोतति 1 


१. धम्म - ताः सतवे - स्यम 


1 174 


६२२२३] श्रनिपम्ममाननीय २११ 


२१८ तत्य कतमा भ्रविज्जा ? 

य श्रज्न्नाण भ्रदर्सन पे० ग्रविञ्जासद्गौ मोहो श्रकुसल- 
मृत ~ प्रय वुज्चति “श्रविञ्जा" १० श्रय वुच्चति “छद्रायतन- 
पर्या फस्सो"' । 

२१६ तत्य कतमा फस्सपच्चया वेदना ? 

य चैतस्िके मेव सात नासात बेतोसम्फम्सज ग्रदुवसमयुम 
येदधित, चेतोसम्फस्सजा प्रदुयसमसुखा वेदना ~ श्रय वुच्चति “फस्स- 
पच्चया वेदना * । 

२२० तत्थ कतमा वेदनापरच्चया विचिगिच्छा ? 

या कला कल्वायना व ह्ायितत्त विमति पिति च्छा देन्द्क 
द्विधापथो' ससयो प्रनेकसमाहो श्रामप्पना परिसप्यना श्रपस्योगाहुणा" 
छम्मित्त्त' चित्तस्स मनोविलेखो - श्रय वृच्चति “'वेदनापच्चया विचि- 
किच्छा" | 

२२१ तत्थ कतमो विचिक्च्छापच्चया भवौ ? 

ठपेत्वा विचिकिच्छ, वेदनाव्न्धो सच्नाव्न्धो सद्वार- 
क्खन्धो विज्ज्याणक्छन्धौ ~ प्रय वुच्चति “विचिविच्छापच्चया भवो ' 

पे० तेन वुच्चति “एवमेतस्स केवलस्स दुवसवयन्यस्स समुदयो 
होती ' ति। 

२२२ कतमे धम्मो श्रकुसला ? 

यर्म समये प्रकुसल चित्त उप्पतर होति उपेक्वासहगत उद्च्च- 
सम्पयुत्त रूपारस्मण वा सदारम्मण वा गन्वारम्मण वा रसारम्मण 
वा फोद्रुव्वारम्मण वा घम्मारम्मणवाय य वा पनारव्म्‌, तस्मि समये 
प्रविज्जापच्चया सद्धारो, सद्धारपच्चया विञ्व्याण, विचञ्यनाणपच्चया 
नाम, नामपच्चया छदायतन, छद्रायतनयच्चय फस्सो फस्सपच्चया 
वेदना, वेदनापच्चया उद्धच्व, उद्धच्चपच्वया श्रधिमोक्वो, ्धिमोक्स- 
पर्वया भवो, भवपच्चया जाति, जात्तिपच्चया जरामरण । एवमेतस्स 

फेवलस्स दुक्खक्वन्धस्स समुदयो होति 1 
२२३ तत्य कतमा श्रविन्जा? 


१ दववापयो सीन स्या० सो०1२ ग्रनक्सगाह ~ मी०,स्या० या०1 ३ भ्रपरिया 
गहना - सी स्या० रो° ! ४ यम्मिहत्त - स्या रो! 
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यं शज्च्याणं म्रदस्सनं .. पे०... प्रविज्जालद्घी मोहो ्रकुसल- 
मूलं - धयं वुच्चति “श्रविज्जा” ... प०... अयं वुज्चति “छ्रायतनपच्चया 
फस्सो"' । 
२२४. तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना ? 
यं चैतसिकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं श्रदुक्लमसुखं 
.वेदयितं चेतोसम्फस्सजा ग्रदुवखमसुखा वेदना - अयं वुच्चति “फस्स- 
पञ्चया वेदना" । 
२२५. तत्थ कतमं वेदनापच्चया उद्धच्चं ? ~ 
यं चित्तस्स उच्चं ्रवूपसमो ' चेतसो विवलेपो भन्तत्तं चित्तस्त~ 
इदं वुच्चति “वेदनापच्चया उदढच्च । 
२२६. तत्थ कतमो उद्धत्वपच्वया भ्रधिमोव्लो ? 
यो चित्तस्स ्रधिमोक्लो श्रधिमुनच्मेना तदधिमूत्तता ~ श्रयं 
वुच्चत्ति “उद्च्चपच्चया श्रधिमोक्खो"' 1 
२२७. तत्य कतमो ्रधिमोकखपल्वया भवौ ? 
15 स्पेत्वा ग्रधिमोक्खं, वेदनावखन्धो सज्जावखन्धो सह्भारलन्धौ 
विञ्जाणक्छन्धो ~ अयं वुच्चति “भ्रधिमोरखपच्चया भवो” . . पे०.. 
तेन वुच्चति “एवमेतस्स केवलस्स दुक्वखन्धस्स समुदयो होती” ति। 


[| 


= 


१०. फुएलनिदेसो 

~ २२८. कतमे धम्मा कुसला ? 
यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्यनने होति सोमनस्स- 
2 सहगतं जाणसम्पयुत्त रूपारम्मणं वा सदारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा 
रपारम्मणं वा फोटुव्वारम्मणं वा धम्मारम्मणं वायं यंवा पनारव्भ, 
तस्मि मये कुसलमूलपच्वया सद्भारो, सद्खारपच्चया विञ्नाणं, 
विञ्ज्याणपच्चया नामं, नामपच्चया चायतनं, छट्रायतनपच्चया फ़स्योः 
फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्वया पर्तादो, पसादपच्चया श्रयिमोक्लो, 
‰% श्रधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्वया जरामरयं । 

एवमेतस्स फेवलस्स दक्छग्लन्धस्स समुदयो होति । 


१ श्वुपरमो -सी०! 
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२२६. तत्य फतमे कुसलमूला ? 

श्रलोभो, श्रदोसो, श्रमोहौ 1 

तत्थ कतमो श्रलोभो ? † । - ४. 

यो अरलोभो श्रयुन्भना ` रलुन्भितत्तं ग्रसारागो श्रसारज्जना 
भसा रज्नितत्त श्रनभिञ्जना ग्रलोभो कुसलमृलं - श्रयं वृच्चत्ि “्रलोभो"" 1 5 

तत्य कतमो अ्रदोसो ? 

यो श्रवोसो श्रदुस्सना` . ्रदुस्सितत्त' श्रव्यापादो श्रव्यापस्जो - 
शरदोसो कुसलमूलं ~ श्रयं वुच्चत्नि “भ्रदोसो"' । 

तत्थ कतमो अमोहो? 

या पञ्ना पजानना पेण. भ्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि- + 
म्यं वुच्चति श्रमोहो” । इमे वुच्चन्ति करुसलमूला” 1 

२३०. तत्थ कतमो कुसममूलपच्चया सद्खारो ? † २.17 

या चेतना सञ्येतना स्रञ्चेतयित्त्तं - ग्रयं वुच्चति “ुसलमूत- 
पच्चया सङ्करो" 

२३१ तत्य कृत्तमं सह्वारपच्चया विच्नाणं .पे०.. ।5 
विञ्न्ाणपच्वया नामं . पे०.. नामपच्चया चद्रायतन . पै 
छ्रायतनपच्चया फस्सो पे०. फस्सपच्यया वेदना .पै० श्रयं 
वुच्चति “फस्सपच्चया वेदना" 1 

२३२ तत्थ कतमो वेदनापच्चया पसादो ? 

या सदा सदना मोकप्पना श्रमिप्पसतादौ ~ श्रयं वुच्चति 2 
“वेदनापच्चया पसादो” । 

२३३. तत्य कतमो पसादपच्चया श्रधिमोवखो ? 

यो चित्तस्स प्रधिमोक्खो अ्रधिमुच्वना तदधिमुत्तता ~ भ्यं 
नुख्चति “पसादपच्चया अ्रधिमोक्खो” 1 

२३४. तत्य कतमो श्रधिमोवसख्पच्चया भवो ? । 

ठपेत्वा ग्रधिमोक्खं, वेदनाक्छन्धो सञ्जाक्वन्यो सद्ार- 
वन्धो विच््याणवेलन्धो ~ भ्यं वृच्चति “श्रधिमोवलपच्दया भवो" 

पे०... तेन वुच्चति “एवमेतस्स केवलस्स॒दुवलवखन्यस्स समुदयो 
होती" ति। 


१-१ श्रवसा श्रदूसिततं ~ स्या० ! 


9.17 


2, 1) 


5 


20 


25 


0 
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२३५. कतमे घम्मा बुला ? 

यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उपपन्नं होति सोमनस्स- 
सहगतं नाणसम्पयुत्तं ससद्भारेन सूपारम्मणं वा ... पे०... सोमनस्स 
सहगतं जाणविप्पयुत्तं रू्पारम्मणं वा ... १०... सोमनस्ससहगतरं नाण- 
विप्पयुत्तं ससह्लारेन ह्पारम्मणं वा सदारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा 
रसारम्मणं वा फेद्रव्यारम्मणं वा षम्मारम्मणं वायं यंवा पृनारव्म, 
तस्मि समये वुसतमूलपच्चया सद्धारे, सद्धारपच्चया विन्ननाणं, 
विञ्व्याणयपच्वया नामं, नामपच्चर्या छटरायतनं, चट्ायतनपच्चया फरो, 
फस्सपच्वया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया भ्रधिमोवसो, 
म्रधिमोवखपच्चयः भवो, भवपच्चया जाति, जरतिफचज्यया जरामरणं । 
एवमेतस्स केवलस्स दुकखकछन्धस्स समुदयो होति । ` 

२३६. तत्य कतमे कुसलमूना ? व, 

ग्रलोभो, श्रदोप्ो । 

तत्य कतमो श्रतोभो ? 

यो श्रलोभो प्नलुव्भना श्रुन्मितत्तं भ्रसारागो भ्रसारण्जना 
म्रसारभ्जिनत्त गरनमिच्चा ब्रलोभो कु्लमूनं - श्रयं वुच्चति शश्रलोभो " । 

तत्थ कतमो अ्रदोसो ? 

यो शरदोसो शरदस्सना ्रु्सितत्त व्यापादो अ्व्यापन्जौ प्रदो 
कुसलमूलं ~ श्रयं वुच्चति 'श्रदोसो” । इमे वुच्चन्ति “कषलमूला” । 

२३७ तत्थ कतमो कुसलभूलपच्चया द्धारो ? - 

या चेतना सञ्चेतना सज्चेतयितत्त -प्रयं वुच्चति "कुसलमूल- 
पच्चया सद्धारो' ...पे०... श्रयं वुच्चति छद्रायतनपच्चया फस्सो'' । 

२३८. तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना ? 

यं चेतसिकं सातं वेतसिकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदितं 
चेतोसम्फस्सजा सांता सुखा वेदना ~. श्रयं वुच्चति भस्सपच्चया वेदना” 
... पै०... तेन वुच्चति “एवमेतस्स केवलस्स दुवलक्लन्धस्स समुदयो 
होती” नि। ` 

२३९. कतमे धम्मा कुला ? 

यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्त रप्पत्रं होति उपेक्लासहगतं 
जाणसम्पयृत्तं रूपारम्मणं वा .. १०. उपेक्छासहगतं अाणसम्पयुत्त 


६२२४४ श्मभिधर्मभाजनोय २१. 


ससह्ारेन सूपारम्मण वा सदारस्मण वा गन्धारम्मण वा रसारम्मण 
वा फोटुव्यारम्मण वा धम्मारम्मण वा य य वा पनारव्भ, तस्मि समये 
कुसलमूलपच्चया सद्धारो, सद्धारपच्चया वि्नाण, विच्ाणपच्वया 
नाम, नामपच्चया चदुमयतन, चद्रायतनपच्चया एस्सो, पस्सपच्वया 
यदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया श्रधिमोवसो, ग्रधिमोवस- 5 
पच्चया भवो, भवपस्चया जाति, जात्तिपस्चया जरामरण । एवमेतस्स 
केवलस्स दुयखवखन्यस्स समुदयो होति । 


२४० तत्थ कतम कुसलमूला ? ॥ 1 
श्रलोभो, श्रदोसो, श्रमोहो ~ इमे वुच्चन्ति “वुसलमूला” । 


२४१ तत्य कत्तमो कुसलमूलपच्चया सह्वारो ? 10 
या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्त ~ श्रय वुच्चति “वुसलमूल- 
पर्वया सद्खासो" पे० प्रय वुच्चति ~ “्वायतनपच्चया एस्ो"'। 


२४२ तेत्थ कतमा फल्सपच्वया वेदना ? 

य चेतसिक नेव साते नासात वेतोसम्फस्सज श्रदूबलममुख 
वेदयित चेतोसम्फस्सजा श्रदुवलमसुखा वेदना ~ श्रय वुच्चति “फस्स- 15 
पञ्चया वेदना” पे० तेन वुच्चति “एवमेतस्स केवलस्स दुव्सवन्वस्स 
समुदयो होती'' ति 1 


२४३ कतमे धम्मा कुसला ? 
यस्मि समये कामावचर कुसल चित्त उप्यत्न होति उपेवसासहगत 
याणविप्पयुत्त रूपारम्मण वा॒ १० उपेवखासहगत व्याणविष्पमुत्त 2 
ससद्खारेन रूपारम्मण वा सदारम्मण वा सन्धारम्मण वा रत्ारम्मण 
वा फोटुव्वारम्मण वा धम्मारम्मण वाय य वा पनारल्भ, तस्मि स्मये 
कुसलमूलपच्वया स्धारो, स्खारच्चया विञ्ज्याण, विञ्त्माणपच्चया 
नाम, नामपच्चया चायतन, छ्वायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया 
वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया ्रधिमोवखो, ्रधिमोवख- 2 
परन्वया भवो, भवपल्वया जाति, जात्तिपच्वेया जरामरण । एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्लक्छन्धस्स समुदयो होति । 
२४४ तत्य कतमे कुसलमूला ? 
> अलोभो, ्रदौसो - इमे वुच्चन्ति “करुसलमूला”” 1 


२. 172, 
8, 179 


२१९ " न्मिद्धो ` ् [९.२ २४५ 
२४५. तत्य कतमो कुसलमूलपच्चया सद्कारो ? 
या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयित्तं ~ भय वुच्चति “कुलमूल- 
= = ~ 
"पच्चया सद्भारो"” ... पे९... तेन वुच्चति “एनमेतस्स केवलस्स दुव 
व्सन्यत्स समुदयो होती" ति। ` ( 


ह २४६. कतमे धम्मा वुंला ? 


यास्मि समये स्पूप॒पत्तियः भग्यं भावेति विविच्चेव कामेहि 
पे ०... पटमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति पयवीकसिणं\, तरिमि समये 
कुसलमूलपच्चया सद्भारो, -सद्घारमच्चया ` विज्जाणं, विज्जाणः- 
पच्चया नाम, नामपच्चया छटायतनं, खछटरायत्तनपच्चया फस्ो, फस्स- 
10 पृच्चया वेदना, वेदनापच्चेया पसादो, पसादपच्चया श्रधिमोव्खो, प्रधि 
मोक्छपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं । एव- 
मेतस्स केवलस्त दुक्वक्लन्धस्स समुदयो होति । 
२४७. तत्थ कतमे कूसलमूला ? ४ 
 प्रलोभो, अरदो, श्रमोहो ~ इमे वुच्चम्ति “करुतेलमुला"” 


1 २४८. तत्य कतमो कुतलमूलपच्चया सह्धारो ? 


या चेतना सञ्चेतना सञ्येतयित्ततं - श्रयं वुच्चति “कुसलमूल- 
पच्चया सद्भारो” ... ०... तेन वुच्चति “एवमेतस्स केवलस्स. दुबलवस- 
स्घस्स समुदयो होती" ति । ॥ 

२४६. कतमे धम्मा कसला ? 

20 ˆ यसिमि समये गररूपुपपत्तिया मग्गं भावेति सव्वसो श्राविञ्चज्य्या- 
यतनं समतिककसम्म नेवंसज्च्नानासनञ््यायतनसन्व्यासहगतं सुसस्स च 
पहाना.... १०... चतुर्थं ञानं उपृसम्पञजं विहरति, तस्मि समये कुसल- 
मूलपच्चया सद्भारो, सद्भारपस्चया विञ्व्ाणं, विच्व्याणपच्वया नामं, 
नामपञ्चया छटुायतनं, छायतनयच्चया फरसो, फतस्सपच्वया वेदना, 

25 वेदनापच्चया पसादो, पसादपेच्चया श्रधिमोवखो, श्रधिमोवखमच्चया 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतप्स केवलस्स 
दुक्लवखन्धस्स समुदयो होति । 

२५०. तत्य कतमे कुंसलमुला ? 





१, पडवीशपिगं ~ स्या० 1 
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ग्रलोभो, भ्ररोसो, ग्रमोहो - इमे बुल्वम्ति “गुस्लमूसा" 1 

२५१ तत्थ कतमो कुसलमूलपच्चवया सद्खासो ? 

या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्त - श्रय तुच्यति "कुसनमूल- 
पर्या सह्वारो' पै श्रय वृन्नति “छटरायतनपच्चया फस्मो" । 

२५२ तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना ? 8 
.  यचेतसिक साते चेतसिके गुख चेतोसम्फस्ज सात सुख वेदयित 
चेतोषम्फस्सजा सावा सुखा वेदना - श्रय वुच्चति “फस्सपच्चया वेदना" 

पण तेन वुच्चति "पावमे केवलस्य खर 

हत वुच्चति “एवमेतस्स केवलस्स दुक्लवखन्धप्स समुदयो 

२५३ कतमे धम्मा कुसला ? 10 8 18 

यस्मि समये लोकुत्तर कषान भावेति निय्यानिक श्रपचयगामि 
दिहटिगतान पानाय पठमाय भूमिया पतिया पिविच्चेव कामेहि पै० 
पठम ज्ञान उपसम्पृजजं विहरति दुक्छपटिपद' दत्धाभिञ्न, तस्मि ६४ 
समये कुसलमूलपच्चया सह्वारो, सह्वारपच्चया विज्वाण, विच्च्माण- 
पच्वया नाम, नामपच्वया चद्भायतन, छष्रायतनपच्चया फस्सो, फस्स- 15 
पच्चया वेदना, बेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया श्रधिमोबलो, भ्रधि- 
मोवसखपच्चया मवो, भवपच्चया जाति, जातिपन्चया जरामरण । एवमे- 
तेस ध्मान समुदयो होति 1 

२५४ स्त्य कतमे कुसलमूला ? 

श्रलोभौ, श्रदोसो, प्रमोहो । 20 

तत्य कतमो प्रलोभो पे० ग्रदोत्नो पे० प्रमोहो ? 

या पञ्ज्या पजानना पेऽ ग्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्ध 
धम्मयिचयसम्बोज्खङ्गो मम्गद्ग मरगपरियापत्न ~ श्रय वुच्चति 
“प्रमोहो” । इमे वुच्चन्ति “कुसलमूला'' 1 

२५५ तत्य कत्रमो कुसलसूलपच्चया सह्वारो ? 5 

या चैतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्त ~ श्य वुच्चति “कुसलमूत- 
पच्चया ह्वारो" पे० श्रय वुच्चति द्रुयतनपच्चया फस्सो * 1 

२५६ तत्य कतमा फस्सपच्वया वेदना ? 

य चैतस्िका सात चेतसिक सुखं चेतोपम्फस्सज सात सुख वेद्‌- 

१ दृलपयियद ~ सान स्वार 1 

विन्द 
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यितं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना ~ श्रयं वुच्चति “फर्सपन्वया 
वेदना" । 

२५७. तत्य कतमो वेदनापच्चया पसादो ? 

या सद्धा सदहना ओकप्यना भ्रमिप्पस्ादो ~ श्रयं वुच्यति 

5 “वेदनापच्चया पसादो” । 

२५८. तत्थ कतमो पस्ादपच्चया श्रधिमोक्लो ? 

यो चित्तस्स भ्रधिमोक्खो श्रधिमुच्चना तदधिमुत्तता ~ श्रयं 
वुच्चति “पस्ादपच्चया श्रधिमोक्खो" । 

२५६. तत्य कतमो प्रधिमोक्छपच्चया भवो ? 

1 ठपेत्वा अधिमोक्ं, वेदनाक्छन्धो सञ्जाक्लन्धो सद्वा रन्ध 
विजञ्नाणक्लन्धो ~ श्रयं वुच्चति “श्रधिमोक्लपच्चया भवो" ... प 
श्रयं वुच्चति “जातिपच्चया जरामरणं व 

२६०. एवमेतेसं धम्मानं समुदयो होती ति । एवमेतेसं धम्मानं 
सद्धति होति, 'समागमो होति, समोधानं होति, पातुभावो होति । तेन 


४ वुच्चति “एवमेतेसं ध्मानं समुदयो होती" ति । 


११. भ्रब्याकतनिदेसो 
२६१. कतमे धम्मा अ्नव्याकता ? 
यस्मि समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्त 
विपाकं चक्लुविज्जाणं उप्पन्नं होति उपेक्लासहगतं रूपारम्मणं, तपि 
समये सदह्ारपच्चया विञ्जाणं, विञ्ज्नाणपच्चया नामं, नामपच्चेया 
% च्वायतनं, च्वायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, पेदनापच्चया 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्वक्न्धस्स समुदयो होति । 
२६२. तत्थ कतमो सह्वारो ? 
या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितेत्ं ~ ग्रयं वुच्चति “सद्वारो" 
‰ २६३. तत्य कतमं सह्भारपच्वया विज्ञाणं ? 
यं चित्तं मनो मानसं ... प०... तज्जाचवसुविञ्य्याणधातु ~ इदं 
वुच्चति “श्द्धारपन्व्या विन्या" ! 
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२६४. तत्थ कतमं विञ्ाणपच्चया नामं ? 
वेदनाक्छन्यौ, सञ्जाक्छन्धौ, सद्काखखन्धो ~ इदं वुच्चति ¬ 171 
“विज्व्नाणपच्चया नामं'' 1 । 
२६५. तत्य कतमं नामपच्चया छटायतनं ? 
यं चित्तं मनो मानसं ... पेण ४ तज्जाचक्लुविज्बाणधातु - षदं 5 
बुल्वति “नामपच्चया छ्ायतनं'” । 
२६६. तत्थ कतमो छट्रायतनपच्चया फस्सो ? 
यौ फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितततं ~ श्रयं वृच्चति “छट्रा- 
"तनपच्चया फस्सो"' । 
२६७. तत्य कतमा फस्सपल्वया वेदना ? ] 
यं चेतसिकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं श्रदुवलमरुसं 
वदयितं चेतोसम्फस्सजा श्रदुक्खमसुखा वेदना ~ प्रय वुच्चति “फस्स- 
च्या वेदना” 1 | 
२६५. तत्य कतमो वेदनापच्चया भवो ? 7 
ठषेत्वा वेदनं, सजञ्नाक्छन्धो सद्खारक्लन्धो विन्ाणक्छन्धो 15 
~ श्यं वुच्चति “वेदनापच्चया भवो'* ...पे०... तेन वुच्चति “एवमेत्तस्स 
केवलस्स दुक्क्न्धस्सं समुदयो होती'" ति । 
२६६९. तररिम समये सह्भारपच्चया विज्नाणं सद्धारहेतुक, 
विच्जाणपन्यया नामं विञ्ब्नाणहेतुक, नामपच्चया चछद्रायतनं नाम- 
हेतुक, छष्ायतनपच्चया फस्सो द्रायतनहेतुको, फस्सपच्चया वेदना ॐ 
फस्सहैतुका, बेदनापच्चयाः भवो, मवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरा- 
भरणं 1 एवमेतस्स केवलस्सं दुक्ववखन्धस्स समुदयो होति । 
२७०. तरम समये सहा रपच्चया विल्व्नाणं सद्धारसम्पयुतत, 
` विञ्व्नाणपच्चया नामं विञ्जाणसम्पयुत्त, नामयच्चया छट्रायतनं नाम- 
सम्पयुत्त, छ्ायतनपच्चया फस्सो दद्रायतनसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया 25 
वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्वया सवो, भवपच्चया जाति, जाति- 
पृच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स समुदयो होति । 
२७१. तररिम समये सद्वारपच्वया विजञ्जाणं, विञ्व्याण- 
पच्चया पि सद्धारो; विच्व्याणपच्चयः नामं, नामपच्चया पि विच्जमाणं ; ८ 
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मामपच्चया च्रायतनं, चट्वायतनपच्चया पि नामे; च्रायतनप्वया 
फस्सो, फस्सपच्चया पि छदुायतने; फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया 
पि. फ़स्सो;- वेदनापच्चया भवो, भवपच्चेया जाति, जातिपच्चया 
जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्लन्धस्स समुदयो होति । 
5 ~ २७२. कतमे धम्मा प्रव्याकता ? 
यस्मि समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता 
विपाकं सोतविञ्जाणं उ्पन्नं होति उपेक्वासहगतं सदारम्मणं ... पे०... 
घानविज्व्याणं उपपन्न होप्ति उपेक्छासहगतं गन्धारम्मणं ... पे०... जिब्दा- 
विच्जाणं उष्पन्नं होति उपेक्वासहगतं रसारम्मणं ...पे० ... काय- 
10 विज्च्नाणं उप्पन्न होति सुखसहगतं फोटुव्वारम्मणं, तस्मि समये सद्धार- 
पच्चया विजञ्जाणं, विजञ्व्ाणपच्चया नामं, नामपच्चया चछट्रायतनं, 
चछटायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वैदनापच्चया भवो, भव- 
पर्या जाति, जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुवल- 
क्लन्धस्स समुदयो होति । 
४७५ 8 ` २७३. तत्य कतमो सद्भारो ? 
या चेतना सनञ्चेतना सञ्तेतयितक्तं ~ श्रयं वुच्चति “सह्लारो" 
... पेऽ. श्रयं वुच्चति छद्ायतनपच्चया फस्सो” । 
२७४. तत्य कतमा फस्सपच्चया वेदना ? 
यं कायिकं सातं कायिकं सुखं कायसरम्फस्सजं सातं सुखं वेदयित 
,% कायसम्फस्सजा साता सुखा वेदना - श्रयं वुच्चति “फस्सपच्चया वेदना" । 
२७५. तत्य कतमो वेदनापच्वया भवो ? 
ठपेत्वा वेदन, सञ्नाक्यन्धो सदह्ारक्न्धो विस्नाणवपन्धो ~ 
श्रयं वुच्चति “वेदनापच्चया भवो” ... पे०.. तेन वुच्चति “एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्वसन्धस्स समुदयो होती" ति । 
२७६. कतमे धम्मा भ्रव्याकता ? 
यस्मि समये कामावचरस्स कुसलस्म कम्मस्स मतत्ता उपयितत्ता 
विपाक मनोधातु उणन्ना होति उपेवपासहयता सूपारम्मणा वा दा- 
रम्मणा वा गन्यारस्मणा या र्मारम्मणा वा फोटूव्वारम्मणा वा यंयं 
या पनार्म, तस्मि समये सद्ारपच्यया वि्धाणं, विख्लाणपच्यया 
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चाम, नामपच्वया चछ्ायतन, चरायतनपल्वमा फासो, फत्सपस्चया 
वेदना, वेदनापन्चया अरभिमोवसो, भ्रपिमोयखपच्चया भवो, भवपन्वया 
जात्ति, जातिपच्चया जरामरण । एवमेत फेनतरस दवलवसन्धस्स 
समुदयो होति ¦ 

२७७ तत्य कतमो सह्भारो ? 5 

या चेतना सञ्चैतता सञ्चेत्तयितत्त ~ श्रय वुच्चति 
“सद्लारो' 1 . 

२७८ तत्य केतम सद्भारपच्चया चिञ्नाण ? 

य चित्त मनो मानम पे० तञ्जामनोधातु ~ इद वृच्चति 
“सद्वासन्वया विच्च्याण" पे० श्रय वुच्चति “छटटायतनपच्वेया 15 
पस्सो'' । 

२७६ तस्य कतमा फस्सपच्चया वेदना ? 

य॒ चेतसिकः नेव सातं नासात बेतोसम्कस्सज श्रदुवलमसुख 
वेदयित चेतोसम्फप्सजा अदुममयुखा वेदना ~ भ्रय वुच्चति “फस 
पञ्चमा वेदना । 15 

२८० तत्य कतमो वेदनापच्चया अ्रधिमोक्छो ? 

यो चि्तस्स रधिमोवसो प्रथिम्ना तदधिमुत्तता ~ श्रय 
युच्चति “वेदनापञ्चया' अधिमोनसखो ' 1 

२८१ तत्थ कतमो श्रधिमोकखपच्चया भवो ? 

उपेत्वा धरधिमोक्छ, वेदनावलन्धो सन्नाक्छन्धो सह्खार- 2 
वेखन्धो विस्नाणक्लन्धो ~ भ्य वुच्चति “श्रधिमोगघपच्चेया भो" 

पे० तेम वुच्यति "एवमेतस्स केवलस्स॒दुवसवखण्यस्स समुदयो 

होती" ति । 

२८२ कतमे धम्मा अन्याकता ? 

सस्मि समये कामावचरस्य कुसलस्स कम्मस्स कत्ता उपचितत्ता 
विपाका मनोविच्नाणयातु उम्नना होति सोमनस्ससहगता स्पारममणा 
चा सदूमणा वा गन्धारम्मणा वा ्तारम्मणा वा फोडुन्वारम्मणा वा 
घम्पारम्मणावायय वा पनारन्म, तस्मि समये सद्भारपस्चेया विञ्जाण, 
विस्वयाणपच्चया नाम, नामफच्या चद्धायतन, चटायततमपच्चया फस, 
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फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया श्रधिमोवसो, अरधिमोवखपच्चया 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्सक्न्यस्स समुदयो होति । 
२८३. तत्य कतमो सद्ारो ? 
5 या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्तं ~ अयं वृच्वति “सह्लारो" । 
. २८४. तत्य कतमं सह्भारच्वया विजञ्नाणं ? 
यं चित्तं मनो मानपतं .. पे०.. तज्जामनोविन्वनाणधातु ~ इदं 
वुज्चति ^^द्धारपच्चया विञ््याणं ” .. पे०... भ्रयं वुच्चति “छट्ायतन- 
पञ्चया फस्सो” । 
0 २८५. तत्य कतमा फस्सपच्वया वेदना ? 
यं चेतसिकं सातं चेतसिकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदयितं 
चेतोपम्फस्सजा साता सुला वेदना - प्रय वुच्चति “फस्सपच्चया वेदना" । 
- २८६. तत्य कतमो वेदनापच्चया श्रधिमोक्सो ? 
यो चित्तस्स अधिमोक्खो श्रधिमुच्चना तदधिमुत्तता ~ श्रयं 
18 वुच्चति “वेदनापच्यया भ्रधिमोवखो” । 
२८७. तत्य कतमो श्रधिमोक्वपच्चया भवो ? 
छेतवा भ्रधिमोक्खं, वेदनाक्न्धो सञ्बयाव्लन्धो सल्लारक्छन्धो 
विञ्जाणयखन्धो = श्रयं वुच्चति “श्रधिमोवपच्चया मवो"” ... १०... 
तेन वुच्चति “एवमेतस्स केवलस्स दुवसवखन्यस्स समुदयो होती” ति । 
१.168, 2 २८८. कतमे धम्मा भ्रव्याकता ? 
=. यस्मि समये कामावचरस्स गुमलस् वम्मस्स कतत्ता उपचिततता 
विपाका मनोविञ्व्याणधातु उप्पप्ना होति उपेक्पासहगता सूपारम्मणा 
या सुदारम्मणा या मन्धारम्मणा या स्सारम्मणा वा फोटव्यारम्मणा वा 
घम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारय्भ, तस्मि ममये सद्धारपच्चया विल्याणं, 
ॐ विच्धाणपच्वया नामं, नामपच्नया छटायतनं, यट्रायतनपच्चमा फएररो, 
फस्पपर्यपा येदना, वेदनापच्चया भ्रधिमोवसो, श्रथिमोकयपरच्चया भयो, 
भवपज्लया जानि, जानिपल्वया जरामरणं .। एवमेतस्म मेवतस् 
दुक्यनगन्यस्सा ममुदयौ होति । 
२८६. नव्य मनमो मद्धाम ? 
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पत्तादो, पसादपच्चया श्रधिमोवखो, अधिमोक्सपच्यया भवो, भवपच्चया 
जाति, नातिपच्वया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुबसवघन्धस्स 
समुदयो होति । 

२६५. तत्य कतमो सह्ारो ? 

या चेतना सञ्येतना सजञ्चेतयितत्तं ~ श्रयं वुच्चति “सद्वारो" 1 

२६६. तत्य कतमं सह्ारपच्चया विञ्नाणं ? 

यं चित्तं मनो मानसं .. पे०. तज्जामनोयिञ्नाणधातु ~- ददं 
वुच्चति “सद्भारपच्चया विज्व्याण"' .. पे०... श्रयं ॒वुस्चति “पस्स- 
पन्वया वेदना । 


10 २६७. तत्य कतमो वेदनापच्चया पसादो ? 


या सद्धा सदृहना श्रोकष्पना श्रभिष्पस्तादो ~ प्यं ` वुच्चति 
“वेदनापच्चया पसादो" ! 
२६८. तत्य कतमो पसादपच्वया अ्रधिमोक्खो ? 
यो चित्तस्पर ्रधिमोवखो श्रधिमुच्चना तदधिमुत्तता ~ श्रयं 
15 सुल्वति 'पसादपच्चया ्रधिमोवखो"' । 
४ २९६. तत्थ कतमो ग्रधिमोक्खपच्चया भवो ? 
ठपेत्वा ग्रधिमोक्वं, वेदनावखन्धो सञ्जावखन्धो सह्लाखसन्धो 
विज्वाणवखन्धो ~ श्रये वुच्चति “श्रधिमोवसपच्वया भवो'' .. पैर... 
तेन बुस्चति “एवमेतस्स केवलस्स दुक्छवसन्धस्स समुदयो होती" ति । 
2 ३००. कतमे धम्मा श्रव्याकता ? 


. ५ यस्मि समये स्पुपपक्तिया म्यं भावेति विविच्येव कामेहि 


ॐ ठा 


„.. पे०... पठमं लानं उपसम्पज्ज विहुरत्ति पयवीकसिणं, तन्मि समये 
प़स्सो होति ... पे०... भ्रविवसेपौ होति ~ इमे धम्मा कसला । 
३०१. तस्सेव सूपावचरस्स कुसलस्स फम्मस्स कृतत्ता उपचि 
2 तत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि ~. पे०... पठं क्षानं उपसम्पज्ज विहरति 
पययीकमिणं, त्रिमि समये सद्भारपच्चया विर्ाणं, विञ्खाणपच्चया 
नामं, नामपच्चया च्रापतनं, चद्रापतनपच्चया पफस्सो, परस्सपच्चया 
येदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया प्रधिमोवपौ, प्रधिमोमप- 
पच्यया भवो, भपपच्चया जाति, जात्तिपच्चया जरामरणं । एयमेतस्य 
ॐ केवलता दुवसक्यन्यस्त समुदयो होति । 
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३०२. कतमे धम्मा भ्रव्याकता ? 

यस्मि समये श्ररूपूपपत्तिया ममां भावेति सच्वसो श्राविञ्च- 
ज्जायतनं समतिक्कम्म नेवरञ्जनानासञ्जनायतनसञ्यमासह्गतं सुखस्स 
च पाना ...प०.. चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज बिहरति, तस्मि समये 
फस्सो होति ,“ पे०.. भनविवतेपो होति - इमे धम्मा कुसला । 

३०३. तस्सेव ्रल्पावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपसि- 
तत्ता विपाकं सन्वसो आकरिल्चल्व्नायतनं समतिवकभ्म नेवसञ्व्या- 
नासज्नायतनसनज्व्यासहेगतं युखस्स च पाना „~ पे०... चतुत्यं चानं 
उपमम्पज्ज विहरति, तरम समये सह्वारपच्चया विञ्व्नाण, विज्ञाण- 
पच्चया नामं, नामपच्चया छद्रायतनं, च्ायतनपच्चया फस्सो, फस्स- 
पच्चेया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया भ्रधिमोवसो, ग्रधि- 
मोक्छपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्वया जरामरणं । 
एवमेतस्स केवलस्स दुवखक्छन्धस्स समुदयो होति । 

३०४. कतमे धम्मा श्रव्याकता ? 

यसिमि समये लोकुत्तरं रान भावेति निय्यानिकें श्रपचयगामि 
दिद्टिगतानं पानाय पठमाय भूमिया पत्तिया सिविच्चेव कामेहि . . १० .. 
परटमं ज्ञानं उपरसम्पञ्ज विहरति दुक्वपटिपद ` दन्धाभिञ्ञं, तदिप समये 
फस्सो होति . पे० , श्रविक्खेपो होति -~ इमे धम्मा कुसला । 

३०५. तस्सेव लोकरु्तरस्स कुसलस्स भ्ञानस्स कतत्ता भावितत्ता 
विपाकं विविच्चेव कामेहि . पे० . पठम ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति 
दुक्छपटिपदं दन्धाभिञ्ज्य, तस्मि समये सद्भारपच्चया विज्नाण, 
विज्व्याणपच्चया नाम, नामपच्वया च्रायतन, द्रायतनपच्चया फस्सो, 
फस्पपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पस्नादपच्चया ्रधिमोवसरो, 
अधिमोक्लपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं । 
एवमेतंसं धम्मार्नं समुदयो होति । 

३०६. कतमे धम्मा श्रन्याक्ता ? 

यस्मि समये अकूसलस्स कम्मस्स कतक्ता उपचितत्ता विपाक 
चक्सुविञ्व्नाण उष्पन्नं होति उपेवलासहगतं रूपारम्मणं ... पे०  सोत- 
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विज्जनाणं उप्पन्चं होति उेक्ासहगतं सदररस्मणं ...पे०... धानविल्नाणं 
उम्पन्नं होति उपेक्लासहगतं भन्धारम्मणं ... पेऽ... जिब्हाविज्च्याणं 
उप्पन्नं होति उपेकासहगतं रसारम्मणं .. पे०.- कायविज्जाणं उपपन्नं 
होति दुक्छस्हेगनं फीद्रुव्वारम्मणं, तस्मि समये सह्भारपच्चया विज्माणं, 
5 विञ्ग्नाणपच्वया नामं, नामपच्चया छद्रायतन्‌, ख्रायतनपच्चया फरसो, 
फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुवेखक्लन्धस्स समुदयो होति । 
३०७. तत्य ` कतमो सह्भारो ? 
या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्तं -श्रयं वुच्चति “सद्भारे" 
प ३०८. तत्थ कतमं सद्खारपच्चया विञ्जाणं ? 
“ य॑ चित्तं मनो मानसं ... ०... तभ्जाकायविञ्जयाणधातु ~ इदं 
वुच्चति “सद्भारपच्चया विञ्च्नाणं” ...पे०.. श्रयं वुच्चति “ट्रायतन- 
पच्या फस्सो”' । 


३०६. तत्य कतमा फस्सपच्चया वेदना ? 

18 यं कायिकं भ्रसातं कायिकं दुक्खं कायसम्फस्सजं श्रसातं दरुवखं 
वेदयितं कायसम्फस्सजा श्रसाता दुक्खा वेदना ~ श्रयं वुच्चति “फस्स- 
पन्वया वेदना” । 

३१०. तत्थ कतमो वेदनापच्चया भवो ? 
टपेत्वा वेदनं, सञ्यागचखन्धो सट्धार्खन्धो चिज्नाणव्यन्धो ~ 

2 श्रयं वुच्चति “वेदनापच्चया भवो” ...प०.. तेन वुच्चति "एुवमेतस्स 

केवनस्त दुक्सव्सन्यस्स समुदयो होती” ति । 

३११. कतमे धम्मा श्रव्याक्ता ? 

यस्मि समये श्रकूसलेस्स कम्मस्स यत्तत्ता उपचितक्ता विपाक 
मनोयातु उपपन्ना होति उपेक्पासहगता रूपारम्मणा वा सदारम्मणा वा 

28 गन्धारम्मणा चा रसारम्मणा वा फोदुव्यारम्मणा वा यं यं वा पनार्भ, 
तरिमि समये सद्भारपच्चया विच्व्याणं, विच्याणपच्यया नामं, नाम- 
पर्वया ्ायतनं, खटायतनपच्चया फर, फम्सपच्चया येदना, वेदना- 

पर्यया प्रधिमोवपो, श्रयिमोवगपच्चया भयो, मवपच्चमा जाति, नाप्ति- 
प्रर्मया जरामरणं । एुवमेतस्म कैवलस्म दुवयवसन्धस्स समुदयो होति । 
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३१२. तत्थ कतमो स्नाय ? 
या चेतना सञ्चेतना सज्चेतयितत्तं ~ श्रयं वुच्चति प्रो । 


३१३. तत्थ कतमं सह्वारपच्चया विच्नाणं ? 
यं चित्तं मनो मानसं ... १०... तज्जामनोधातु ~ ददं वुच्चति 
सद्धारपच्चया विञ्ननाणं" ...पे०.. श्रयं वुच्चति “छटायतनपच्चवया ५ 
फस्सो 
६१४. तत्य कतमा फरसपच्चया वेदना ? 
यं चेतपिकं नेव सातं नासाततं चेतोसम्फस्सं श्रदूषपमसुस 
वेदमितं चेतोसम्फस्सजा श्रदुक्वमसुखा वेदना ~- श्रयं ुल्वति “फस्स- 
पच्या वेदता" । 10 
३१५. त्य कतमो वेदनापच्चया श्रधिमोवखो ? 
यो चित्तस्स भ्रभिमोक्खो श्रधिमुच्चना तदधिमुत्तता ~ श्रयं 
वुच्चत्ति "वेदनापच्यया भ्रधिमोवखो"' 1 
३१६. तत्य कतमो भ्रयिमोवखपच्वया भवो ? 
ठषेत्वा मरधिमोक्खं, वेदनाक्छन्धो सच्च्नावखन्पो सद्वारसन्धौ 
विञ्नाणवलन्धो ~ श्रयं वुच्चति शश्रधिमोवखपच्चयां भवो” ..पे०... 
तेन वुच्चति “एवमेतस्स केवलस्स दुक्छवखन्स्स समुदयो होती” ति 1 
३१७. कतमे धम्मा श्रव्याकता ? 
यिम समये श्रकुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका 
मनोविञ्व्याणधातु उपपन्ना होति उपेक्छासहगता रूपारम्मणा वा .. पे०... 
धस्मारम्मणा वायं यं वा पनारव्भ, तसमि समये सद्धासच्चया विचञ्नाणं, 
विजञ्जाणपच्चया नाप, नामपच्चया छ्ायत्तने, छटरायततनपच्चया फरंसो, 
पंस्सपच्यया वेदना, वेदनापच्चया श्रधिमोवलो, श्रधिमोवलपच्चया भवो, 
भवपच्चया जापति, जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुवस- 
वखन्धस्स समुदयो होति । २ 
३१८. तत्य कतमो सद्खारो ? 
या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्तं ~ मयं वुच्चति “द्धारो” । 
३१६. तत्य कतमं सद्धुएरपच्चया विच्च्याणं ? 
यं वित्तं मनो मानसं ...पे०... तज्जामनोविज््याणधातु ~ ददं 
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सुच्चति “सद्भारपच्वया विञ्ज्नाणं " .. १०... तेन वृच्चति “एवमेतस्स 
केवलस्स दुवखक्खन्यस्स समुदयो होती” ति 1 
३२०.. कतमे धम्मा भ्रव्याकता ?. 
यस्मि समये मनोधातु उष्पन्ना होति किरिया नेव कसला ना- 
5 कुला न च कम्मविपाका उपेक्वासह्गता रूपारम्मणा वा ..पे०... फोटु- 
व्वारम्मणा वा ...पे०... मनोविज्जाणयातु उ्यन्ना होति किरिया नेव 
कुला नाव्रुसला न च कम्मविपाका सोमनस्ससहगता रूपारम्मणा वा 
-.-पे०... धम्मारम्मणा वा ...पे०... मनोबिज्नाणधातु उष्पन्ना होति 
किरया नेव कसला नाकरुसला न च कम्मविपाका उपेवलासहगता 
" रूपारम्मणा बा ...पे०.. धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारल्म, तिमि 
समये सद्धारपच्चया विन्नाणं, विज्जाणपच्चया नामं, तामपच्वया 
द्रायतनं, छट्ायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, बेदनापच्वमा 
ग्रधिमोक्लो, श्रधिमोक्लपच्चया मवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुवखवखन्धस्स समुदयो होति । 
18 ३२१. कतमे घम्मा श्रन्याकता ? 
। यसिमि समये मनोविज्जाणघातु उप्पन्ना होति किरिया नैव 
कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका सोमनस्सप्तहगता जाणसम्पयुत्ता 
... १०... सोमनस्ससहगता व्याणसम्पयुत्ता ससद्धारेन .-पे०... सोमनस्स- 
सहगता जाणविप्पयुत्ता ... पे०... सोमनस्ससहगता ाणविप्पयुत्ता 
2 ससङ्धारेन ... पे०... उपेवलासहगता जाणसनम्पूत्तां .. पे०,. उपेवा- 
सहगता जाणसम्पयुत्ता ससद्धारेन .. पे०... उपेवलासहगता नाण- 
.विप्पयत्ता . .पै०... उपवखासहेगता नाणविप्ययृत्ता सप्द्धारंन स्पा- 
रम्मणा वा ... पेऽ... घम्मारम्मणा वा यं यंवा पनार्भ, तर्सिमि समये 
सद्वासपच्चया विच्व्याणं, विञ्व्याणपच्चया नामं, नामपच्चया छट 
25 यतनं, द्रायत्तनपच्चया फस्सो, पस्सपच्चया वेदना, वेदतापच्चया 
~ पत्रादो, पस्ादपच्चया श्रभिमोक्यो, अधिमोक्सपच्चया भवो, भवपच्चया 
जाति, जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवल दुबसवपन्धस्स 
समुदयो होति । 
३२२. कतमे ध्मा भ्रव्याक्ता ? 
ॐ यत्मि समये सूपायचरं ज्ञानं मायेति निरिं नव युसद्तं नायुतलं 
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न च कृम्मविपाक दिदुवम्मसूखंविहार विविच्वैव कामेहि पे० प्म 
ज्ञान उपसम्परज्ज विह्रति पयवीकतिण" तरम समये सह्वारपच्चवया 
विज्याण, विञ्जाणपन्चया नाम्‌, नामपच्चया छद्वायतन, छष्ायतन- 
पच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, ेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया 
भ्रधिमोक्सो, श्रचिमोक्छपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरमरण । एवमेतस्स केवलस्स दुक्लववन्धस्य समुदयो होति । 


३२३ कतमे धम्मा भ्रव्याकता ? 

यरिमि समये प्ररूपावचर ज्ञान भावेति किरिय नैव कुसल 
नाकुसलन न च कम्मविपाक दिद्ुधम्मसुखविहार सव्वत्तो श्राकिञ्चज्ा- 
यतन समतिक्कम्म नेवसज्जानासञ्जायतनसञ्नासहमत सुखरस च 
पहाना पे० चतुत्थ ञान उपसम्पज्ज विहरति, तस्मि समये सद्धार- 
परच्चया विञ््माण, विज्य्याणपच्चया नाम, नामपच्वया घटायतन, 
छद्भायतनपच्चया फरंसो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, 
पसादपच्चया श्रधिमोक्खो, ग्रधिमोकखपच्चया सवो, भवपच्चया जापि, 
जातिपन्वया जरामरण । एवमेतस्स केवलस्स्‌ दुवलवखन्धस्स समुदयो 
होति । 

११ श्रविऽ्जामूलकफुसलनिदेसो 

३२४ कतमे धम्मा कसला ? 

यस्मि समये कामावचर कुसल चित्त उप्पन्न होति सोमनस्स- 
सहगत जाणसम्पयुत्त रूपारम्मण वा पे० धम्मारम्मणवाययवा 
पतारन्म, तस्मि समये अरकिच्नापएच्या सद्खारे, सद्खार्पल्त्य 
विस्व्याण, विञ्च्याणपच्चया नाम, नामपच्चमा छद्रायतन, दट्रायतन- 
पच्चया फस्सो, फल्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया 
श्रधिमोक्लो, श्रधिमोक्खपच्चया भवो, मवपच्चया जाति, जात्तिपच्चया 
जरामरण । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खवसन्धस्स समुदयो होति । 

३२५ तस्थ कतमो भ्रविज्जापच्चया सह्ारो ? 

मरा चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्त -श्रय वुच्चति “भविज्जा- 


पच्चया सह्भुासे" पे श्रय वुच्चति “छदुयतनपच्वया फस्सो' । 


१ पषटवीकसिण ~ स्या० रोऽ एवमुपरि पि। 
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३२६. तत्य कतमा एस्सपच्चया केदना ? 

यं चेतसिकें सातं चेतसिकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुल वेदयितं 
चेतोसम्फस्सजा साता मुखा वेदना - श्रयं वुच्चति “फस्तपच्चया वेदना" । 

३२७ तत्य कतमो वेदनापच्चया पसादो ? 

5 ` या सद्धा सहना ब्नोकप्पना भ्रभिप्पसादो ~ श्रयं वुच्चति 

“वेदनापच्चया पसादो" 1 

३२०. तत्य कतमो परसादपच्चया अधिमोक्छो ? 

यो चित्तस्स अधिमोकलो श्रधिमुच्चना -तदधिमुत्तता ~ श्रयं 
वुच्चति “परादपच्चया अधिमोक्सो'' । 

0 ३२६. तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया मवो ? 

ठपेत्वा अधिमोक्छ, वेदनाव्लन्धो सच्गावर्न्धो सह्वार- 

. क्वन्धो विञ्ज्ाणक्लन्धो ~ श्रयं वुच्चति “्रधिमोवखपच्चया सवो" 
... प०.. तेन. वुच्चति ^एवमेतस्स केवलस्स॒दुवखवखन्धस्स सुदो 
होती" ति। 

15 ३३०. तस्मि समये अविज्जापच्चेया सद्खारो, सद्वारपच्चया 
विञ्व्नाण, विञ्व्याणपच्चया नाम, नामपच्वया फस्सो, फस्सपच्नया 
वेदना, वेदनापच्यया प्रसादो, पसादपच्चया भ्रधिमोव्खो, ग्रधिमोव्छ- 
पर्वया भवो, भवपच्चया जाति, जाप्तिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्वक्छन्धस्स समुदयो होति । 

2 , ३३१. तस्मि समये श्रविज्जापरच्चया सद्भाये, सद्वारपच्चया 
विजञ्ाणं, विच्व्याणपच्चया . नामरूप, नामरूपपच्चया चद्रायतनं, 

। छायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया प्रदो, 

- परसादप्वया श्रधिमोवखो, अरधिमोक्लपच्तया भवो, भवपच्चया जाति, 
जात्तिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुवखवखन्धस्स समुदयो 

25 दति 1 

३३२. तस्मि समये श्रविज्जापच्चया सद्भारो, सदा सच्चया 
विञ्च्याणं, विज्घ्याणपच्चया नामष्पे, नामरूपपच्चया छटूयतनं, चट्टा- 
यतनपस्चया फस्सो, फस्सपच्येया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसाद- 
पच्चया अधिमोक्खो, ग्रधिमोवखपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जाति- 

„ ॐ पच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुवखवपन्धस्स समुदयो होति । 
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३३२३ कतमे धम्मा कुसा ? 
यस्मि समये कामावकचर कुसल चित्त प्पन्न दति सोमनस्स- 
सहमत उाणसम्पयृत्त ससद्धारेते पे सोमनस्ससहगत ज्याणविष्प 
युत्त १० सोप्रनस्पषहमत व्वाणविप्पयृत्त सस्धारेन प° 
उपेवासहृगतत जाणसम्पूत्त॒पे० उपेक्वासहगत जाणसम्पयुप्त 
ससह्भारेन १० उपेक्खासहगत व्याणविप्पयुत्त॒ पे० उपेवला- 
सहगत्न ाणविप्पयुत्त ससद्धारेन सूपारम्मण वा पेऽ धम्मारभ्मण 
वायय वा पनारव्भ, तस्मि समये ्रविज्जापच्चया सह्वारो, सद्भार- 
पच्चया विचञ्नाण, विज्व्ाणपच्वया नाम, नामपच्वया छद्रायतन, 
चहायतनपच्चया फस्सो, फस्सपल्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, 
पप्षादपच्चया प्रधिमोक्सो, ्रधिमोक्खपच्चया भवो, भवपन्वया जाति, 
जात्निपच्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुकलवकधस्स समुदमो 
होति । 
३३४ कतमे धम्मा कसला ? 
यर्म समये सूपूपपत्तिया मभा भावेति विविच्चेव कामेहि 
पे० परम ज्ञान उपस्नम्पज्ज विहरति पथवीकस्षिण, तस्मि समये 
श्रचिज्जापच्चया स्वार, सद्वारपच्वया विञ्नाण, विञ्व्याणपच्चया 
नाम, नामपच्चया चछद्रायतन, चछद्रायतनपच्चया कफस्सो, फरस्सपच्वया 
वेदना, वेदनापच्चया पसादो, यसादषच्वया श्रधिमोव्खो, श्रधिमोवख- 
पच्चया मवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्वया जरामरणं । एवमेतस्स 2 
केवलस्स दुक्लवखन्धस्म समुदयो होति । 
३३५ कतमे धम्मा कुसला ? 
यस्मि समये ग्ररूपूपपत्तिया मम्ग भावेति सव्व श्राकिच्चन्व्या- 
यतन समतिक्कम्म नेवसज्ब्यानासञ््नायतनस्नञ्जासहमत भूखेन्स चे 
पहाना पर, चतुत्थ यान उपसम्पज्ज विहरति, तर्मि समये अरविज्जा- % 
पच्चमा सद्भारो, सद्धारपच्चया विज्ाण, विज्नाणपच्चया नाम्‌, 
नामपच्चया च्ामतन , च्रायत्तनपच्वया णस्सो, फस्सपच्चया वेदना, 
वेदनायच्चया पसादो, पसादयच्वया श्मधिमोक्खो, अरधिमोदेखपच्चेया 
भवो, मेवपच्चया जाति, नातिपच्चया जरामरण ¦ एवमेतस्स केवलस्य 
दुकेखवखन्धस्स समुदयो दति } र 
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३३६- कतमे धम्मा कुसला ? ` # 
यस्मि समये लोकुत्तरं ्ानं भावेत्ति निय्यानिकं श्रपचयगामि 
दिष्टिगतानं पहानाय पठमाय मूमिया पक्तिया विविच्चेव कामेहि ...पे० 
पठमं ज्ञाने उपम्नम्पज्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्वाभिञ्जं, तस्मि समये . 
5 भ्मविज्जापच्चया सह्वारो, सद्खारपच्चया विच््माणं, विज्जमाणप्च्चया 
नामं नामपच्चया चछद्रायतनं, चद्रायतनपच्चया फस्सो, फर्सपच्चया 
वेदना, वेदनापच्चया प्तादो, पसादपच्चया, प्रधिमोक्सो, अरधिमोक्छ- 
` पृच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतेसं 
घम्मानं समुदयो होति । 
१३. कुखलमूनकविपाकनिदसौ 
10 ३३७. कतमे धम्मा अन्याकता ? # "£ 
यसिमि समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता 
विपाकं चक्खुविजञ्ज्नाणं उपपन्नं होतति उपेक्खासहगतं रूपारम्भमणं, तस्मि 
समये कुसलमूलपच्चया सदह्खारो, सद्भारपच्चया विज्जाणं, विज्च्याण- 
पच्चया नामं, नामपच्चया च्रायतनं, चटायतनपच्वया फस्सो, फस्स- 
15 पञ्चया वेदना, वेदनापच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्छन्धस्स समुदयो "होति । 
“ ३३८. तत्य कतमो! कुसलमूलपच्चया सह्वारो* ? 
या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्तं ~ श्रयं वुच्चति “कुसल- 
मूलपच्चया मह्भारो” ... ०... तेन वुच्चति “एवमेतस्स॒केवलस्स 
2 दुक्खकखन्पस्स समुदयो होती" ति । 
३३६. कतमे धम्मा अ्रव्याकता ? 
यस्मि समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्म कतत्ता उपचितत्ता 
विपाकं सोतविञ्व्याणं उप्पत्नं होति उपेवसासहगतं सदारम्मणं ..पे० 
धानविञ्य्याणं उप्यन्नं होति उपेवखात्तहगतं गन्वारम्मणं ... १० .. जिव्हा 
28 विञ्नाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रसारम्मणं .. पे०... काय- 
विज्ययाणं उप्प्नं होति सुखसहगतं फो्रव्वारम्मणं ... पै०.. मनोधातु 
उष्पद्या होति उपेकवासह्गता स्पारम्मणा वा -.-पे ०... फोटुव्वारम्मणा 


१. मवमा~-म०। २ गद्धारा-मर। 
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का पे० मनोविच्वनाणवातु उ्पता होनि सोमनस्सवहगता स्मा 
सम्मणा वा॒ पे धम्मारम्मणावा पे मनोविन्याणयातु 
उष्पत्ता होति उपेक्यासहगता स्पारम्मणा वा॒ परऽ धम्मारम्मणा 
कायय वा पनार्म, तस्मि समये कुमलमूलपच्चया सलवार, सद्वा 
परज्यया विञ्व्याण, विञ्व्याणपञ्वया नाम, नामपच्चया छद्रायतन, 
छट्रायतनपच्वया फस्सो, फस्सपज्चया वेदना, वेदनापच्चया श्रधिमौकी, 
प्रधिमोकलपच्चया भवो, भवपच्नया जाति, जात्िपस्वया जगामरण । 
एवमेतस्त केवलस्सं दुक्क्छन्यत्स समुदयो होति । 
३४० कतमे म्मा अव्याकता ? 
ममि सममे कामाकचरस्स करुसतस्स 7म्मस्स कत्ता उपचितत्ता 
विपाका मनोविन्व्याणधातु उष्पन्ना होति सौमनस्मसहगता -ाणसम्प- 
मुत्ता पे० सोमनस्सप्रहमता व्नाणसम्पयुत्त ससल्वारेन प 
सोमनस्ससहगता जाणविष्पयुक्ता पे सोमनस्ससहगत्रा जाणविष्- 
युत्ता ससह्वारेन १० उपरक्छासरहगता जाणसनम्ययुत्ता प 
उपेक्साम्रह्गता जाणसम्परुत्ता ससद्धारेन = पे० यपेगलामहगरता 
उाणविप्पयुत्ता॒पे० उपेकखासहगता जाणविप्ययुत्ता ससह्वारेन 
स्पारस्मणा वा पे० धम्मारम्मणावाय य वा पनार्म, तस्मि 
समये करुसलमूलपच्चया सद्धारो, सद्धा रपच्चया विज्घनाण, विन्नाण- 
पञ्चया नाम, नामपच्वया चद्ायतन, दद्रायतनयच्चया फर्मो, फन्म- 
पञ्चय वेदना, वेदापच्वया पसादो, पस्रादपच्चया प्रधिमोकेखो, श्रषि- 
मोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जात्ति, जातिपच्यया जरामरण 1 
एवमेतस्स फेवलस्स दुक्छक्न्धस्स समुदयो होति । 
३४१ कतमे म्मा श्रव्याकता ? 
यस्मि समये सूपुपपत्तिया मग भावेति विविन्वेव कामेदि 
प प्ठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति पथवौकसिण, तस्मि नमये ° 
पस्सो टोति पे म्रविक्खेपो होति ~ इमे घम्मा कुसला 1 
३४२ तस्येव स्पादचरस्स करुतत्य कम्मरस्म सतत्त 
उपचितत्ता विपराक्र विविच्वेव कामेहि पे० परम ज्ञान उपत्नम्पज्ने 
विहरति पथवीकसिण, तस्मि मपय दुत्तलमूलपच्वया मद्भुारो, 
सह्वारमज्चया विज््याण, विञ्व्याणपच्चया नाम, मामपच्चमा चदटरायनन, % 
वि०~३१ 
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चदरायतनयच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनाषच्चया . पसतादो, 
परादपच्चया श्रधिमोक्ो, अधिमोक्खवच्चया भवो, भवपन्वया जाति 
जातिप॒च्चया जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुवसक्चन्धस्स समुदयो 
होति 1 
$ ˆ ३४३. कतमे धम्मा श्रव्याक्ता ? 
-यस्मि समये ्ररूपूपपत्तिया मर्गं भावेति सव्वसो श्राकिज्च- 
ज्व्मायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्व्यानासजञ्जायतनसज्जयासहगतं सुखस्य 
च पाना -..पै०.. चतुत्थ ज्ञानं उपसम्पचज्ज विहरति, तिम सममे फस्सो 
होति <.१०... अविक्वेपो होति - इमे धम्मा कुसला 1 


10 ३४४. . तस्सेव श्ररूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उप- 
चितत्ता विपाकं स्वसो भ्राकिल्चञ्जायतनं समतिककम्म नेवसङ्ब्नाना- 
` सञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पाना .. पे०.. चतुत्यं चानं 
उपसम्पज्ज विहरति, तरम समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सह्घार- 
पर्चया विजञ्जाणं,` विञ्ज्याणपच्चेया नामं, नामपच्चया, चायतनं, 

5 च्ायतनपच्चया एस्सो, एस्सपच्चया वेदना, वेदनापल्चया पसादो, 
पसादपच्चया अ्रधिमोक्खो, श्रधिमोक्खपच्चया मवो, भवपच्चया जातिः 
जातिपच्चया जरामरणं । एवमेतस्त केवलस्स दुक्खनखन्धस्स समुदयो 
होति । -~ 

३४५. कतमे धम्मा अनव्याक्ता ? 

20 यस्मि समये लोकुत्तरं ज्ञानं भावेति निय्यानिकं श्रपचयगामि 
दिद्धिगतानं पानाय पठमाय मूमिया पर्तिया चिविच्नेव कामेदि ...¶० 
पमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्धाभिज्जं, तस्मि समये 
फस्सो होति -.-पे०... भरविक्तेपो होति ~: इमे धम्मा कुसला । 

३४६. तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स ्आानस्स कतत्ता भायितत्ता 

25 विपाकं दिविच्चैव कामेहि. पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहूरति 

` दुक्मदिपदं दन्याभिञ्जं सुञ्ज्तं, तस्मि स्मये कुसलमूलपच्वया 
सदारो, सह्भारपच्वया विज्जाणं, विञ्व्याणपच्चया नामं नामः 
पच्चया ˆ छ्रायेतनं, च्रायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, 
-वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अ्रधिमोक्सो, त्रधिमोक्सपच्चया 
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भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण । एवमेतेस घम्मान 
समुदयो होति । 
२४ श्रपरुसलमूतवविपाकनिदे्तो 
“~ ३४७ कतमे धम्मा श्रव्याकता ? 
यस्मि समये श्रकुसलस्स कम्मस्स येतत्ता उपयितत्ता चिपाब 
चवसुविञ्ज्नाणं उपपन्न होति उपेवखासहगत ल्पारम्मण, तस्मि समये 5 
प्रकरुस्लमूखपच्चया सदह्भुारो, सल्लारपच्चया बिन्माण, विच्ज्याणपच्चया 
नाम, नामपच्चया छ्रायतने, छ्रायतनपच्चेया फंस्सो, फम्सपच्चया 
वेदना, वेदनापच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण । 
एवमेतस्स केवलस्त दुबलखन्धस्स समुदयो होति 1! 
` ३४८ तत्य कतमो अ्रकुसलमूलपच्चया सह्ारो ? 10 
या चेतना सञ्चैतना सञ्चेतयितत्त ~ श्रय वुच्चति “धकृसत- 
मूलपर्चया सद्धारो” पे० तेन वुच्वति “एवमेतस्स केवलस्त दुक्स- 
कखन्धस्स समुदयो होती" ति । 
३४६ कतमे धम्मा श्रव्याकता ? 
यस्मि समये श्रकुसलस्स कम्मस्स कत्ता उपचितत्ता चिपाक 1. 
सोतवरिञ्व्याण उष्पन्न होति उपेक्लासहमत सदारम्मण पे० घान- 
विन्ाण उप्पत्न होति उपेक्लासहगत गन्धारम्मण प० जिव्दा- 
चिज्जाण उप्यन्न होति उपेक्वासहगत रसारसम्मण॒ पे० काय- 
विज्घ्याण उप्मन्न होति दुक्लस्ह्गत फोदुव्वारम्मण प मनोधातु 
उप्पल होति उपेकखासहगता रूपारम्मणा वा॒ पे० कफोदरव्वारम्मणा 
वाययवापनार्भ, तस्मि समये ्रकुसलमूलपच्चया सहवासो, सद्धा 
पच्चेमा विञ्व्याण, विञ्ज्याणपच्चया नाम, नामपच्चया छट्रायतरन, 
छ्रायतनपच्चया फस्सो, फास्सपच्चया वेदना, पेदनामच्वया प्रधिमोक्छो, 
भ्रधिमोक्डपच्चया भवो, भवपच्चेया जात्ति, जातिपच्चया जरामरण । 
एवमेतस्स केवलस्स दुबलक्खन्धस्स समुदयो होति । ५ 
३५० कतमे घम्मा श्रव्याकता ? 
यस्मि समये अकरसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितता विपाका 
मनोविज्ज्याणधातु उपपन्ना होति उपेक्लासहगत्ता स्पारम्मणा वा पेण 
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धम्मारम्मरणा नायं यं वा प्नारल्म, तंस्मि पञमे अकुसलमूलपच्चया 
सद्ारो, सङ्खारपच्चया विन्छ्नाणं, विज्व्नाणपच्चया नामं, तामपच्चेमा 
छ्रायतनं, छदरायतनपच्वया फस्सो, फल्सपच्चया वेदना, वेदमापच्चया 
.अधिमोक्सो, श्रधिमोकंलपल्वया भवो, सेवयच्वया जाति, जातिपच्चया 
$ जरामरणं । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्वन्वस्स्‌ समुदयो होति । 
३५१. तत्य कतमो अकृसतमूलपच्वया सद्खारो ? 
या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतयितत्तं ~- श्रयं बूज्वति ^श्रकुसल- 
मूलपच्चया सद्वारं 
२५२. तत्थ कतमं स्द्भारपच्वया पिच्च्नाणं 2. 
10 यं चित्तं मनो मानसं ... पे०. तज्जामनोविञ्जाणधातु ~ इदं 
वुच्चति “सह्भारमच्चया विज्नाणं 
२५३. तत्थ कतमं विजञ्व्याणपच्वेया नामं ? 
वेदनावखन्धो, सञ्नाक्छन्धो, सद्भारक्खन्धो ~ इदं वुच्चति 
“विज्जाणपच्चया नामं” 
15 ˆ ३५६. तत्थ कतमं नामपच्चया छ्रायतनं ? 
यं चित्तं मनो मानसं ...पे०... तज्जामनोविजञ्जाणधातु - इदं 
वुच्चति “नामपच्चया चद्रायतनं 
३५५. तत्य कतमो छ्वायतनपच्चया फस्सो ? , 
यो फस्सौ फएना सम्फुषना सम्फुसितत्तं ~ श्रयं वुच्चति “छटा 
29 यतनयच्चया फस्सौ 
३५६. तत्य कतमा फस्सपन्चया वेदना ? > 
यं चेतसिकं मैव सातं नासातं चेतोम्फस्सजं श्रदुकसमसुखं 
वेदयित चेतोसम्फस्सना प्रदुयलमसुखा वेदना ~ श्रयं वुच्चति “फस्स- 
पच्चया वेदना"' 1 
5 ३५७. तत्थ कतमो वेदनापच्चया श्रधिमोकसो ? 
मो चित्तस्स श्रधिमोक्मो- श्रधिमुच्वना तदघिमुक्तता ~ भ्रं 
वुज्वति “वेदनापच्चया श्रपिमोवसो” 
३५८. तत्य कतमो ग्रधिमौक्खपच्यया भवो ? 
दपेत्वा श्रचिमोगतं, वेदनावमन्यो मञ्यनाकमन्यो सद्धार- 
ॐ वगन्धौ विच्य्याणक्सन्धो ~ त्रयं वुच्यति "भयिमोवसपन्यया भवो" + 
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३५६. तत्य कतमा भवपच्चया जाति ? 
या तेसं तेसं घम्मानं जाति सञ्जाति निव्वत्ति श्रभिनिव्वत्ति 
पातरुभावौ ~ श्रयं वुच्चति “भवपच्चया जाति” । 
*३६०. तत्य कतमं जातिपच्चया जरामरणं ? 
श्रत्यि जर, श्रत्यि मरणं 1 5 
तत्य कतमा जरा ? 
या तेसं तेसं धम्मानं जरा जीरणता श्रायुनो संहानि - श्रयं 1 
वृज्वति “जरा 
तत्य'कतमं मरणं ? 
यो तेसं तेसं धम्मानं खयो वयो भेदो परिभेदो श्रनिच्चता +" 
अन्तरघातं ~ इद वुच्चति “मरणं” 1 
इति श्रयं च जरा, इदं च मरणं 1 इदं वुच्चति “नातिपच्चया 
जरामरणं '' । 
३६१ एवमेत्स केवलस्स द्षलवखन्धस्स समुदयो होती ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुखवखन्यस्स सञ्जति होति, पमागमो होति, समो- ४ 
धान होति, पातुभावो होति ! तेन वुच्चति एवमेतस्स केवतस्स दुक्ल- २.12 
क्लन्धस्स समुदयो होती" ति ! 
परिच्वसमुप्पादविभङ्गो' निद्धि्ौः 


----‡५;- -- 


7 स्वयाकारविषङ्गो ~ सी०, स्यान, सो० 1 २ समतता -स्या० + 
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१ चत्तारो सतिपटाना - इष भिक्वु ब्रज्छत्तं काये कायानु- 
पस्स्री विहुरत्ति बहिद्धा काये कामानुपस्सी विहरति प्रस्नत्तवबहिद्धा काये 
कायानुपस्सी विहरति तापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके भ्रभिन्ा- 


- दोमनस्सं, श्रज्त्तं वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति बहिद्धा वेदनामु 


ण्ण 


वेदनानुपस्सी विहरति श्रज्त्तवहिद्धा वेदनासं वेदनातुपस्सी विहरति 
म्रातायी सम्पजानो सत्तिमा विनेव्य लोके भमिन््ादोमनस्सं, श्छ 
चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति वहिद्धा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति भ्रञ्धात्त- 


` बहिद्धा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति प्रातापी सम्पजानो सिमा विनेय 


ठ 


छ 


लोके श्रभिज्छादोमनस्स, अज्घत्तं धम्मेमु घम्मानुपस्सी विहरति वहिदरा 
धम्मेु धम्मानुपस्सी विहरति श्रज्त्तवदिद्धा धम्मेसु. धम्मानुपस्सी 
विहरति श्रातापौ स॒म्पजानो सतिमा बिनेग्य लोके श्रभिज््ञादोमृनस्सं 1 

। १. कायानुपस्सना ‡ “ 

२. कयं च भिक्सु भ्रज्लत्तं काये कायानुपस्सीं विहरति ? 

इध भिक्स शरज्डत्तं कायं उद्धं पादतला अ्रधो केसमत्यका तच 
परियन्तं पूरं नानप्पकारस्स श्रसुचिनो पच्चवेवखति “~ “भ्रत्य इमस्म 
काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्हार'श्रद्टिः श्रहविमिञ्जं वेकं 
हदयं यक्नं किलोमकं पिहक पप्फासं न्तं ्न्तगुणं उदरियं करीं पित्तं 
सेगहं पव्बो लोहितं सेदो मेदो अरस्तु वसा सेटो सिद्धापिका लतिका 
मत्तं" ति । सो तं निमित्तं श्रासेवति भावेति वहुलीकरोति स्वावत्यितं 
दवत्थपेत्ति" । सो तं निमित्तं रासेवित्वा मावेत्वा बहुलीकरित्वा स्वाव- 
त्थितं ववत्थपेत्वा वहिद्धा काये विन्नं उपसंहरति 1 

३. कथं च भिक वहिद्धां काये करायानुपस्सी विहरति ? 

इध भिक्खु वहिद्धा कायं उदधं पादतला श्रषो केसमत्यका तच 

१ नदा -सा०; न्हारू- स्मार, रो०। २. श्र -स्या०, तो०। ३. ब्रहि 
सिञ्नः ~ सो<, यो 1 ४. स्ववत्यिन ~ स्या०, एवमुपरि “पि 1 ५. श्रवत्यपेति ~ स्पा० 
एवमुपरि पिः; ववत्यापेति ~ रो० ( 7 
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~ इदं वुच्चति “सम्पजज्जं” । इमिना सम्पजञ्येन उपेतो. होति 
-समुपेतौ उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नाग्तो । तेन 
वुच्चति शम्पजानौ"" ति ।- . 4 

£. सत्िमा ति । तत्य कतमा सति ? . 

8 ˆ यासतिभ्रनुस्सति,.. १०... सम्मासति ~ श्रयं वुच्चति “सति 1 
इमाय सतिया उपेतो होत्ति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्प्नो 
समन्नागतो । तैन वृच्वति “तिमा ति। “~ 

१०. धिनेम्य लोके प्रभिन्क्ञादोमनस्संः ति! तत्थ कतमौ 

लोको ? (दः 

| स्वेव कायो लोको । पञ्च पि उपादानक्छन्धा लोको । श्रयं 
वुच्चति “लोको” । 1 । 

तत्य कतमा श्रभिन्सा ? । 

यो रागो सारागो . पे०.. चित्तस्स सारागो ~ भ्यं वुच्चति 
“्रभिञ्ज्ञा 1 

15 ˆ ` तत्य कतमं दोमनस्सं ? 

यं चेतसिकं श्रातं चेतसिकं दुक्वं चेतोसम्फस्सभं श्रसातं 
दुक्लं वेदयितं चेतोसम्फस्सजा श्रसाता दुक्ला वेदना ~ ददं वुच्चति 
“दोमनस्सं'' । ८ ४ “ " 

इति श्रयं च श्रमिज्ज्ा इदं च दोमनस्सं इमम्हि लोके विनीता 

% होन्ति पटिविनीता सन्ता मित्ता वुपसन्ता श्रत्यङ्गता श्रव्मत्द्चता 

श्रप्पिता व्यष्विता सोसित्ता विसोसित्ता व्मन्तीकता । तेनं कुच्चति 
“विनम्य लोके श्रभिज्क्ादोमनस्सं" ति । 
२. वेदनपनुषस्सना 

११. कथं च भिक्षु प्रज्सत्तं वेदनासु वेदनानुपस्सी' विहरति ? 

इध भिक्खु सुखं वेदनं वेदयमानो “मुत्रं वेदनं वेदयामी"" ति 

ॐ प्रजानाति, दुव वेदनं बेदयमानो “वलं वेदनं वेदाम" त्ति पजानाति, 

अदुलमसुखं वेदनं वेदयमानो “श्रुवलममुसं वेदनं वेदयामी" ति 
पजानाति, सामिसं वा चुखं वेदनं वेदयमानो “सामि सुखं वेदनं येदयामी"' 
ति प्रजानाति, तिरामिस वा सुखं वेदनं वेदयमानो “निरामिसं सुखं वेदने 
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वेदयामी" ति पजानाति, समित वा दुक्छ वेदन वेदयमानौ “सामिस 
दुक्छ वेदन वैदयामी"' ति पजानाति, निरामिस वा दुक्त वेदन वेदयमानो 
शनिरामिस दक्स वेदन वेदयामी" ति पजानात्ति, सामिस वा प्रदुवपमसूुमर 
वेदनं वेदयमानौ “श्रामिस श्रदुवसममुस वेदन वेदयामौ"' ति पजानाति, 
निरामिस वा श्रदुक्समघुस वेदन वेदयमानो “निराभितर भरदुव्मसुसर 5 
वेदन वेदयामी" ति प्रजानाति । सो त निमित्त प्रासेवति भावेति 
यहलीकरोतति स्वावत्थित ववत्यपेति । सो त निमित्त प्रासेवित्वा 
भावेत्वा वहुलीकरित्वा स्वावत्यित ववत्यपेत्वा वटिद्धा वेदनासु चित्त 
उपसंहरति । ~“ 


१२ कथच भिवसखु वहिद्धा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति ? ।० 

इघ भिक्सु सुख वेदन वेदयमान' “सुख पेदने वेदयती'' ति 
पजानात्ति, दक्ख वेदन वेदयमान “क्छ वेदन वेदयत" ति पजानाति, 
श्रदुक्वमसुस वेदन वेदयमाने “्रदुक्खमसुख वेदन वेदयत्ती"” ति पजा- 
नाति, साभिस वा मुख वेदन वेदयमान “सामिस सुख वेदन वेदयती" 
ति पजानाति, निरामिस वा सुख वेदन वेदयमान “निरामिस सुस वेदेन 15 
बेदयती"' ति पजानाति, सामिस वा दुक्स वेदन बेदयमान “सामिस 
दुक्त वेदन वेदयती"' ति पञानाति, निरामिस वा दुवस वेदन वेदयमान 
“निराभिस दक्ख वेदन वैदयती"' ति पनानाति, मामिस वा ब्रदुबरसमयुख 
वेदनं षेदयमान "सामिस ग्रदुवेवमसुख येदम वेदयती”” ति परजानाति, 
निरामिस्न वा भ्दुवखमसुख वेदन वेदयमान “निरामिस ग्रपुकरसमधुख 20 
वेदन वेदयत" ति पजानात्ति 1 सो त निमित्त प्रासेवति भावेति चहुली- 
करौति स्वावेत्थित ववत्यपेति । सो त निमित्त श्रामेवित्वा भावेत्वा 
वहुलीकरित्वा स्वावत्थित ववत्पेत्वा ्रज्छत्तवहिद्धा वेदनासु चित्त 
उपसह्रति । 

१३ कथ च भिक्स श्रज्त्तवदिद्धा वेदनासु वेदनानुपस्सी 2 
विहरति ? ,. ध 
इध भिक्सु सुख वेदन “सुखा वेदना” ति पजाना्ति, टुबस वेदन 
“दुबला वेदना" ति पजानाति, श्रदुबखमसुखे नेदन “श्रदुकखमसुखा 
सदना" ति पजानाति, सामित वार सुख वेदम “साभिसा सुला वेदना" ति 


स 
१ वदियमान ~ सी०, ते०, एवमुपरि षि । २ स्मार, रा० पत्वकेनु नत्व, 
एवमुपरि पि 
पि०-२१ 
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पजानाति, निरामिसं वा-सुखं वेदनं “निरामिसा सुखा वेदना” ति पजा- 
नाति, त्ामिम्नं वा दुक्लं वेदनं “सामिसा दुक्ला वेदना" ति पनानाति, 
` निरामिसं वा दुक्ं वेदनं “निरामिसा दुक्खा वेदना“ ति पजानाति, 
सामिसं .वा श्रदुक्खमयुखं वेदनं “सामिसा श्रदुवलमसुखा वेदना” ति 
४.०४ 5 पजानात्नि, निरामिसं वा अरदुक्वमसुखं वेदनं “निरामिसा. ्रदुक्समसुखा 
वेदना“ ति पजानाति 1 एवं भिप्सु श्रज्छत्तवबहिद्धा वेदनासु वेदनानूपस्सी 
विहरति प्राताौ स्म्यजानो सततिमा विनेग्य लोके भ्रभिज्छादोमनस्पुं । 
१४. अनुपस्सी ति". पे०... विहरत ` ति „.पे०.. मातापी 
क| ति ...पे०... संम्पजानो ति ... पे०... सत्तिमा ति ...पे०... विनेग्य लोके 
 अभिज्ज्ञादोमनस्सं ति । पत्य कतमो लोको ? 
सायेव वेदना लोको ¦ पञ्च पि उपादानक्खन्धा लोको } श्रयं 
वुच्चति “लोको । । 
. तत्य कतमा अरभिन््ा ? ॥ 
* यो रागो सारागौ ...पे०.. चित्तस्स सारागो ~ श्रयं वुच्चति 
“8 "भरिन्त" । ॥ 
तत्थ कतमं दोमनस्सं ? 
यं चेतसिकं श्रसातं चेतसिकं दुक्घं चेतोसम्फस्सजं श्रसातं क्वं 
वेदयितं चेतोसम्फस्सजा भ्रस्ता दुक्वा वेदना ~ इदं वुच्चति 
“दोमनस्स" । र | 
इति श्रयं च भ्रभिज्कञा इदं च दौमनस्सं इमम्हि लोके विनीता 
होन्ति पटिविनीता सन्ता समिता वूपसन्ता श्रत्यञ्गता भ्रन्मत्यज्गता 
श्रप्पिता व्यप्पिता सोसिता विसोसिता व्यन्तीकता ! तेन वुच्चति “विनेस्य 
लोके भ्रभिज्ल्ादोमनस्सं" ति । 
३. चि्तानुपस््ना 
१५. कथय च भिवसु श्रज्धत्तं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ? 
इध भिक्त सरागं वा चित्तं “ससगं मे चित्ते” ति पजानाति, 
वीतराग वा चित्तं “वीतराग मे चित्तं" ति पजानाति, सदोसं वा चितं 
"सदोतं मे चित्तं" ति पजानाति, वीतदोसरं षा चित्तं "वौतदोसं मे वित्त" 
ति पजानाति, समोहं वा चित्तं “समोहं मे चित्तं” ति पनानात्ति, वीतमोहं 
वा चित्तं "वीतमोहं मे चित्तं" ति पजानाति, पद्धिततं वा चित्तं "पहतं 


20 
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मे चित्त” ति पजानाति, विविखत्ते वा चित्त “विमिपत्त मे चित्त” पि 

पञानाति, महग्गत वा चित्त “महग्गत मे चित्त” ति पजानाति, प्रमहमात 

वा चित्त “श्रमहगत्त मे चित्त" ति पजानाति, सरत्तर वा चित्त “उत्तर 

मे चित्ते ति पजानाति, श्रनुतर वा चित्त ्रनुत्तर मे चित्त" ति पजा- 

नाति, समादितं वा चित्त “समाहित मे चित्त” ति पजानाति, श्रसमाहित,.5 » 2 

वा चित्ते “ग्रसममाहित मे चित्त” ति पजानाति, विमूत्त वा चित्त “विमृत्त 

मे. चित्त'" ति प्रजानाति, भ्रविमुक्त वा चित्त “श्रविमुत्त मे चित्त" ति 
[पलानाति ! सो त निमित्त सेवति भावेति वहुलीकरोति स्वावत्यित 

ववत्थपेति। सो त निमित्त भ्रासेवित्वा भावेत्वा वहूलीवरित्वा 

स्वावप्थित ववत्थपेत्वा वहिद्धा चित्ते चित्त उपसहरति 1 9 


१६ क्थ च भिक्लुं वहिद्धा चित्तं चिनत्तानुपस्सौ विहरति ? 

दष भिक्लु सराग वास्त चित्त “सरागपरस्स' चित्त” ति पना- 
ताति, वीतराग वास्स चित्त “वीतरागमस्स चित्त” ति परजानाति, सदोस 
वासस चित्तं “सदोसमस्स चित्त” ति पजानाति, वीतदोस बास्स चित्त ५.9 
“वीतदोसमस्स चित्त" ति पजानाति, समोह वास्स चित्त “समोहमस्स #४ 
चित्त" ति पजानाति, वीतमोह वास्स चित्त “धौतमोहमस्स चित्त" ति 
पजानाति, सद्धित्त वास्स चित्त “शह्धित्तमस्स चित्त” ति पजानाति, 
विविलत्त वास्स चित्त “विमिखत्तमस्स चित्ते" ति पजानाति, मह्ग्मत 
वास्स चित्त “महग्गतमस्स चित्त" ति पजानाति, ग्रमहर्गते वास्स चित्त 
“्रमहुमगतमस्स चित्त" ति पजानाति, सउत्तर वास्स चित्त ^सरत्तरमस्स 2 
चित्तः" ति पजानाति, भ्रनुतर वास्स चित्त श्रनुत्तरमस्स चित्त" ति 
पजानाति, समाहित वास्स चित्त “समाहितमस्स चित्त“ ति पजानाति, 
भ्रसमाहित वास्स चित्त “श्रसमादितमस्स चित्त” ति परजानाति, विमुत्त 
बास्स चित्त “विमुत्तमस्स चित्त ति पजानाति, श्रविमुत्त वास्स्र चित्त 
“प्रविमूत्तमस्स चित्त" ति पजानाति । सो त निमित्त श्रासेषेति भावेति ॐ 
बहुलीकरोति स्वावत्वित ववत्थपेति । सौ त निमित्त सेवित्वा मवेत्वा 
बहुलीकस्पवा स्वावत्थित ववत्वपेत्वा अ्रज्छत्तवहिद्ा {चित्ते चित्त 
उपसहरति 





१ सरागस्स - स्या०,रो०, एवमुपरिपि । 
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॥ 
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“ १७. क्यं च ॒भिक्छु अ्रज्छत्तवहिषद्धा चित्ते चित्तानुपस्सौ 
विहरति 
इध भिक्त सरागं वा चित्तं “सरागं चित्तं! ति पजानाति, वीतराग 
वां चित्तं “नीतरागं चित्तं” ति पजानाति, सदोसं वा चित्तं “तदोसं चित्तं” 
5 ति पजानीति, वीत्तदोसं वा चित्तं "वीतदोसं चित्त” ति पयानाति, समोहं 
` वा चित्तं "समोहं चित्त ति पनानाति, वीतमोहं वा चित्त “धीतमोहं 
चित्तः“ ति पजानाति, सद्धिं वा चित्तं ^सद्धित्तं चित्तं” ति पजानापि 
विव्रिघत्तं वा चित्तं “विक्िघत्तं चित्तं” ति पजानाति, महुग्मतं वा चित्त 
“महुगयतं चित्तं" ति पजानाति, श्रमहर्गतं वा चित्तं “श्रमहुर्मतं चित्तं 


तति पजानाति, सउत्तरं वा चित्तं “सउत्तरं चित्तं“ ति पजानाति, ग्रनृत्तरं 


का चित्तं “श्रनुत्तरं चित्त" ति प्रजानाति, समाहितं वा चित्तं "समाहितं 
चित्तं" ति पजानाति, श्रसमाहितं वा चित्तं “श्रसमादितं चित्तं" ति 
पजानाति, विमुत्तं वा चित्तं “विमृततं चित्तं” ति पजानाति, भ्रविमृत्तं बा 
चित्तं “्रविमृत्तं चिक्ते" ति पजानाति । एवं भि्लु ्रज््त्तवहिटा 


` 8 चित्ते चित्तानुपस्स्ी विहरति श्रातापौ सम्पजानो सतिमा विनेग्य लोके 


7 ग्रभिज्जादोमनस्सं,। 

१८. श्रनुपस्सी ति ...पे०... विहरत ति ...पे०.. ्रातापी 
ति... पे०... सम्पजानो ति ...पे०... सतिमा ति ... पे०... विनेय्य लोके 
श्रभिज्कादोमनस्सं.ति । तत्य कतमो लोको ? 

20 ` ` , तं येव चित्तं लोको 1 पञ्च पि उपादानक्न्धा लोको ~भ्रयं 
५; वुच्चति. लोको" . ४ ध 
* तत्य कतमा भ्रभिज्ा ? 
यो रागो स्रारागो ..पे०... चित्तस्स साराो ~ श्रयं वुच्चति 
“श्रभिज्ज्ञा" 1 [ 
5 ` तत्य कतमं दोमनस्सं ? 
यं चेतसिकं ्रसातं चेतसिकं दुक्लं चेतोसम्फस्सजं रसात दुबखं 
वेदयितं चेतोसम्फस्सना भ्रसाता दुक्खा वेदना ~ इदं वुच्चति 
्दोमनस्सं" 1 
ॐ इति श्रयं च ्रभिज्जञा इदं च दोमनस्सं इमम्हि सोके विनीता 
होन्ति पटिविनीता रन्ता समिता वृषसन्ता म्रत्यज्ता अन्मत्यद्चत 


१-१. सं[० म पोत्यनेसु नत्थि । 


ध 
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श्रप्िता व्यप्पिता सोसिता विसोसिता व्यन्तीकतत 1. तेन वुच्चति "विनेय 
लोके श्रभिज्ज्ादोमनम्त” ति 1 


४ धम्मानुपस्सना 


१६० कय च भिवलु श्रज्लत्त धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ? 

इथ भिक्लु सन्त वा श्रज्छ्त्त कामच्छन्द शश्रत्यि मे श्रज्धात्त 
कामच्छन्दो" ति पजानाति, श्रसन्त वा ग्रज््त्त कामच्छन्द "नत्थिमे ऽ 
श्रज्छत्त कामच्छन्दो” ति पजानाति, यथा च भ्तुप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स 
उप्पादौ होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स पहान 
होति त च पजानाति, यया च पीनस्य कामच्छन्दस्स ग्रायति म्नुष्पादो 
होति त च पजानाति । सन्त वा श्रज्छत्त व्यापाद पेऽ सन्नवा 
वा ग्रज्छत्त थीनमिद्ध' पे० सन्त वा ग्रज्घत्त उटेच्चवुवकुल्व पे 0 
मन्त वा भ्र्छतत विचिकिच्छ “ग्रस्य मे श्रज्छत्त विचिकिच्छा" ति 
परजानाति, ग्रसन्त वा श्रज्छत्त विचिक्च्यं “नत्थि मे ग्रज्त्त विचि- 
कच्छा ति पजानाति, यथा च ग्रनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उष्पादो 
होति ठ च परजानाति, यथा च उप्पन्नाय वििकिच्छाय पहान होति त 
च पजानाति, यथा च पहीनाय विनिकिच्छाय श्रायति ग्रनुप्पादो होति 1५ 
त च पजानाति। 

सन्त वा श्रज्बत्त सतिसम्योज्छाञ् “श्रस्थि मे श्रज्सक्त सति- 
सम्बोज्द्धो"” ति पजानाति, श्रसन्त वा प्रज्छत्त घतिसम्बोज्छद् “नव्य 
मे अरज्छात्त सतिसम्बोज्छद्धो"" ति पजानाति, यथा च प्रनृषपन्नस्म सति- 
सम्बोज्छद्धस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्स्स स॒ति- 2 
सम्बोज्छ्द्गस्स भावनाय पारिपूरी होति त च पजानाति, सन्त वा 
श्रज्ज्त्त धम्मविचयसम्बोज्छद्ध पे० सन्त वा भ्रज्छत्त विरिय- 
सम्बोज्छद्ध पे सन्त वा भ्रज्जत्त पीततिसम्बोज्डाद्ध पे० सन्त 
वा श्रच्नरत्त पस्सदधिसम्ोज्क्षद्ध पे सन्त वा श्रज््तत समाधि- 
सम्बोज्छद्पे० सन्त घा अर्जञत्त उपेववाप्तम्बोज्छ्नं “श्रत्यिः भे 2 
अज्छत्त उपेवलासम्योज्जद्धो'' ति पजानाति, सन्त वा श्रजत्त एपेन्खा- 
सम्बोन्छद् “नत्व मे ग्रज्धात्त उपेक्खासम्बोज््द्धो'' ति पजानात्त, 
य॒था च भनुप्पन्नस्सं उपेवलासम्बोच्छञ्गस्त उप्पादौ होति त च पजानाति, 
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यथा च उप्मन्नस्स उपेवखासम्बोन्छद्धस्स भावनाय पारिपूरी होति तं 
च पजानाति । सो तं निमित्तं भ्रासेवति भावेति बहुलीकरोति स्वायत्तं 
ववत्यपेति) सो तं निमित्तं ग्रासेवित्वा भावेत्वा वहुलीकरित्वा स्वावत्थितं 
ववत्यपेत्वा वहिद्धा धम्मेसु चित्तं उपसंहरति ।* ५ 
8 २०. कथं च भिक्खु बहिद्धा धम्मेमु धम्मानुपस्सी विहुरति ? 
इध भिक्स सन्तं वास्स कामच्छन्दं 'श्रपिस्स कामच्छन्दो” 
ति पजानाति, श्रसन्तं वास्स कामच्छन्दं “नत्थिस्स कामच्छन्दो” ति 
पजानाति, यथा च श्रुप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स उप्पादो होति तं च पजा- 
ताति, यया च उप्मन्नस्स कामच्छन्दस्स पृहानं' होति तं च पजानाति, 
10 यथा च पहीनस्स फामच्छन्दस्सं भ्रायति श्रनुप्पादो होति तं च पजानाति। 
सन्तं वास्स व्यापादं .. १०. सन्तं वास्त थीनमिद्धं ...पे०... सन्तं वास्स 
उद्धच्चनुपकरुल्चं ...पे०... सन्तं वासस विचिकिच्ं “श्रिस्स विचि 
कच्छा" ति परजानाति, श्रसन्तं वास्स॒विचिकिच्छं “नत्थिस्स विचि 
विच्छा” ति परजानाति, यया च श्रतुप्पन्नाय विचरिकिच्छाय उप्पादौ 
5 होति तं च पजानाति, यथा च उप्पत्नाय विचिक्िच्छाय . पहानं होति. 
तं च पजानाति, यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय श्रायति शरनुप्पादो होति 
तं च पजानाति 1 
सन्तं वास्स सतिसम्बोज्सद्ं “श्रत्यिस्स सतिसम्बोस्सन्नो" ति 
नजानाति, श्रसन्तं बास्स सतिसम्बोज्जद्धं “नत्थिस्स सतिसम्बोज्ाद्गो" 
2 ति पजानाति, यथा च श्रनुप्ननस्स सतिसम्बोज्धाङ्गस्स उप्पादो होति 
तं च पजानाति, यथा च उष्पन्नस्स सतिसम्बोन्छद्धस्स भावनाय पारिपूरी 
होति तं च पजानाति 1. सन्तं वास्स धम्मविचयसम्बोज्छङ्गं ~. पे० 
सन्तं वास्स विरियसम्बोज्ज्द्ध ...प०.. सन्तं वास्स पीतिसम्बोज्ञङ्गं 
पे०... सन्तं वास्स परस्सद्िसम्बोज्छ्द्धं .. प०... सन्तं वास्स समाधि- 
‰ सम्बोज्स्गं...प०... सन्तं वास्स उपेक्वासम्बौज्छद्ग “्रत्यस्स उपेक्खा- 
सम्बोज्ल्गो'" ति पजानाति, ्रसन्तं वात्स उपेक्लासम्बोजद्खं ^नत्थि- 
स्स उपेक्ासम्बोज्छद्वो'' ति पजानाति, यथा च ्रनुप्पत्नस्स उपृत्ला- 
सम्योन्ञा्स्स उप्पादो होति तं च परजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उपेक्ा- 
सम्बोन्जा्गस् भावनाय पारिभूरी होति तं च पजानाति । सो त 
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निमित्तं आरासेयति भावेति वहुलीकरोति स्वावत्यितं ववत्थपेति । सो तं 
निमित्तं प्रासेवित्वा भावेत्वा कहुलीकरित्वा स्वावत्यितं मवयेष्वा 
शरज््त्तवहिद्धा ध्म चिन उपस्हरत्नि 
२९. -कथं च भिक्लु अ्रज््त्तवरिद्धा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विह्र्ि ? 8 
इथ भिक्लु सन्तं वा कामच्छत्दं “र्थि कामच्ठन्दो" ति परजा- ` 
नाति, ग्रसन्तं वा फामच्छन्दं "नत्यि कामच्छन्दो'' ति पजानात्ति, यथा 
च श्रनुप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च 
उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स 
कामच्छन्दस्सं भ्रायति श्रनुप्पादो होति तं च पजानाति । सन्तं वा । 
व्यापाद... १०... सन्तं वा थीनमिद्धं .. १०... सन्तं वा उदच्चकुचछुज्चं 
..पे०... सन्तं वा विचिर्विच्छं “श्रत्थि विचिकरच्छा” ति पजानाति, 
ग्रसन्तं वा पिविषिच्छं “नत्थि विचिकिच्छा"' ति पजानाति, यथा च 
श्रनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उप्पादो होति तं च परजानाति, यथा च उपपन्नाय 
विचिकिच्ाय पानं होति तं च पजानाति, यथा चे पहीनाय चितनि- 15 
किच्छाय भ्रायति भ्रनुप्पादो होति तं च पजानाति । 
सन्तं वा परतिसम्बोज्खङ्गं “श्रत्थि सतिसम्बोज्डङ्गो'" ति पजा- 
नाति, असन्तं वा चतिसम्बोज््द्धं “त्यि सतिसम्बोच्लङ्खो" ति पजा- 
नाति, यथा च भ्रनुप्पन्नस्स सतिसम्बोज््द्धस्स उप्पादो होति तं च पगा- 
नाति, यथा च उप्पन्नस्स सत्तिसम्बोज्छाद्गस्स भावनाग्र पारिपूरी' होति 
तं च पजानाति । सन्तं वा धम्मविचयसम्बोज्ज्द्धं .. पे०... सन्तं भा 
विरियसम्बोज्छ्द्खं ... पे०... सन्तं वा पीतिसम्बोज्द्धं ... पे०... सन्तं 
वा पस्सदधिसम्बोन्ञङ्गं .. पेण... सन्तं वा समाधिसम्बोज्जाङ्गं ... पे ०... 
सन्तं वा उपेवखासम्बोज्ाज्गं “श्रत्थि उपेक्लासम्बोज्््गो" ति पजा- 
नाति, ग्रसन्तं वा उपेक्वासम्बोज्द्धं “नस्थि उपेवखासम्बोज्छद्गो” 
ति पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स उपेक्छासम्बोज्ङ्धस्स उप्पादो होति 
तं च पजानात्ति, यथा च उप्पच्नस्स उयेव्लासम्बोज्याद्धस्स सवनाय 
पासिपूरी होति ते च पजानाति । एवं भिक्सु श्रज्प्तवहिद्ा धम्मेसु 
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ध्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा चिनेय्य लोके 
;अभिन्ज्ञादोमनस्सं । 

२२. श्रतुपस्पी ति । तत्य कतमा भ्रनुपस्सना ? 

या पञ्च्चा पजानना .. प०... मोहो धम्मविचयो सम्मादिद्ट - 

ॐ श्रयं वुच्चति श्रनपस्सना । इमाय अनुपस्सनाय उपेतो होति समुपेत 

उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो सम्तागतो । तेन वुज्वति 
अनुपस्सी" ति । ~ 

२३. विहरतो ति ¦ इरियति? वत्तति पालेति यपेति यापेति 

चरति विहरत्ति । तेन वुच्चति 'विह्रती" ति 1 
0 ˆ २५. श्रातापौ ति। तत्य कतमो प्रतापो ? 

यो चेतसिको विरियारम्भो ...पे०... सम्मावायामो ~ श्रयं * 
वुच्चति “श्रातापो" । इमिना आतपेन उपेतो होति ...पै०.. समन्नागतो । 
तेन कृच्चति “आतापी" ति । ‡ ॥ 

२५. प्षम्पजानो ति । तत्य कतमं सम्पजज्जं ? 

15 या पञ्चमा पजनना ...पे०... अमोहो धम्मयिचयो सम्मादिद्ि 
इदं वुच्चति ^सम्पजज्जं'” । इमिना सम्पजज्नेन उपेतो होति ...पे० 
समन्नागतो । तेन वुच्चति “सम्पजानो" ति । 

ˆ २६. सतिमा ति 1 तत्य कतमा सति ? 
या सति भ्रनुस्सति - .प०... सम्मासति ~ ग्रं वुच्चति “सति” 

2 इमाय सतिया उपेतो होति ~. पे०... समन्नागतो । तेने वुच्चति “तिमा” 
ति। 

॥ २७. वितेव्य लोके अभिन््ादोमनस्सं ति । तत्य कतमो 
स्तोको? - । 

तेव धम्मा लोको । पञ्च पि उपादानक्सन्धा लोफो । श्रयं 

% वुच्चति “लोको” । 

तत्थ वतमा ग्रभिच्छा? 
यो रागो सारगौ .. पै०.. चित्तस्स सारागो ~ श्रं गुज्चति 
"्रभिज्ाः' 


१. गमुषयन्नो ~ र्याऽ; समुणप्नो -रो०। २, द्रीयति -गी०। १३. गतम 
प्राता सौ ९; कतमं प्रारप्वं -स्याररो० १४. दरं -सी०,रपा०, सो०। 


-७.२.३०]} ॥ प्रभिधन्नमाननीवं ` ४६ 


तत्य कतमं दोमनस्सं ? 

, यं (चेतस्षिकं 'प्रसात्तं चेतसिवः दुक्वं चेतोसम्फस्सजं भ्रसातं 
पुसं 'वेदयितं चेतोपम्फस्सजा' श्रसाता (दुका ' वेदना ~ शं वुच्तति 
श्दोमनस्सं 

„ `इति श्रं च श्रभि्ज्ञा इदं च दोमनस्सं दमम्ि सोके विनीता 5 
।होन्ति पटिविनीता सन्ता समिता वृपसन्ताः अत्थद्ता -मरन्भत्यद्ता 
श्रषिता व्यपिता सोिता विसोसिता व्य्तीकता । तेन -चुच्चति 
"विनैग्य.लोके .म्रभिज्छञादोमनस्सं” ति । 


9 








§ २. जभिवम्मभाजनीयं ‡ 


२०५. चत्तारो सतिपा - इध भिक्खु काये कामातुपस्पी 
` बिहुरति, वेदनामुः वेदनानुपस्सी विहरति, चिते चित्तानुपस्सी विहरेति, 19 
धम्मसु धम्मातुपस्सी विहरति 1 
२९. कथं च भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ? 1१.10 
इध भिवलु यर्म ` समये लोकुत्तरं क्षानं भावेति निय्यानिं 
श्रपचयगामि दिष्टिगतान पानाय परमाय मूमिया पत्तिया ।विविच्पेव 
कामेहि ...पे० . पठमं श्ञानं उपस॒म्पञ्ज विहरति दुवखपिपद  दन्या- 15 
भिज काये कायानुपस्सी, या तस्मि समये सति भरनुरसति सम्मासतति 
सतिसम्बोज्छ्ङ्खो मग्यद्ध मग्गपरियापधरं ~ इदं वुच्चति “सतिपदटानं'' । 
श्रवसा धम्मा सतिपद्रानसम्पयुत्ता 1 
३०. कथं च भिक्खु वेदना वेदनानुपस्सौ - विहरति "? 7.४ 
इध भिव्लु यस्मि समये लोकुत्तरं ञानं भावेति निय्यानिकं 2० 
अपचयमामि दिद्टिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पर्तिया“ विविच्वेव 
कामेहि ..प० . प्रठमं श्चानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपदिपदं 
"दल्धाभिञ्जयं वेदनामुं वेदनातुपम्सी, या तमि समये सति श्रनुस्सति 
सम्मासति सतिसम्बोज्ञद्धौ 'मगद्धं मग्गपरियापत्नं ~ "इदं वुच्चति 
'सतिपड्ानं । रवसेसा घम्मा सतिपदानप्म्पयुक्ता। ` 28 


१ आतात -सी० । २. दुकवारदिपद - पी", स्या०, रो० 1 
निनद 


२५० ) विनद्धो [५.२.३९ 


२३९. कथं च भिक्खु चित्ते चित्तानूपस्सी विह्रति ? 
¡` ` इष भिक्लु यस्मि समये लोकृत्तरं क्षानं भावेति निब्यानिकं 
प्रपचयगामि. दिद्विगतानं पहानाय पठमाय मूमिया पत्तिया विविच्यैव 
कामेहि --पे०... पठनं ज्ञानं उपसम्यज्ज विहरति दुक्छपदिपदं दन्वा- 
$ भिन्नं चित्ते चित्तानुपस्सी, या तस्मि समये सति प्रनुस्ति सम्मासति 
सतिसम्बोज्छद्गो मग्गद्धं मम्गपरियापन्नं - इदं वुच्चति “सततिपटानं “ । 
'भ्रवसे्ा ।धम्मा सतिपटानसम्पयुत्ता । + 7५ 
३२. कथं च भिव्लु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ? ` 
इध भिक्लु यस्मि समये, लोकुत्तरं जानं भावेति निय्यानिकं 
% श्रपथयगामि दिद्विगतानं पहााय पदमाय भूमिया पर्तिया विविच्वेव 
कामेहि ... पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्वपटिपदं दन्धा- 
भिञ्नां धम्मेसु धम्मानुपस्सी, या तस्मि समये सति श्रनुस्सति सम्मासति 
५ , सतिसम्बोज्जनद्घो मगाद्धं मग्गपरियापन्नं ~ इदं वुच्चति “सतिपद्ानं 
श्रवघेसा घम्मा सत्तिपद्ानसम्पयुत्ता । , र 
1 ३३. तत्य कतमं सतिपद्रानं ? 
इध भिक्लु यरिमि समये लोकृत्तरं ञानं भावेति निय्यानिकं 
 श्रपचय्रगामि दिद्विगतानं पहानाय. पमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव 
१ - कामेहि ...प१०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुव्रलपरिपदं दन्धा- 
भिञ्ननं धम्मेसु धम्मानुपस्सी, यो तस्मि समये सति भ्रनुस्सति सम्मासति 
2 ' सतिसम्बोज््द्धौ मग्गद्धं मग्यपरियापन्नं ~ इदं वुच्चति “सतिपद्रानं " । 
श्रवसेसा घम्मा सतिपडानसम्पयुत्ता { = } , ^ +, 
३४. चत्तारो सतिपद्मना - इध भिक्खु काये कायानुपस्सी 
~ विहरति, वेदनासरु वेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्ती विहरति, 


धम्भेसु धम्मानुपस्सी विहरति । 
२2, %' ३५. कथं च भिक्खु काये कायातुपस्सी विहरति ? 
^ ~ इष भिक्लु यस्मि समये लोक्रुत्तरं षान माचेति निय्यानिकं 


द्मपचयगामि दिद्िगतानं पहानाय पटमाय भूमिया पत्तिया विचिच्चेव 

„~ कामेहि „..पे०.. पठमं क्षानं उपसम्पज्ज विहरति दुवखपटिपदं दन्धा- 
भस्म, तस्मि समये फम्सो होति ...पे०... ्रविक्तेमो होति । इमे 

ॐ धम्मा फुसला 1 तस्सेव लोकुत्तरस्स वुसलस्स क्नागस्स कत्ता भावितत्ता 


७२३८]}' श्रिषम्मभाअनोयं ४१ 


विपाकं! विविच्चेव कामेहि ..- पे०... पठमं श्चानं उपसम्पज्ज ` विहरति 
दुक्लपदिपदं दन्धाभिज्न्नं सुञ्जजतं काये कायानुपस्सी, या तस्मि समये 
सति श्रनुस्सति सम्मासति सतिसम्बोज्छ्द्धो मरद्ध मगगपरियापन्नं ~ 
ददं वुच्चति "“सतिपद्ानं ” । श्रवसेसा धम्मा सतिपद्रानसम्पयुत्ता ।  " 
३६. कथं च भिक्स वेदनासु वेदनानृपस्सी विहरति ? ४ 
.. ,~ , इध भिक्खु यर्म समये लोकृत्तरं क्षानं भावेति निय्यानिकं 
शअपचयगामि दिद्विगतानं, पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चैव 
कामेहि =पे०... पठमं क्षानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपटिपदं दन्धा- 
भिज्जं, तिमि समये फस्सो होति ... पे०... भ्रविवसेपो होति । इमे 
भम्मा कुसला । तस्तेव लोकृत्तरत्स कुसलस्स क्ञातस्त कतत्ता भावितत्ता 
विपाकं विविच्यैव कामेहि ... पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति 
दुक्डपटिपदं दन्धाभिञ्लं सुज्मतं वेदना वेदनानुपस्सी, या तस्मि समये 
सति श्रनुस्सति सम्मासति सतिसम्बोज्ज्द्खो मगाङ्खं मग्गपरियापन्नं - 
इदं वुच्चति “सतिपड्कानं'' । श्रवसा धम्मा सतिपटानसम्पयुत्ता । 
३७. कयं च भिषसु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ? 15 
इध भिक्ु यस्मि समये वोकत्तरं ज्ञानं भावेति निय्यानिकं 
श्रपचयगामि दिष्िगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्वेव 
कामेहि ... पे०... पठमं स्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपटिपदं दन्धा- 
भिञ्नं, तस्मि समये फस्सो होति ... १०... भ्रविक्खेपो होति । इमे 
चम्मा कुसला । तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स क्षानस्स कतत्ता भायितत्ता 2 
विपाकं विपिच्ेव एतगरेहि ~ १०... पटम्‌ श्वानं उप्सम्पज्य विहरति 
दुक्छपटिपदं दन्धाभिज्जनं सुञ्जयतं चित्ते चित्तानुपस्सौ, या तमि समये 
सति अनुस्सति सम्मासति सतिसम्बोज्छ ङ्गौ मगद्धं मग्गपरियापन्नं - इदं 
वुच्चति “सतिषदवानं'” 1 भ्रवसेसा धम्मा सतिपद्वानसम्पयुत्ता । 
३८. कथं च भिवखु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ? ‡ ॐ ,28, 
इथ भिक्सु यर्म समये लोकुत्तरं ज्ञानं भावेति निग्यानिकं = २. 
श्रपचयगामि दिद्विगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्यैव 
कामेहि ...पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दक्छपटिपदं दन्धा- 
भिज्ञ, तर्दिम समये फस्सो होति ~. ये०... श्रविवेखेपो होति । इमे 
म्भा कुला 1 तस्सेव बोकरत्तरस्स कुसलस्स क्च नस्स कत्ता भावितत्ता 


0 
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२१२ विद्मो, [७२१८ 


विपाक 'विविच्चेव कामेहि ...पे०.. पठमं श्ञानं उपसम्प्ज विहरति 
दुवखपटिपदं दन्धाभिज्जं सुञ्जतं पम्मेसु धम्मानुपस्सी, या, तासि 
समये, सति ्रनुस्सति सम्मासति सतिसम्बोज्खद्धो,मगगद्धं मर्गपरिया- 
पं - इदे तुच्वति!सतिषद्वानं ” । अवतेप्ना घम्मा सतिपद्ानसम्पयुत्ता । 
$ ३६ तत्य कतमं सतिषहानं ? 
` 7 इध भिक्ु यस्मि समये लोकततरं ज्ञानं भावेति निय्यानिकं 
भरपचयभेमि 'दिद्टिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्यैव 
कमिष्ि ... पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्वपटिपदं ' दन्धा- 
भञ्ज; तस्मि समये फस्सो होति ...प०... श्रकिक्रलेपो होति । इमे 
% धम्मो कुततला । तत्सव चोक्कु्रस्स कुसलस्स ज्ञानस्त कृतत्ता भावितत्ता 
विपाके विविन्चेव कामेहि -.. पे०.. पठमं चानं उपसम्पज्ज। विहरति 
दूवसपष्िपिदं दन्ाभिज्व्नं मुञ्यतं, या तरम समये सति श्रुस्सप्न 
सम्मासति सत्तिसम्बोज््ङ्खो, मग्धं मग्गपरियापन्नं ~ इदं वुच्चति 
“सत्तिपदवानं'" ।' श्रवते घम्मा सतिपद्ानसम्पयुत्ता 





0 
र 1 ॥ 1 ० 


1\ ॥ 


1 
४ , १,३..पज्दापुच्छकं 
15 ४०. चत्तारो सतिपद्राना ~ इष भिवसु काये करायानुपस्सी 


विहरति ्रातापी सम्पजानो सत्तिमा विनेय्य लोके श्रभिज्ज्ञादोमनस्सं, 
५ वेदना वेदनानुपस्सौ विहरति भ्रातापौ सम्पजानो) सतिमा विनेय्य'लोके 
श्रभिज्ज्ञादोमनस्सं, चित्ते चितानुपस्सी विहरति, भ्रातापौ, सम्पजानो 
सत्तिमा विनेय्य लोके श्रभिज्छ्ादोमनस्सं, धम्मेमु धम्मानुपस्सी विहरति 
ॐ अ्आतापौः सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके श्रभिज्जञादोमनस्सं 1 
४१: चतुत्ं सतिपद्धानानं कति कुसला, कति श्रकरुसला, कति 
श्व्याकृता ... पे०... कति सरणा, कति प्ररणा ? 
५ १. तिकमातिकानुवकमेन 
४२. सिया कुस्ला, सिया श्रव्याकताः । सिया भुपाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता, सिमरा श्रदुक्सममुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता । सिया. 


१. शुखं धम्मेयु पर्दातृ्मी ~ स्य०, रोर । २. प्न्याएता . १०. -१। 


७,३.४४] ' पञ्ठ्पुच्यतं २५३ 


विपाका, सिमा भिपाकषम्मघम्मा । श्रनुपादिलनग्ननुपादानिया 3 धरसदधि- 
लिद्रग्रसद्धिलेसिका । › सिया सवितककविचारा, सिया श्रवितक्क- 
विचारमक्ता, स्या भ्रवितक्कश्रविचारा ! सिया पीतिसहगता, सियु 
। सुखसहगता, सिया उपेक्ासहगता । नेव दस्सनेन न भावनाय पात्या } 
नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्वहैतुका । सिया श्रषचयगामिनो, सिया $ 
मेवाचयगामिनापचयगामिनो । सिया सेवखा, सिया श्रसेक्सा । श्रप्पमाणा,। 
श्रम्पमाणारस्मणा ! पणीत्ता ! सिया सम्मत्तनियता, सिया श्रनियता । 
न' मग्गारम्मणा, सिया मरगहेतुका, सिया मग्गाधिपतिनो, सिया न 
वक्तव्वा मरगहेतुका ति पि, मग्गाधिपतिनो ति पि। सिया उप्पत्ना, 
सिया श्रनुप्पन्ना, सिया उप्पादिनो । सिया ्रतीता" सिया श्रनागता, 10 
सिया, पच्चुष्पन्ना । न वत्तव्वा अतीतारम्मणा ति पि, भ्रनामतारम्मणा 
ति पि, पच्चुप्पननारम्मणा तति पि। सिया श्रज्छत्ता, सिया 
चहिद्धा, सिया भ्रज््त्तवहिद्धा \ वहिद्धारम्भणा । ग्रनिदस्सन- 
भ्रप्पटिधा । 


२. दुकमातिकानुषकमेन 

४३, न हेतू 1 सहेतुका । हतुसम्पयुत्ता 1 न वत्तव्वा हेतू चेव ॥४ 
सदेतुका चा ति, सहेतुका चेव न च हेतू । न वत्तव्वा हेत्‌ चेव हतुसम्पयुत्ता 
चाति, हेतुसम्पयुतता चेवने च हेत्‌ । न हेतू सहेतुका । 

४४. सप्पच्चया 1 सहता । प्रनिदस्सना । प्रप्पटिधा । श्रह्पा ! 
लोकुत्तरा 1 केनचि विञ्जेय्या, केनचि न विज्मेय्या । नो प्रासवा । 
भ्रनासवा । श्रासवविप्पयुत्ता । न वत्तव्वा श्रासवा चेव सासवा चा तिपि, 
सासवा चेव नो च ्रप्तवा तिपि! न वत्तव्वा त्रासवा चेव श्रासवसम्पयुत्ता 
चातिपि, प्रास्रवसम्पुत्ता चैव नो च भ्रासवाति पि। प्रासवविप्पयुत्ता। 
भ्रनास्रवा 1 नो संयोजना ...पे०... नो गन्या ~~ पे०.. नो ग्रोधा ~. पे० 
ने योगा ...पे०... नो नीवरणा ...पे ०... नो प्रानासा ..पे०... सारम्मणा। 
नो चित्ता । चेतसिका । चित्तसम्पयुत्ता 1 चित्तततसद्रा । चित्तसमुदराना । ॐ 
चित्तसहभुनौ । चिततानुपरिवत्तिनो । चित्तसंसदट्ु्मुदाना । चित्तसंसदरसमु- 
दानसदमुनो ! चित्तसंसद्रसमुद्धानानुपरिवप्तिनो । बाहिरा । नो उपादा । 





१. स्यार पोतके नन्यि ) २-२ सी° पत्ये नत्व ॥ 
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रे ` विभल्खो ` ` [अप 
भ्नुपादिन्ना {नो उपादाना ..पे०... नो किंलेसा न दस्सनं 
पहातव्वा, न ` भावनाय पहातव्वा । न दस्सनेन पहातव्वहैसुका । न 
भावनाय पहातव्वहतुका 1 ` ` = 
† ` "1 ` ४४. सिया सवितक्का, सिया अ्रवितकका । सिया सविचारा, 
सिया श्रविचोर । सिया सप्पीतिका, सिया श्रप्पीतिका'।'' सिया 
पीतिसहगता, . सिया न पीरिसहगता । सिया रुखसहगता, सिया न्‌ 
शुलर्हगता । " सिया उपेक्खासंहगता, सिया न उपेक्छासहगतां } न 
कामावचरा 1. नै ूपांवचरा । न श्ररूपावचरा ! भ्रपरियापन्ना 1 धिया 


चिस्यानिका, सिया श्रनिय्यानिका । सिया नियता, सिया श्रनियता । 
+9 श्रनुत्तराः 1' श्ररणा.ति.1 . ` 


८७ 


सतिपदानविभद्गो निद्धि । 


८. सम्पष्यधानविभङ्गो 
§ १. सुत्तन्तभाजनीयं 3 

१. चत्तारो सम्मप्पधाना ~ इध भिक्लु श्रनष्प्नानं पापकानं 2.26 
श्रकूसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं श्रारभति 
चित्तं परण्ठाति पदहति, उप्पन्नानं पापकानं धङसलोानं धम्मानं पहानाय 
छन्दं जनेति वायमतति विरियं श्रारभति चित्तं परगण्ठाति पदति, 
श्नुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं 5 
-्रारभति चित्तं पग्गण्डाति पदहति, उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया 
शअ्रसम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुत्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति 01 
' वामति विरियं आरभति चित्तं पगगण्टाति पदहति । है 

२. कथं च भिक्सु श्रनुप्पन्नानं पापकानं श्रेकुसलानं घम्भानं 
'शनुप्पादाय चछन्दं जनेति वायमत्ति विरियं ्रारभति चित्तं प्गण्डाति ० 
पदहति ? तत्थ कतमे भरनुप्पन्ना पापका ग्रकुसला घम्मा ? 

तीणि अरकुसलमूलानि ~ लोभो, दोसो, मोहो । तदेकटरा च 
किलेसा 1 तंसम्पयुत्तो वेदनावखन्पो, सज्व्नाक्छन्धो, सद्भारव्लन्धो, 
विचञ्जाणक्लन्घो, तंसमूद्ानं कायकम्मं दचीकम्मं मनोकम्म ~ इमे 
वुच्चन्ति “्नुप्पन्ना पापका श्रकुसला धम्मा'* । इति दरमेसं भ्रनुपपञ्नानं 15 
पापकानं भ्रकुसलानं धम्मानं भ्रनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं 
भ्रारभत्ति चित्तं पग्गण्डाति पदहति । ध^) ध 

३. छन्दं जनेती ति । तत्य कतमो छदो ? (च 

यो छन्दो छन्दिकता" कत्तुकम्यता कुसलो धम्मच्छन्दो - श्रयं 
; बुज्यति “न्दो” । इमं न्दं जनेति सञ्जनेति उद्ुेति * समुदुपेति * 2 
निव्वततेति ग्रभिनिव्वत्तेति । तेन वुच्चति “छन्दं जनेती” वि. 

५ वायमती ति । तत्य कतमो वायामो १: "` ‡ ८ 

यो चैतसिको विरियारम्मो :.१०... 'सम्मावायामो ~ श्रयं 
+ लुच्वति “वायामो” । इमिना वायामेन उपेतो होति समुपेतो उपागतो 
समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नागतो । तेन वुज्वति “वायमती" ति। ‰ 

१. ल्दीकता ~ स्या० । २-२. उद्पितर समृह्षेति ~ स्यार, पृवमुपरि पि १ 
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भ. पिरियं प्रारभती ति 1 तत्य कतमं विरिये ? 

यो चेतत्तिको दिरियारम्मो -..पे०.. सम्मावायामो ~ इं 
चुल्वति “विरियं”! इमं विरियं श्रारमति समारभति श्रासेवति भावेति 
वहुसीकतोति । तेन वुच्वति “विरियं आरती" ति 1 

$ , £ चित्तं पमष्हूती ति। तत्य कतमं चित्तं ? 

। यं चित्तं मनो मानसं ... पे०... त्रज्जामनोषिस्य्याणषातु ~ इदं 
वुच्चति "चित्ते" ¡ शमं चित्तं फग्टाति सम्मग्गण्ाति उपत्वम्भेति 
पच्युपत्वम्भेति ! तेन वुच्चति “विततं पग्गष्टाती"' ति ! 

७. पदहती ति 1 तत्य कतमं पधानं ? 

16. यो चेतस्िको विरियारम्भो ..पे०... सम्मावायामौ ~ दं 
वुच्चति “धयानं । इमिना पानेन उपेतो होति. पे०... समप्नायतो । 
तेन वुच्चति “पदहुती'* ति । 

<. कयं च भिक्सु उप्पस्नानं पापकान भ्रवुखतानं धम्मानं 
पटानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं भरारमति चित्तं पगग्टाति पदरति ? 

+3 तत्य पतमे उणन्ना पापा प्रयुता पम्मा ? 
तीपि प्रकुसलमूतानि ~ सोमो, दोमौ, मोटो 1 तदेबद्र भ 
गिलेमा । तंमम्पयुत्तो वेदनाक्यन्धो, मञ्य्यागगन्धो, सद्ाखगन्पो, 
विञ्य्याप्रगछन्धो, तेममूद्रानं मायपम्मं वचीमम्म मनोम्मं ~ पमे 
युज्यन्ति “उषयद्ना प्रापण प्रुत पम्मा" 1 एति एमेनं उष््ानं 

28 पाप्रकानं धदृसतानं पम्मानें प्रटानाय घ्न्दं जनेति फाममति पिप 
पारमति नितं पण्यप्टाति प्रदहति । ~ 

६. एर जनेती नि । तत्य वमो प्रो ? 
सौ ट्टो निदिना पसुकम्यता बुनो पम्मस्छन्रो ~ पपं 
युर्गनि “शट्यो” । ष्म एए उनेनि गस्ठनेगि दटरुपेति मुदे 

ॐ निस्य पमिनिस्यसेति । तन दल्नि "दं यनेका नि 

१०. क्ादमती नि | तप दलमो दायामो) 

य भग विग्पिग्म्मो ,. प मम्मगपफामो ~ श्र 
शक्ति "वादापण । इनिना एरय पदे पणि, पैर. कम 
न्य 1 फन जुन्वति “करम 1 
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११ विरि आरमती ति) तत्य कतम चिरिय ? 

यो चैतसिवो विरिमारम्भो पे सम्मावायामो ~ दद 
वुच्चत्ति “विरिय' ) इम विरिय ग्रारभति समारमति श्रासेवति भवेति 
वहुलीकरोति । सेन वुच्चति “विरिय प्रारभती"" ति । 


१२ चित्त पगण्हाती ति तत्य कतम चित्त ? 5 

य चित्त मनो मानसर पे० तज्जामनोविच्जाणधातु ~ इद 
वुच्चति “चित्त ' । दम चित्त पण्गण्डाति सम्पग्गण्ठाति उपत्यम्भेति 
पच्तुपत्थम्भेति । तेन वुच्चति “चित्त पग्गण्ठाती" ति । 

१३ पदहुती ति । तत्थ कतम पधान ? 

यो चेतसिको विरियारम्भो पेऽ सम्मावायामो ~ इद 1 
वुच्चति “पधान'" । इमिना पधानेन उपेतो होति पे० समन्नागतो । 


५ 
=. 


तैन वुज्बति “पदहती' ति । 

१४ कथ च भिक्छु ग्रनुप्पन्नान कुसलान धम्मान उप्पादाय 
छन्द जनेति वायमति बिरिय श्रारभति चित्त परगण्टाति पदहुति ? तत्य 
कतमे श्ररुप्प्ना कसला धम्मा ? ७ 

तीणि करुसलमलानि ~ प्रलोभो, अदोस, श्रमोहो । तसम्पयुत्तो 
वेदनाक्छन्धो सज्याव्खन्धो, सद्भार्खन्धो विज्जाणक्न्धो 1 
तसमुदरान कायकम्म, वचीकम्म, मनोकम्म ~ इम तुज्चन्ति “श्रनुषयन्ना 
कुसला धम्मा" 1 इति इमेस श्रनुप्पन्नान कुसलान धम्मान उप्पादाय 
दन्द जनेत्ति वायमत्ति विरिय श्रारभति चित्त पागण्ाति पदहति । 2 

१५ छन्द अनेती त्ति १० वायमततीत्ति पे० पिस्य 
आरभतीति पे० चित्त पर्गण्हातीति पे० पदहती ति) तत्थ 
कतम पधान ? 

यो चेतसिको विरियारम्भो पे सम्मावायामो - इद्‌ 

शुच्यति “पधान ' 1 इमिना पधानेन उपतो होति पे० समन्नागतो। ० 
तेन वुच्चति “पदहती ' ति 1 
१६ कथ च भिक्छु उप्पन्नान कुसलान धम्मान ठितिया प्रसम्मो- 


साय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्द जनेति वायमति 
वि०-३३ 
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विरियं श्रारमति चित्तं पग्गण्हाति पदहति ? तत्य कतमे उम्प्न 
कुखला घम्मा ? 
त्रीणि कुसतमूलानि -अरलोभो, ग्रदोसो, प्रमोह ¦ तंसम्पगृत्तो 
चदनाक्न्धो, सञ्ाव्सन्धो, सद्भारक्न्धो, विच्चयाणक्छन्धो, तसमु. 
8 नं कायकम्मं -वचौकम्मं मनोकम्मं ~ इमे वुच्चन्ति “उप्पतना कुसल 
धम्मा' । इति दमेसं उम्पन्नानं कुरलां घम्मानं टितिया श्रसम्मोसाय 
भि्योभावाय वेपुल्लाय 'भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति धायमति 
विरियं प्रारभति चित्तं पगण्हाति पदहति । 
१७. हित्तिया ति । या ठिति सो प्रसम्मोसो, यो ग्रसम्मोसो 
0 सो भिय्योभावो, यो भिय्योभावो तं वेपल्लं, यं वेपुत्लं सा भावना, या 
भावना सा पारिपूरी' 
१८. छन्दं जनेती ति ...पै०... वायमती ति ... पे०... विरियं 
श्रारभती ति ..पे०... चित्तं पग्ष्हाती ति ... पे०.. पदहुतौ ति । 


तत्थ कतमं पधानं 2. 
5 ~ यो चेतसिको विरियारम्भो ..प०.. स्षम्मावायामो ~ इदं 
वुच्चति “पधानं” 1 इमिना पथानेन उपेततो होति ... पेऽ... समन्नागतो 1 


तेन वुच्चति "पदेहती"” ति । 


©: 








$ २. श्रभिधम्मभाननीयं 
१६. चत्ताय सम्मप्पधाना ~ इध भिक्सु अनुप्यत्नानं भापकानं 
अरकुरलानं धर्मानं अरुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरिये. रमति 
2 चित्तं पग्गण्टाति पदहति, उप्पत्नानं पापकानं अकुसतलानं धम्मानं पहानाय 
न्दं जनेति वायमति विरियं भ्रारमति चित्तं पगण्ठाति पदहति, ्रनु- 
प्पम्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं ग्रारभति 
चित्तं पगगण्हाति पदहति, उष्यतां कुसलानं धम्मानं ठितिया भ्रसम्भोसाय 
भि्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपररिया छन्दं जनेति वायमति 
ॐ निरयं श्रारभति चित्तं फ़गण्ाति प्रदहति 1 ध 
२०. कयं च भिक्लु अनुप्नचानं पापकानं शरकुसतानं धम्मानं 
(` द क्रक ; परपरि ~स्वा०। 
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श्नुप्पादाय दल्दं जनेति वायमति विं श्रारभति चित्तं पगण्ठाति 
पदहति ? 

दय निकल यस्मि समये लोकुततरं श्चानं भावेति निय्यानिकं 
श्रपचयगामि दिद्विगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तियां विविच्वेव ४.20 
कामेहि ...पे०... पठमं क्षानं उपसम्पज्ज विहरति दु्छपटिपदं दन्वा- 5 
भिज्ञ, तस्मि समये श्रनुष्यननानं पापकानं श्रकुसलानं धम्मानं ्रुप्पादाय 
छन्दं जनेति वायमति विरियं भरारभति चित्तं पग्ाण्टाति पदहति । 

२१. छन्दं जनेती ति 1 तत्व कतमो छन्दो ? 

यो छन्दो छन्दिकता -कुकम्यता कुसलो धम्भच्छन्दौ ~ श्रयं 
वुच्चति "छन्दो" । इमं छन्दं जनेति सञ्जनेति उद्रपेति समुदेति 
निच्वत्तेति श्रभिनिव्यत्तेति 1 तेन वुच्चति “छन्दं जनैत" ति । 

२२. बायमती ति । तत्य कृतमो वायामो ? 

यो चेतसिको विरियारम्भो ...पै०.. सम्मावायामो विरिव- 
सम्बोन्ल ङ्गौ मभ्यं मम्गपरियापन्नं -- श्रयं वुच्चति “वायामो 1 
इमिना वायामेन उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो ४ 
सम्पन्नो ° समननागतो । तेन वुच्चति “वायमती" ति। 

२३. विरियं श्रारभतौ ति1 तत्य कतमं विरियं ? 

सो चेतसिकरो विसियारम्मो पे०... सम्मावायामो विसि. 
सम्बोज्छद्धो मणङ्गं मग्गपरियापतनं -- इदं वुच्चति “विरिय'" ! हमं 
विरियं श्रारभति समारभति आरसेवति भावेति वहुतीकरोति । वैन व 
वुच्चति -“विरियं श्रारमती"" ति 1 ८ 

२४. चित्तं परगण्हाती ति 1 तत्य कतमं चित्तं ? 

यं चित्तं मनो मानसं ...पे०.. तज्जामनोविच्नाषयानु ~ ष्ट 
बुच्वत्नि "चित्त" 1 इमं चित्तं पग्ाति सम्पग्ण्ठाति स्मत 
पच्नुपत्यम्भेति 1 तेन वुच्चति “चित्तं पग्गण्ठाती""-ति । 

ˆ ˆ २५. पदहृती ति । तत्य कतमं सम्मप्यधानं ? 

यो चेतसिको विरियारम्भो ~. पे०..- सम्माव्रापमो विनि 

सम्बोज्याद्गो मगगङ्ध मगपरियापतनं ~ इदं वुच्चति 1 
१ > ॥ 

श्रवसेसा चम्मा सम्मप्पथानसम्पयुत्ता । 
--- टु जन -र° 1 २. समुपनत - सी; समुपपप्ो - स । 
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२६० विनङ्खो [२.२६ 

२६. कयं च भिग्चु उष्पन्नानं पापकानं श्रवुसलानं धम्मानं 

पटानाय चछन्दं जनेति वायमति विरियं श्रारभति चित्तं पगष्दाति 
पदहति ? 

इ भिक्सु यस्मि समये लोकरत्तरं सानं भावेति निय्यानिकं 

$ अ्रपचयनामि दिद्धिगतानं प्हानाय पठ्माय भूमिया पत्तिवा विविष्वैव 

कामेहि -.-पे०... पठमं क्षानं उपत्तम्पज्ज विहरति दुक्छपदिपदं दन्या- 

४.22 भिज, तस्मि समये उप्पन्नानं पापकाने ्रकुसलानं धम्मानं पहानाय 
छन्दं जनेति वायमति विरियं श्रारभेति चित्तं पम्गण्टाति पदहति । 

२७. छदं जनेतौ ति ~. पे०... वायमती ति ... १०... विरियं 

"0 श्रारमती ति ...पे०... चित्तं प्प्डातौ ति ...पे०.. पदहती ति 1 तत्व 
कत्तमं सम्मप्पघानं ? 

यो चेतस्चिको विरियारम्मो ..पे०.. सम्मावायामो पिरिय- 
सम्बोन्द्भो ममेदं मग्गपरियापम्नं ~ इदं वुच्चति “तम्मप्पधानं" 1 
श्रवतेमा धम्मा सम्मप्पयानसम्पयुत्ता 1 

1 5. कयं च भित्तु प्रनणप्नानं कुमतानं धम्मानं उप्पादायं 

छन्दं जनेति वायमति विरियं भ्रारमनि चित्तं पगष्टाति पदति ? 

एष भिमयु यस्मि ममे नोपुत्तरं पानं भावेति निय्यानिं 
प्रप्पगामि दिद्टिगनानं पटानाय पटमाय भूमिया पर्तिपा पिपिच्येव 
मामेहि ..पे०... पमं सानं उपनम्णज्ज विदुरनि दुगपटिषदं दन्पा- 

ॐ भिधया, तन्मि समये ्नुप्यप्नान कृगलानं षम्मानं उणारोप एनं जनेति 
यायमनि चिरिपं प्रारभति चित्तं परमष्टाति प्रददति । 

१.) २८ यन्द प्य कि. ए... ददम वि. . ए... शि 
प्रारमनो ति. .पे०... चित्तं पणण्टातौ नि . .पे^ .पदह्ती नि । गत्य 
मृतम मन्मयपान ? 

२ यो चेतित पिरिवार्मो . १०... मृम्मोवामागो त्रिस्ि- 
मम्बोन्यद्रो ममद्धं मम्येपरियपस ~ श्रं युभ्यमि “यम्मणमान' । 
प्नेमा ष्मा ग्मपपाकमम्नपुना । 

2८, करपतन्ि्नु उप्र एूगतनि भन्न श्त प्रणमः 
साः निस्तमायाय वेद ग्राय मानार दिरियि एनय करने सममपि 

ॐ व्यि पारमा विम दवद शर 2 
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इथ भिनृसु यस्मि प्नये चोकुत्तर ज्ञान भावेति निय्यानिक 
अरपचय्गामि दिह्टिगतान पानाय पठ्माय भूमिया पत्तिया विविच्चैव 
कामेहि पे० पठ्म ञान उपसम्पञ्ज विहुरति दुद्खपटिपद दन्वा- 
भिजञ्व्न, तस्मि समये उप्पन्नान कुसलान घम्मान ठितिया श्रसम्मोसाय 
भिय्योभावाय वेपृल्लाय भावनाय पारिपरूरिया छन्द जनेति वायमत्ि 5 
विसय भ्रारभति चित्त पगण्टाति पदहति 1 


३१ ल्त्ियाति। या हिति सो श्रप्म्मोसो, यो ्रसम्मोसौ 
सो भिय्योमावो, यो भिय्यौभावो त वेपुल्ल, य वेषुल्ल सा भावना, या 
भावना सा पारिप्ररी ) 

३२ छब्दं जनेती स्ति । त्तत्थे कतमो छन्वो ? 19 

यो छलदो छन्दिकता कन्तुकम्यता कुसलो धग्मच्छन्दो ~ श्रय 
वुच्चति “छन्दो'' ) इम छन्द जनेति खञ्जनेत्ति उद्रुपेति समुद्रेति 
निव्वत्तेति भ्रभिमिव्वत्तति ! तेन बुच्चति “छन्द जनेती'' ति । 

३२३ घायमती ति । तत्थ कतमो वायामो ? 

यो चेतसिको विरियारम्भो पे० सम्मावायामो विरिय- 
सम्बोज्छद्धो मर्गद्॒मरगपरियापन्न - श्रय वुच्चति “वायामो” । 
इमिना वायामेन उपेतो होति पे समन्नागतो । तेन वुत्ति 
“वायमती" ति । 

३४ विरियं आरभकती ति । तत्य कतम विरि ? 

यो चैतसिको विरियारम्भो पे० सम्मावायामो विरिय- 
सम्बोज्छ्द्धो मगगद्ध पग्यपरियापन्न ~ इद नुज्वति “विरिय'' । इम 
चिरिय श्रारमति समारभति भ्रासेवति मावेत्ि वहुलीकरोति । तेन 
वुच्चति “विरिय भ्रारभती" ति 1 

३५ चित्तं प्गण्हात ति । तत्थ केतम चित्त ? 

य चित्त मनो मानस पे० तज्जामनोविज्व्नाणषातु ~ इद 25 
बुच्वति “चित्त” । इम चित्ते पग्गण्टाति सम्परगण्टाति उपत्यम्मेति 
पच्चुपत्थम्मेति । तेन वुच्चति “चित्त पर्गण्टाती” ति 1 

३६ पदहुतौ ति । तत्य कतम सम्मप्पधान ? 


१ कीदिय-भ०एवमुपरिषि। 
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२६२ , विद्धो [०,२.३६- 
यो चेतसिको विरियारम्भो ...पे०... सम्मावायामो विरिय- 
सम्बोन्सङ्गो मग्यद्धं ममपरियापत्नं ~ इदं वुच्चति “सम्मप्पधानं ' । 
अवसेसा धम्मा सम्मप्पधानसम्पयुत्ता । 
३७.` तत्य कतमं सम्मप्पधानं ? 

5 इव भिक्छु यस्मि समये लोकुत्तरं आनं भावेति निय्यानिकं 
म्रपचयगामि दिद्िगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव 
कामेहि ...पै०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपटिपदं दन्धा- 
भिज्ञ, यो. तास्मि समये चेतसिकोविरियारम्भो ~. पे०... सम्मावायामो 
विरियसम्बोज्द्धो मरगङ्गं मगपरियापन्नं ~ दं वुच्चति ^म्म- 

0 प्पधानं'" । ्रवसेसा धम्मा सम्मप्पधानसम्परुत्ता । 


० 4 








$ ३. पञ्टापुच्छकं 
३०. चत्तारो सम्मप्पघाना ~ इध भिवसु श्रनप्न्नानं पापकानं 
श्रकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छल्दं जनेति वायमति विरियं श्रारभति 
चित्तं पमाण्ाति पदति, उम्मन्नानं पापकानं म्रुसलानं धम्मानं पानाय 
.पे०. -अनुप्पत्नानं कुसलानं धम्मानं उप्मादाय पे०.. उप्पन्नानं 
% गुसलानं धम्मानं ठितिया श्रसम्मोराय भिव्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति विरियं श्रारभति चित्तं पगण्ाति 
पदहूति । # † 
† ˆ ३६. चतुरं सम्मप्पधानानं कति वुसला, कति भ्रकुसला, कति 
अव्याकता „. पै०... कति सरणा, कति श्ररणा.? 
7 „ १ तिफमातियानुष्रमेन ` 
४०. कुसलायेव । सिय सुसाय, वेदनाय , सम्पृत्त, पिया" 
श्रदुवपमनुपाय वेदनाय सम्पयुत्ता । विपावम्मयम्मा 1. प्रनुपादित्त- 
्रनुपादानिया 1 भरद्धिसिटररद्धलेसिका. ।* सिया, सवितवव- 
सविचारा, सिया श्रवितवयविचारमत्ता, रिया श्रवितवक्रनिचारा । 
भिया पीत्तिसहगता, मिया युतसद्गता, तिया उपेवसासह्गता 1 नेव 
‰ दस्मनेन न भावनाय पहातव्या । नेव दस्यानेन न `भायनाय पटातव्व- 
हेतुक । श्रपनयगामिनो । रोक्या । प्रमाणा । श्रष्पमाणारम्भणा । 
पमीतां # म्मत्तनियता । म मग्गारम्मपा, मम्पहैनुका, सिया मग्गा- 
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पतिनो, सिया न वत्तव्वा मग्माधिपत्तिनो ति । सिया रष्प्ना, सिया 
श्रनप्पस्ना, न वत्तव्वा उप्पादिचो ति। सिया श्रतीता, सिया ग्रनागता, 
सिमा पच्चुप्यन्ना 1 न वत्तव्वा श्रतीतारम्मणा ति पि, अ्रनागतारम्मणा 
ति पि, प्रच्चुप्प्नारम्मणा ति पि) सिया भ्रज्छत्ता, सिया वदि, 
सिया श्रज्घत्तवहिद्धा । वहिद्धारम्मणा । भ्रनिदस्सनग्रप्पटिघा । 5 
२. दुकमातिकातूक्कमेन 

४१. न हेत्‌ । सहेतुका । हेतुसम्पयुत्ता.। न वत्तव्वा हेतू चैव 
सेतुका चा ति, सहेतुका चैव नचेत्‌ । न वत्तव्वा हेत्‌ चेव 
हेतुरम्पयुत्ता चा ति, हेतुसम्पयुक्ता चेव न चरेत्‌ । न हैत्‌ सेतुका 1 

४२. सप्पच्चया । सद्ुता । प्रनिदस्सना । ग्रष्पटिषा । श्ररूपा । 


` लोकुत्तयां । केनचि विज्जेय्या, केनचि न विज्ञेया । नो प्रासवा । ॥ ` 


श्रनासवा 1 श्रासवविप्पयुत्ता । न वन्तव्वा आसवा चेव सासवाचाति 
` * पि, सासवा चैव नो च श्रासवा ति पि। न वक्तव्वा भ्रासवा चेव ्रासव- 
सम्पयूत्ता चा ति पि, ्रासवसम्पयुतता चेव नो च आसवा ति पि! 
श्रासचविप्पमूत्ता । श्रनासवा 1 नो संयोजना ... पे०.- नो गन्या „. पे०.. 
नो श्रोधा ...पे०... नो योगा ... पे० .. नो नीवरणा ... पै०... नो परामाप्ता 45 
..पे०... सारम्मणा । नो चित्ता । चैतसिका । चित्तसम्पयुत्ता । 
चित्तसंसद्रा । चित्तसमूदाना । चित्तसहभुनो 1 चित्तानुपरिवत्तिनौ 1 
चित्तसंसट्रुसमृद्राना । चित्तसंसुसमद्रानसहभुनो 1 चित्तसंसद्रसमुद्राना- 
तुपरिवत्तिनौ । बाहिरा । नो उपादा । भ्रनुपादित्ना । नौ उपादाना 
पे०.. नो किलेसा <-पे० ~ न दस्सतेन पहातव्वाः { न भावनाय 29 
पहातव्वा 1 न.दस्सनेन पहातव्वहेतुका । न भावनाय पहातच्वहेतुका । 
४३. सिया सवितक्का, सिया भ्रवितक्का । सिया सविचारा, 
सिया श्रविचारा । -स्षिया सप्पौतिका, सिया ` श्रप्पीतिका 1 सिया 
, पी्तिसहगतए; सिया न पीतिसहगता । सिया युखसह्गता, सिया न 
सुखसहगता । -सिया उपेवघासहगता, सिया न" उपेवेासहगता । न॒ % 
कामावचरा । न शूपावचरा । न अररूपावचरा । भ्रप्रियापन्ना । 
निय्यानिका । नियत्ता । ्रनुत्तरा 1 प्रणा ति । 
सम्मप्यवानविमङ्गो निष्टतो । 
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६. इदिपादविभङञ 
§ १. सुर्तन्तभाननीयं 
१. चत्तारो ददिपादा ~ इध भिक्स चन्दसमाधिपधानसद्भार- 
समत्तागतं ददधिपादे भावेति, पिरियसमाधिपघानसह्भुरसमन्नागतं दद्धि- 
पादं भावेति, चित्तसमाधिपधानसद्भारसमन्नागतं इद्िपादं भावेति, 
वीम॑सासमाधिपधानसह्ारसमच्नागतं इदिपादं भावेति 1 
१. चछम्दिद्धिपादो 
२. कथं च भिवखु छन्दसमाधिपथानसद्खारसमक्नागतं इदिपादं 
भावेति ? र 
छन्दं चे भिक्लु ग्रधिपत्ति करित्वा, लमति , समाधि, लभति 
चिन्तस्सेकगगते - श्रयं वुच्चति “छन्दसमापि"। सो भ्नुप्पञचानं पापकानं 
ग्रकुसलानं ध्मानं भ्रनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं भ्रारभति 
चित्तं पगण्टाति पदहति, उप्पन्नानं पापकानं शरकुसलानं धम्मानं पानाय 


, छन्दं जनेति चायमति विरियं भरारभति चित्तं परगण्ाति पदहतति, ग्रनु-. 


प्प्नानंकुसलानं धम्मानं उष्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं प्रारभति 
चित्तं पर्गण्ाति पदहति, उप्यन्नानं कुसलानं घम्मानं टितिया श्रसेम्मोसाय 
मिय्यौमावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति 
चिरियं ` ्रारभति चित्तं प्गण्हाति पदहति । इमे वुच्चन्ति “पधान- 
सद्धारा # इतिं श्रयं च छन्दसमाधि, इमे च पधानसद्खारा 1 ,तदेकाज्ं 
भ्रभिसञ्लृहित्वा श्रभिसङ्भिपित्वा छन्दसमाधिपधानसङ्कारो त्वेव सङ्कु 
गच्छति । 

३. तत्य कतमो छन्दो ? यो छन्दो खन्दिकता कपुकम्यता 
कुसलो धम्मच्छन्दो ~ श्रयं वुच्चति “छन्दो - 

तत्य कतमो समाषि ? 

या चिन्तस्स ठिति स्षण्ठिति प्रवद्भिति ्रविसाहायो श्रिक्वेपौ 
श्रविसाहटमानसत्ता समयो समाधिन्ियं समाधिवलं सम्मासमाधि ~ भ्रयं 


वुज्चति समाधि" 


१. चित्तस्व ए्षमतं - सी०, स्या० 1 २. सदु -सी० ¦ 
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तत्थ कतमो पधानसह्लायो ? 
यो चेतेस्िको विरियारम्भो निक्कमो' परक्कमो उय्यामो वायामो 
उस्साहो उस्सोन्दी थामो हिति ° ्रतनिथिलपरक्कमता प्रनिविखत्तछन्दता 
श्रनिक्छित्तभुरता धुरसम्पम्गाहौ विरिय विरियिद्रिय विरियवल सम्मा- 
वायामो ~ प्रय वुच्चति "पधानसद्भारो" ) इति इमिना च छन्देन, 
इमिना न समाधिना, इमिना च पधानसद्भारेन उपेतो होति समुपेत 
उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नागतो । तेन वुच्चति “छन्द- 
समाधिपधानसह्धारसमन्नागतो"" ति । 
४ इद्ध ति। यातेप्धम्मान इद्धि समिद्ध इज्जना समिज्छता 
लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा 
. इद्धिषादो ति। तथाभूतस्स वेदनाक्न्धो, सञ्च्याक्छन्धो, 
सद्वासखन्धो, विञ्व्याणवेखन्धो 1 
इद्धिपादं भावेती ति । ते धम्मे श्रासेवति भवेति वहुलीकरोति । 
तेन ुच्चति “इदधिपाद भावती ति 1 
२. विरिपिद्धिषादो 
५ कथ च भिवखु विरियसमाधिपधानसद्धारसमन्नागत दद्धि- 
प्रद भावेति ? 
विरियं चे भिक्लु ्रधिपति करित्वा लभति समाधि लभति 
चित्तस्सेकगत - श्रय वुच्चति “विरियसमाधि"' 1 सो श्ननुप्पन्नान पापकान 
श्रकुसलाने धम्मान श्रनुप्पादाय छन्द जनेति वायमति विरिय भ्रारभति 
चिन्त पगगण्टाति पदहत्ति, उप्पन्नान पापकान ग्रकुसलान धम्मान पानाय 
पे० श्रतुप्पन्नान कुसलान धम्मान उष्पादाय पे उप्पत्नाने 
कुसलान धम्मान ठितिया श्रसम्मोस्ाय भिय्योभावाय वेपल्लाय भावनाय 
पासिपूरिया छन्द जनेति वायमति विरिय श्रारभति चित्त पगगण्ठाति 
प्रदहति ) इमे वुच्चन्ति “पघानसह्वारा " । इति श्रय च विरियसमाधि, 
इमे च पघानसह्धारा, तदेकचज्छ प्रभिसन्जहित्वा म्रभिसद्धिपित्वा 
विरियसमाधिपरधानसद्वासो त्वेव सहन च गच्छति । प 
६ तत्य कतम विरिय ? 
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यौ चेतसिको विरियारम्भो ~. पे०.. सम्मावायामौ ~ इदं 
वुच्चति “विरियं” ] 
तत्य कतमो समाधि ? 
या चित्तस्स ठिति सण्ठिति गवह्टिति रविप्नाहारो श्रविवखेषो 
5 श्रविसाहटमानसता समथो समाधिन्दरिं समाधिवलं सम्मासमाधि -म्रयं 
वुच्चति “समाधि'' । £ 
तत्य कतमो पधानसह्वारो ? 
यो चैतसिको विरियारम्भो ..पे०... सम्मावायामो ~ श्रयं 
वुच्चति “पधानसद्कारो” 1 इति इमिना च विरियेन, इमिना च 
10 समाधिता, इमिना च पधानसद्भारेन उपेतो होति ... पे०... समन्नागतो । 
तेन वुच्चति “विरियसमाधिपधानसह्वारसमन्नागतो'" कि । 
७. इद्ध ति 1 या तेसं घम्मानं दद्धि समिद्धि दज्छना समिण्ना 
लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा । 
इद्धिादो ति । तथाभूतस्स वेदनाक्छन्यो ...पे०.. विज्याण- 
15 वन्धो 1 „ ~ 
इद्धिपादं भावेतो ति । ते धम्मे ग्रासेवति भावेति बहूुलीकरोति। 
तेन वुच्चति “इदिपादं मावेती" ति । 
३. वित्तिद्धिपादो 
८. कयं च भिवखु चित्तसमाधिपधानसङ्खारसमत्नागतं इद्धिपादं 
भावेति ? 
चित्तं चे भिक्खु ्रधिपति करित्वा लगति समाधि लमति चित्त- 
स्सेकगतं ~ ग्रयं वुच्चति “चितसमाधि" । सो श्रनुप्पन्नानं पापकानं 
अकरुसलानं धम्मानं भ्रनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं भारभति 
चित्तं पगण्टाति पदहति, उप्पननानं पापकानं ्रकुसतानं घम्मानं पहानाय 
...पै०... श्रनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्यादायं ..पे०... उप्पन्नानं 
5 कुंसलानं ध्मानं दित्िया ्रसम्मोसाय भिज्योभावाय मेषुल्याय भावनाय 
पारिपूस्या छन्दं जनेति वायमति विरियं आरमति चित्तं प्गगण्टाति 
पदहति । इमे वुच्चन्ति “पधानसद्धाय“ । इति श्रयं च चित्तसमाधि, 
दमे च पधानसद्भारा; तदेकज्सं म्रभिसञ्नुहित्वा ग्रभिसह्भिपित्वा 
चित्तसमाधिपधानसद्भारो तवेव सङ्खचं गच्छति । 


20 
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&. तत्थ कतमं चित्तं ? 
यं चित्तं मनो मानसं .. पे०... तच्जामनोविज्व्याणधातु ~ इदं 
नूच्चति “चित्तं 
तत्य कतमो समाधि ? 
या चित्तस्स ठति सण्ठिति ... पेण... सम्मासमापि - ग्रयं $ 
वुच्चति “समाधि” । 
तत्य कतमौ पधानसह्लारो ? यो चेतसिको विरियारम्भो 
संम्मावायामो ~ श्रयं चुच्चति “पधानसङ्कारो" । इति इमिना 
च चित्तेन, इमिना च समाधिना, इमिना च पधानसह्ारेन उपेतो होति 12 
समन्नागतो । तेन वुच्चति “चित्तसमाधिपधानसङ्खारसमन्ना- " । 
भरतो" ति । ४ 
१९. इद्धी ति । या तेसं धम्मानं इद्धि समिद्धि इज्जना समि- ४.२ 
ज्जना लामो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा । 
हद्धिपादो ति । तथामूतस्स वेदनाक्छन्धो ... पे०... विज्जाण- 
कंखन्धो । 15 
इद्धिपादं भावेती ति! ते धमे प्रासेवत भावेति वहुतीकरोति । 
तेन वुच्चति “दद्धिपादं भावेती"" ति 1 
४. वीमंसिद्धिपददो १ 
११. कथं च भिक्खु वीमंसासमाधिपधानसद्भारसमन्नागतं 
इद्धिपादं भावेति ? 
वीमंसं चे भिक्लु श्रधिपत्ति करित्वा लभति समाधि लभेत्ति 2 
चित्तस्सेकमातं - श्रयं वुच्चति “वीमंसासमाधि । सो अ्रनुष्पन्नानं 
पापकानं श्रकरुसलानं घम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरिवं 
आरभति चित्तं प्गण्ठाति पदहेति, उप्पन्नानं पापकानं अरकुसलानं धम्मानं 
पहानाय म्रनुप्पन्नानं कुसलानं घम्मानं उप्पादाय „.. पे० „.. 
 उप्पननानं कुसलानं धम्मानं तिया ब्रसम्मोसाय भिस्योभावाय वेपुत्लाय ® 
भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वामति विधियं भ्रारभति चित्तं 
पमाण्डाति पदहति;।” इमे वृच्चन्ति “पधानसद्धारा'' 1 इति श्रयं च 
वीमंसासमायि, दमे च पधानसद्धारा; तदेकन्छ्ं प्रभिसञ्मूहित्वा 
अभिसद्खिपित्वा बीमंसासमाधिपधानसह्भारो त्वेव सह्खचं गच्छति 1 


॥ 
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१२. तत्य कतमा वीमंसा ? 
या पञ््ना पजानना .. पे०...अ्रमोहौ धम्मविचयो सम्मादिद् - 
श्रयं वुच्चति “वीमंसा"" 1 
तत्थ कतमो समाधि ? 
5 या चित्तस्स ठिति सण्ठिति ... प०. . सम्मासमाधि -्रयं वुच्चति 
“समाधि 1 
ष तत्य कतमो पधानसद्भारो ? 
यो चैत्तसिको विरियारम्भो ... १०... सम्मावायामो ~ श्रयं 
वुच्चति "पधानसद्भारो” । इति दमाय च वौमंसाय, इमिना च 
"0 समाधिना, इमिना च पधानसद्धारेन उपेतो होति .. पे०... सम्रागतो । 
तेन वुच्चति “वीमंसासमाधिपधानसह्वारसमन्नागतो'' ति । 
~ १३. ददी ति । या तेसं धम्मानंइद्धि समिद्धि इज्डना समि- 
उज्ञना लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा । 
~ , इद्धिषादो ति । तथाभूतस्स वेदनाव्खन्धो, स्नाव, 
+ सहा ख्खन्धो, विज्ब्याणखन्यो । 
, इद्धिपादं भावेती ति । ते धम्मे भ्रासेवति भावेति बहुलीकरोति । 
तेन वुच्चति “इद्धिपादं भावती" ति । 


1 








§ २. श्रभिधम्मभाजनीयं 
१४. चत्तारो इद्धिपादा ~ इध भिवसु छन्दसमाधिपधानसद्वार 
समन्नागतं इद्धिपादं भावेति, विरियसमाधिपघानसन्लारसमत्तागतं इदधि- 
2 पादं भवेति, चित्तसमाधिपधानसद्धारसमन्नागत इद्धिपादं भावेति, 
वीमेसासमाधिपयानसह्वारसमन्रागत इदिपाद भावेति । 


१. छन्दिद्धिपादो 
१५. कयं च भिलु छन्दसमाधिपयानमह्भारसमन्नागतं इदधि- 
पादं भावेति ? 
दघ भिक्सु यस्मि समये लोकुततर क्षानं भावेति निय्यानिवं 
ॐ श्रपचमगामि दिद्विगतानं पहानाय पटमाय भूमिया पत्तिया चिविच्चैव 
कामेहि „१०. पठमं शानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपटिपद दन्धा- 
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भिज्ञ, तिमि समये छल्दममाधिपयानसद्ारममन्नागत दद्धिपाद 
भवेति । 

१६ तत्य कतमो छन्वो ? 

यो छन्दो छन्दिकता कत्तुबम्यता कुमो धम्मच्यन्दो ~ ग्रय 
वुच्चति “छन्दो ] 8 

तव्य कतमो समाधि ? 

या चित्तस्स टिति सण्ठिति पे० सम्मासमायि समायि- 
सम्बोञ्छद्गो मगगद्ध मम्गपरियापन्न ~ ग्रय वुच्चति “माधि” । 

तत्थ कतमो प्रधानसह्वारो ? 

यौ चेतस्षिको विरियारम्भो पेऽ सम्मावायामो विरिय- 
सम्बोज्छ्द्धौ मगगद्ध मग्गपरियापन्न ~ श्रय वुच्चति “पवानसद्ारो” । 
इति द्मिना च छन्देन, इमिना च समाधिना, इमिना च पधानसद्भारेन 
उपेतो होति पेऽ  समन्नागतो । तेन वुच्चति “छन्दसमायिपषान- 
सह्ारसमन्नागतो” ति । 

१७ इद्धीत्ति। या ठेस घम्मान इद्धि समिद्धि इज्ना समि- 8 2 2 
ज््रना लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्किरिया उपसम्पदा । 

इद्धिपादो ति। तथाभूतस्स फस्सो पेऽ परगाहो अविव्सेपो। 

इद्धिषादं भवेती ति ! ते धम्मे आसेवति भावेति बहुली- 
करोति । तेन वुच्चति शदद्धिपाद भावेती'' ति । 

२. विरिपिद्धिपादो 

१८ कय च सिक्ख विरियसमापिपधानसद्ुारसमन्नागत एदधि- 
पाद भवेति ? 

इथ भिक्खु यिम समये लेोकुत्तर सान भावेति निय्यानिक 
श्रपचयमामि दिद्धिगतान पानाय पटमाय भूमिया पत्निया विविच्येव 
कामेहि पे० पठम ज्ञान उपस्म्पज्ज विहरति दुक्छपटिपदे दन्वा- 
भिज्ञ, तस्मि समये विरियसमाधिपधानसद्भारसमन्नागत इदधिपाद 2 
भावेति । 

१६ तस्थ कतम विरिय ? 

मो चेतसिको विरियारम्भो पे सम्मावायामो पिरि 
सम्बोन्स् द्धो मम्यञ्ग मग्यपरियापत्न - इद चुच्चति “विरि” । 
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तत्थ कतमो समाधि ? त 

या चिनत्तस्स ठिति सष्ठिति ..पे०... सम्मासमाधि समाधि- 
सम्बोज्छद्धो मगग्गं मग्गपरियापन्नं - श्रयं वुच्चति “समाधि” । 

तत्थ कतमो पधानसह्कारो ? 

5 यो चेतसिको विरियारस्मो .. पे०... सस्मावायामो विरिय- 
सम्बोज्लद्धौ मग्गङ्धं मग्यपरियापच्नं ~ प्रय वुच्चति “पधानसह्लारो” । 
इति इमिना च विरियेन, इमिना च समाधिना, इमिना च पधानसङ्कवारेत 
उपेतो होति ...पे०... समन्नागतो । तेन वृच्वति “विरियसमाधि- 
पधानसद्धारसमन्नागतो” ति । 

10 २०. इद्धीति। या तेसं धम्मानं इद्धि समिद्धि इन्छना 
समिज्छना लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फसना सच्छिकिरिया उप- 
सम्पदा । 1] 

इद्धिपादो ति। तथाभूतस फस्सो ...पे०... पर्गाह प्रविवखेपो ! 
इद्धिपादं भावेती ति । ते धम्मे ्रासेवति भावेति बहुलीकरोति । 

5 तेन वुच्चति “दद्धिपादं भावती" ति 1 § 

३. चित्तिदधिपादो 
. २१. कयं च भिक्स चित्तसमाधिपधानसह्नारसमन्नागतं इद्धि- 
पादं भावेति ? 
इध भिक्लु यरिम समये लोकुत्तरं ज्ञानं भावेति निय्यानिकं 
प्रपचमामि दिद्विगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पर्तिया विविच्चैव 

% कामेहि „.. पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुवलपटिपदं दन्धा- 
भिज्नं, तस्मि समये चित्तसमाधिपधानसह्लारसमत्नागतं इद्धिपादं 
भावेति । 

२२. तत्य कतमं चित्तं ‡ 
य॑ चित्तं मनो मानसं .. १०. तज्जामनोविच्ननाणधातु ~ दवं 
25 वुच्चति "चित्तं" 
तत्य कतमो समाधि ? 
या चित्तस्स ठिति सण्ठिति ... प०... सम्मासमाधि समाधि- 
सम्धोज्छङ्गो मगगद्खं मग्गपपियाप्नं ~ श्रयं वुच्चति “समाधि” । 
तत्य कतमो पघानसद्रारो ? 


६२२५] श्ममिषम्ममाजनोवं १७१ 


यो चेतसिको विरियारम्भो पे० सम्मावापामो विरिय- 
सम्बोज्जञद्भो मग्गद् मगगपरियापच्च ~ ग्रय वुच्चति “पयानसह्वारो" । 
इति मिना च चित्तेन, इमिना च समायिना, इमिना च पपानसद्वासिन 
उपेतौ होति पै समन्नागतो । तेन वृच्चति “चित्तसमाधिषयान- 
सह्वारसमन्नागत्तो” ति । + 


२३ इद्धीति। या तेसर धम्मान इद्धि समिदधि दना समि- 
ञजलना लाभो पटिलामो पत्ति सम्पत्ति फुसना सचल्छिमिरिया उपसम्पदा । 

इद्धिपादो त्ति । तथाभूतस्स फस्सो पे० पम्गाहो प्रविक्सेपौ 1 

इद्धिपाद भावेती ति । ते धम्मे ग्रासेवति भावेति वहुलीक रोति । 
तेन वुच्चति “इद्धिपाद भावती" ति । 10 

४ वौमसिद्धिषादो 

२४ कथ च भिक्स वीमतासमाधिप्रवानसद्भारसमत्रागत 
द्दधिपाद भावेति ? 

इध भिव्खु यस्मि सममे लोकुत्तर क्लान भावेति निय्यानिक 
स्रपचयगा्मि दिद्धिगतान पहानाय पठमाय भूमिया परत्तिया विविच्येव 
कामेहि पेऽ पठम सचान उपसम्पज्ज विहरति दुक्सपटिपद न्धा- । 
भिन्न, तस्मि समये वीमसासमाधिपधानसह्भारसमन्नागत इद्धिपाद 
भवेति । 

२५ तत्थ कतमा वीमसा ? 

या पञ्व्या पजानना पे० गअ्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिष्धि 
धम्मविचयसम्बोज्द्खो मम्गद्ध॒मग्गपरियापन ~ श्रय वच्चेति 2 
“वीमसा" 1 

तत्य कतमो समाधि ? 

या चित्तस्स एति सण्ठिति पे० सम्मासमाधि समाधि- 
सम्वोज्जञद्धो ममद्ध मग्गपरियापन्न - श्रय वुच्चति “समाप । 

तत्य कतमो पधानसदह्वारो ? र 

यो चेतसिको विरिमारम्भो पे सम्मावायामो विरिय- 
सम्बोज््ङ्गो मगगद्ध मभापरियापन ~ भ्य वुच्चति “पवानसह्भारो" । 
दति दमाय च वीमताय, इमिना च समाधिना, इमिना च पयानसद्भारेन 
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उपेतो होति समृपेतो उपागतो समुपागतो उपपत्नौ सम्पन्नो समन्नागतो । 
तेते वुच्चति “वीमंसासमाधिपधानसह्वारसमन्नागतो'" ति । 


२६. श्टौत्ति। या तेसं धम्मानं इदि समिद्धि इ्छना समि- 
ज्ज्ना लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिसिया उपसम्पदा । 
5 इद्धिपादो ति। तथामूतस्स फस्सो ... पे०...पगगाह प्रविक्वेपो । 
इद्धिपादं भावेती ति । ते धम्मे भ्रासेवति भावेति वहुलीकरोति। 
तेन वुच्चति “दद्धिषादं भावेती' ति । 
२७. चत्तारो इद्धिपादा ~ छन्दद्धिपादो, विरियिद्धिषादो, 
चित्तिद्धिपादो, वीम॑सिद्धिपादो । 
19 २८. तत्थ कतमौ छन्दिदधिपादो ? 
इध भिक्सु यसिमि समये लोकृत्तरं श्षानं भावेति निय्यानिकं 
प्रपचयगामि दिद्विगतानं पहानाय परमाय भूमिया पत्तिया मिविच्येव 
कामेहि -..पे०.. पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दक्छपटिपदं दन्धा- 
भिज्ञ, यो तस्मि समये छन्दो छन्दिकता कततुकम्यता कुसलो धम्म- 
15 च्छन्दो - श्रयं वुच्चति “छन्दिद्धिपादो"' । अ्रवसेसा धम्मा घन्दिद्धिपाद- ` 
सम्पयत्ता । 
२९. तत्य कतमो विरियिद्धिपादो ? 
इध 'भिक्सु यस्मि समये लोकु्तरं सानं भावेति निय्यानिकं 
श्रपचयगामि दिद्विमतानं पानाय पठमाय मृमिया पत्तिया विविच्ैव 
2 29 20 कामेहि ...पे ०... पठमं लानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपधिपदं दन्धा- 
भिञ्ञ, यो तस्मि समये चेतसिको विरियारम्भो ... पे०... सम्मावायामो 
विरियसम्बोज््द्धो मगगङ्खं मग्गरियापन्नं ~ क्षयं वुच्यति विरियिद्धि- 
पादो” । भ्रवसेसा धम्मा विरिपिदधिपादसम्पयुत्ता । 
३०. तत्य कतमो चित्तिद्धिपादो ? 
य्य "इध भिक्खु यस्मि समये लोकुत्तरं ज्ञानं भावेति निय्यानिकं 
श्रपचयगार्मि दिद्टिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विपिच्चेैव 
कामेहि ~. पे०... पठम ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपटिपदं दन्धा- 
भिज्य्यं, यं तस्मि समये चित्तं मनो मानसं ... पे०.. तज्जामनोविव्ननाण- 
घातु - श्रयं वुच्चति “चित्तिदधिपादो"ˆ1 अवसेसा घम्मा चित्तिद्धिपाद- 
~ % सम्पयृत्ता । 
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३१. तत्य कतमो वीमंसिद्धिपादो ? 

इध भिक्खु यसिमि समये लोकुत्तरं कनं भावेति निय्यामिवं 
भ्रपचयरगामि दिद्िगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तियां विविच्चैव 
कामेहि “.प०.. पठमं शानं उपर्तम्पज्ज विहरति दु्सपटिपदं दन्धा- 
चिज्जं, या तस्मि समये पञ्जा पजानना ... पे०...ग्रमोटो धम्मविचयो 5 
सम्मादिद्टिं धम्मविचयसम्बोज््द्गौ ममाङ्गं मम्गपरियापन्नं ~ श्रयं 
वुच्चति “वीमंसिद्धिपादो' । श्रवसेसा धम्मा बीमंसिद्धिपादसम्पयुत्ता 1 
॥ ॥ 
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§ २. पन्हाप्च्यरं 
३२. चत्तायो शद्िपादा - इध भिक्खु छन्दसमाधिपधानसद्घार- 
समन्नागतं इद्विपादं भावेति, विरिसमाधि -..पे०... चित्तसमाधि 


पे०... वीभंसासमाधिपधानसह्भारसमन्नागतं इदिपादं भावेति । 10 


३३. चतुत्तं इदिपादानं कति कसला, कति भरकरसला, कति 
प्रव्याकता ...पे०.. कति सरणा, कति भ्ररणा ? 


१. तिकमातिफानुक्कमेन 
३४. कुसलायेव । सिया सुखाय वेदनाय सम्पयत्ता, सिया 
श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय संम्पयुत्ता । विपाकधम्मधम्मा । ग्रनुपादिन्न- 


श्रनुपादानिया ! अ्रसद्धिलिद्ुभ्रसद्धिलेसिका । सिया सवित्तक्कसविचारा, 


स्तिया श्रवितक्कविचारमत्ता, तिया ग्रवितक्कद्मविचारा । सिया पीत्ति- 
सहगता, सिया सुखसह्यता, सिया उपेक्साखहयता । नैव दस्सनेन भे 
भावनाय पहात्तव्वा । नेव दस्सनेन न भावनाय पहातन्वहतुका । श्रम- 
चयगामिनो । सेक्ला 1 श्रष्पमाणा' । श्रप्पमाणारम्मणा । पणीता । 
सम्मत्तनियता । म मग्गारम्मणा, मगगहैतुका, न मग्गाधिपत्तिनो । सिया 2 
उप्पन्ना, सिया भ्रनुप्यत्ना, न वक्तव्या उप्पादिनो ति 1 सिया श्रतोता, .. 
सिया अरनायता, सिया पच्चुप्त्ना । ने वत्तव्वा ्रतीतारम्मणा त्ति ` 
पि, अ्रनागतारम्मणा ति पि, पच्चुप्यन्नारम्मणा ति पि। सिया 
अज्छत्ता, सिया वहिद्धा, सिया श्रज्छत्तवदहिदधा । बहिद्धारम्मणा । अनि. 
दस्सन्रप्पटिधा 1 ् र 
1 द सीर पसकेनस्वि॥ 
वि०-३१ 
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२. दुकमातिफानुर्कमेन 

३५. वीमंसिद्धिपादो हेतु, तयो इदिपादा > हत्‌ 1 सहैतुका । 

हैतुसम्पयत्ता । वीभंसिदधिपादो हेतु चेव सहेतुको च, तयो इदधिपादा 

न वत्तव्वा हेतू चैव सहेतुका चा ति, सहेतुका चेव न च हेतू । वीमं- 

, सिद्धपादो हतु चैव हैतुसम्पयुत्तो च, तयो इदिपादा न वत्तव्वा हेत्‌ चेव 

8 हतुसम्पयुत्ता चा ति, हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू । तयो इदधिपादा न 

हेतू सेतुका, वीमंसिद्धिपादो न वत्तव्यो न देतु सहेतुको ति पि, 

न हेतु श्रहेतुको ति पि1 सप्पच्चया 1 सद्भुता ।, भ्रनिदस्सना । 

परप्पटिघा । श्ररूपा । लोवृत्तरा । केनचि विन्मेय्या, केनचि न 

विञ्जेग्या । नो भ्रासवा 1 श्रनासवा ! भ्रासवविप्पयुत्ता ! न वत्तव्वा 

10 प्रसवा चेव सासवा चाति पि, सासवा चैव नो चश्रासवाति पि। 

ने वत्तव्वा श्रासवा चैव प्रासवसम्पयुत्ता चा ति पि, श्रासवसम्पयुत्ता 
चेवनोचप्रासवा तिपि) भ्रासवयिप्पयुत्ता । ्रनासवा ¦ 

, ३६. नो संयोजना ...पे०.. नो गन्या .-पे०.. नो भ्रोषा 

„..पे०...नो योगा ...पे०... नो नीवरणा ..पे०..नो परामासा ...पे०... 

15 सारम्मणा । तमो इद्धिपादा नो चित्ता, चित्तिद्धिपादो चित्तं । तयो एदि- 

, पादा चैतसिका, चित्तिद्धिपादो अ्रचेतसिको । तयो षदिपादा चित्त- 

सम्पयुत्ता, चित्तिदिपादो न वक्तव्यो चित्तेन सम्पयुत्तो ति पि, 

चित्तेन विप्पयुततो ति पि । तयो एद्धिपादा चित्तसंस्रा, चित्तिदि- 

पादो न वक्तव्यो चित्तेन संस्रौ ति पि, चित्तेन बिससौ ति पि। 

‰% तयौ इद्धिपादा चित्तसमुद्राना, चित्तद्धिपादो नो चित्तसमुद्रानो । 

तयो इदधिपादा चित्तसहभुतो, चिततिद्धिपादो नौ चित्तसहभू । तयो 

इद्धिपादा चिततानुपरिवत्तिनो, ित्तिदिपादो नो चित्तानुषरिवत्ति 1 

तयो इदधिपादा चित्तसंशद्रसमृदराना, चित्तिदधिपादो नो चित्तरंसदु- 

समुद्रानो 1. तमो ददिपादा चिन्तससटसमृद्रानसदमुनो, वित्तिदिपादो 

28 नो वित्मद्रसमु्रानसदम्‌ । तयो एदिपादा चित्तस॑दररमु्ानानु- 
पररिवत्तिनो, चित्तिद्धिपादो नो सिततसमहूगमुद्रागानुपस्वत्ति । 

३७. तयो शद्िपादा यादा, यित्तिद्धिपादो प्रर््षत्तिो 1 

मौ उपा 1 पनुपादिघ्रा । नो उपादाना ~.पे०..नो फितेमा ...पे०.. 

म सरमनेन प्यतन्या । न मायाय पटातव्वा । न दस्सनेन्‌ पदातन 
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हतका । न भावनाय पहातव्वहैतुका । सिया सवितव्का, सिया ग्रवि- 

तक्का । सिया सविचारा, सिया श्रविचारा 1 सिया सणीतिका, भिया २५ 
श्रप्पीतिका 1 सिया पौतिसहगता, सिया न पीतिसहगता । पिया सुदसह- 
गता, सिया न भुखसहगता । सिया उपेक्लासहगता, सिया म उपेवला- 
सहता 1 न कामावचरा 1 न रूपावचरा । न प्ररूपावचया । ग्रपरिया- 
पन्ना । निय्यानिका 1 नियता । अ्रनुत्तरा ! प्रणा ति । 


इद्धिपादरविभद्धो निषि 1 


) 
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१०. वोन्डङ्गविभङ्गो 
५ १ १. सृत्तन्तमाजनीयं 
द १. सत्तवोज्सद्धा - सतिसम्बोज्सद्खो, घम्मविचयसम्बोज्छाद्धो, 
विरियसम्बोज््ञङ्गो, पीतिसम्बोज्ज्द्गो, पस्सद्धिसम्बोज्ञाद्धो, समाधि- 
सम्बोज्छङ्खो, उपेक्लासम्बोज्द्धो । 
२. तत्थ कतमो सतिसम्बोज््द्घो ? 


5 इध भिक्लु सतिमा होति परमेन सतिनेपककेन समभ्नागतो, 
चिरकतं पि चिरभासितं पि सरिता होति! ्रनस्सरिता ~ श्रयं वुच्चति 
“सतिमम्बोज्जञङ्धो" । 


३. सो तथा सतो विहरन्तो तं धम्मं पञ्नाय प्िचिनति' 

प्विचरति* परिवीमंसमापज्जति - श्रयं वुच्चति “धम्मविचय 
10 सम्बोज्साद्धो"" । 

४. तस्स तं धम्मं पञ्जाय पविचिनतो पविचरतो परि- 
वीमंसमापज्जतौ श्रारद्ं होति विरियं श्रसल्लीनं ~ भयं वुच्चति 
“विरियसम्बोज्ज्ञद्धो' । 

५. श्रारद्धविरियस्स उप्पज्जति पीति निरामिसा ~ भ्रपं ुच्चति 

5 ““पीतिसम्बोन्सन्नो'" 

६. पीतिमनस्स कायो पि पस्सम्भति, चित्तं पि पस्सम्भति - 
प्रये वुच्चति “पस्सदिसम्बोज्द्गो' 

७. परस्सदधकायस्स सुखिनो चित्तं समायियति ~ श्रयं युज्यति 
"पमाधिसम्बोज्द्धौ"" । 

2 ८. सो तया समाहितं चित्तं सापुकं भ्रज्मुपेपिराता होति ~ प्रयं 
युज्यति “उपेकपापम्बोज्यद्ो” । 

६. सतं वोज्यङ्गा' ~ मतिमम्योज्सद्नो, धम्मविषयसम्बो- 


१ स्वर पप समवि) २२. पविदिकातरि, - मग कितिति पिमिनमि ~ 
प्यार, से । १. गम्दागद्गा-मी* 
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ण्स, पिरियसम्बोज्छद्खो, पीतिसम्योज्ञ्ञो, परस्वदधिसम्बोन्सद्ध, 
समाधिसम्बोञ्छद्धो, उपेक्वासम्बौज्सद्धो 1 
१०. तत्य कतमौ सतिसम्बोज्सङ्गो ? पथ 
भ्रत्थि भ्रज्ततं धम्मेसु सति, श्रष्यि वहिद्धा धम्मेसु सति । 
यदपि भ्रग्छत्तं घम्म सतति तदपि सतिसम्बोञ्छद्धो श्रभिज्घ्याय सम्बो- ९. 
धाय निव्वानाय संवत्तति । यदपि वदिद्धा धम्मेसु सत्ति तदपि सत्ति ४. 
सम्बोज्छङ्धो श्रभिज्व्याय सम्बोधाय निव्वानाय संवत्तति । 


११. तत्य कतमौ धम्मविचयसम्बौज्छद्धो ? 

प्रति श्रज्छत्तं धम्मेसु पविचयो, श्रत्यि वहिद्धा धम्मेसु 
पविचयो । यदपि श्रज्छत्तं धम्मेसु पविचयो तदपि धम्मविचयसम्बो- 10 
ज्छद्धो ग्रभिज्ज्ाय राग्वोधाय निव्वानाय संवत्तति । यदपि बहा 
घरम्मेसु पविचयो तदपि धम्मविचयसम्बोज्ञङ्ग श्रभिज्नाय सम्बोधाय 
िव्वानाय संवत्तति । 

१२. तत्य कतमो विरियसम्बोज्डाद्धो ? 

भ्रत्य कायिकं विरियं, भ्रत्य चेतसिकं विरियं । यदपि कायिकं ! 
विरियं तदपि विरियसभ्बोज्खद्घो अ्रभिञ्व्याय सम्बोघाय निव्वानाय 
संवत्तति । यदपि चेतसिकं विरियं तदपि विरियसम्बोज्ञञद्ध भ्रभिञ्नाय 
सम्बोघाय निव्वानाय संवत्तति । 

१३. तत्थ कतमो पीतिसम्बोज्द्धो ? 

श्रत्थि सवितक्कसविचारा पीति, अत्थि श्रवितक्कभ्रविचारा 20. 
पीति । यदपि सवित्तक्कस्विचारा पीति तदपि पीतिसम्बोज्छद्गो ` 
श्रभिज्ाय सम्बोधाय निव्वानाय संवत्तति ! यदपि प्रवितक्कश्मविचारा 
पीति तदपि पीतिप्तम्बोज्ज्ञद्गो अभिज्वाय सम्योवाय निन्वानाय 
संवत्तति 1 

१४. तत्य कतमो पस्सद्धिसम्ोज्छङ्गो ? ५ 

श्मत्थि कायपस्सद्ि" भ्रत्य चित्तपस्सद्धि । यदपि कायपस्सदधि 
तदपि पस्सदिसम्बोज्ञद्गो ग्रमिञ्व्याय सम्बोघाय निन्वानाय संवत्तति । 
यदपि चित्तपस्सद्धि तदपि पस्सद्धिसम्बोज्छङ्खो ग्रभिञ्व्याय सम्बोघाय 
निव्वानाय संवत्तति ! र 
1 प कार्स्सदि - स्या, एवमुप्रिषि। 


+ विभद्चो [१०.११६ 


` * १५. तत्य कतमो समाधिसम्बोन््गो ? 
भ्रत्यि सवितव्को सविचारो समाधि, रस्थि श्रवितदको श्रविचारो 
समाधि । यदपि सवितक्को सविचारो समाधि तदपि समाधिसम्बौज्छङ्गो 
प्रभिञ्च्याय सेम्योधाय निच्वानाय संवत्तति । यदपि प्रवितक्को 
5 श्रविचारो समाधि तदपि समाधिसम्बौज्डद्धो प्रभिञ्व्याय सम्बोधाय 
निव्वानाय संवत्तति 1 
१६- तत्य कतमो उपेक्लासम्बोज््द्धो ? 
भ्रत्य ग्रज्छत्तं धम्मेसु उपेक्वा, श्रत्थि वहिद्धा धम्मेभर उपेक्खा । 
यदपि भ्रन्डत्तं घम्मेमु उपेक्ला तदपि उपेक्वापम्बोज्ज्ञो ्रभिञ्जाय 


2 2 1 सम्बोधाय निव्वानाय संवत्तति ! यदपि दहिद्धा धम्मेसु उपेक्सा तदपि 
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उपेक्छासम्बोज््द्धो ग्रभिञ्जाय सम्बोधाय निच्छानाय संवत्तति । 
“ ७. सत्त॒वोन्सद्धा ~ सतिसम्बोज्डङ्धो, धम्मयिचय- 
सम्बोञ््द्धो, विसियसम्बोज्ज्ञद्धो, पीतिभम्बोज्द्धो, पस्सद्धिसरम्बो- 
। ज््द्घो, समाधिसम्बोज्द्गो, उपेक्लासम्बोज्ज्ञङ्गो । 
15 ˆ १८. तत्य॑ कतमो सप्तिसम्बोज्द्धो ? 
इध भिक्खु सतिसम्बोज्डा्गं भावेति विवेकनिस्तितं विराग- 
निस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्परिणामि, धम्मविचयसम्बोज्खाङ्ग 
भावेति ...पे०... विरियसम्बोज्जञङ्खं भावेति „. पीतिसम्बोज्तङद्धं भावेति 
...पस्सद्धिसम्बोज्खाङ्खं भावेति ... समाधिसम्बोनज्डाङ्ग भावेति ... उपेक्छा- 
2 सम्बीज्जद्धं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं 
यौस्सग्गपरिणामि । 








9 


# 
५ 


§ २. श्रभिधम्मभाजनीयं 
> _ १६. सत्त वोज्लङ्गा ~ सतिसम्बोन्सङ्गो, धम्मविचयसम्बो- 
ज्न्नो, विरियसम्बोज््ग, पीतिसम्बोन्सङ्गो, पस्सदिसम्बोज््गो, 
संमाधिसम्बोन्सद्धो, उपेव्लासम्योज्छद्धौ । 
२०. तत्य कतमे सत्त योच्छद्धा ? 
-षध भिषसु यस्मि समये लोुत्तरं क्लानं भावेति निय्यानिकं 
श्रपचयगामि दिद्विगतानं पहानाय पटमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव 


2 
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कामेहि ~. पे०.. पमं श्ानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्पटिपदं दन्धा- 
भिज्ञ, तस्मि समये सत्त वोन्ाङ्धा दोन्ति ~ सतिसम्बोज्खङ्गो .. १०... 
उपेक्छासम्बोज्ज्ञद्गो 1 

२१. तत्य कतमो. सतिसम्बोन्सन्नो ? 

या सति म्रनुस्सति .-पे०... सम्मासति सतिसम्बोज्सद्धो $ 
मग्ग ममापरियापन्नं ~ म्रयं वुच्चति “सतिसम्बो्छाङ्गो'' । 

२२. तस्य कतमो धम्मविचयसम्बोन्स्ज्ञो ? ् 9, 259 
या पञ्ना पजानेना ...पे०...श्रमोहो धम्मविचयो सम्मादद्व 
धम्मविचयसम्बोज्छद्गो मग्गद्धं मरगपरियापननं - भ्रयं वूर्चति “धम्म- ४ 
विचमरसम्बोज्घङ्गो" ! ४ 0 

२३. तत्य कतमो विरियसम्बोज््ङ्खो ? 

यो चेतसिको विरियारम्भो ...पे०.. सम्मावायामौ विरिय- 
सम्बोज्छञद्गो मग्गद्धं मग्गपरियापत्रं - श्रय वुच्चति “विसिि- 
सम्बोज्ङ्गो" । 

२४. तत्य कतमो पीतिसम्बोञ्छङ्गौ ? 1 

या पीति पामोज्ज ग्रामोदना परमोदना हासो पहासो वित्ति 
श्रोदगय' गरत्तमनवा चित्तस्स पीतिसम्बोज्छन्नो - श्रय वुच्चति “पीति. 
सम्बोज्ज्ञज्गो" । 

२५. तत्य कतमो पस्सद्िषम्बोन््द्धो ? २, 299 

या वेदनाक्वन्धस्स सञ्जाक्न्धस्स सद्भारवखन्वस्स विज्नाण- 2 
मखन्धस्स पस्सद्धि परिप्पस्सद्धि पस्सम्भना पटिप्पस्सम्भना पटिप्यस्स- 
म्मितत्तं पर्सद्धिसम्बोज्कङ्खो ~ श्रय वुच्चति “पस्तद्विसम्बोज्छल्लो"" । 

२६. तत्य कतमौ समाधिसम्बोज्छन्चो ? 

या चिनत्तस्स ठति .पे०. . सम्मासमाधि समाधिसम्बोन्छद्ग 
-मगगद्धं मग्ययरियापत्न ~ अय वुच्चति “समाधिसम्बोन्सङ्' । फ 

२७. तत्य कतमो उपेक्लासम्बोज्छ्गौ ? 

या उपेक्ला उपेक्लना अज्छुपेवसरना मज्छात्तता चितनत् उपेक्सा 
पम्बौज्छद्गो ~ प्रय वुज्वति “उपेक्लासम्बोज्कद्धो"' । इमे वुज्वन्ति 
-सृत्त वोज्द्धा । प्रवसेसा धम्मा सत्तहि बोज्ञङ्गंहि सम्पयुत्ता.। 
1 द मोद ~ री" । ् 
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२८. सत्त वोन्छञङ्गा - सतिपम्बोज्छ्खो ..पे०... उपेक्ला- 
सम्बोज्डङ्गो । प † 

२६. तत्य कतमो सतित्तम्बोष्ङ्गो ? 

इध भिवसु यस्मि समये लोकृत्तरं शानं मावेति मिय्यामिकं 
5 श्रपचयमामि दिद्टिगतानं पहानाय पटमाय मूमिया पत्निया विविच्यैव 
कामेहि ~. १०... पठमं स्ञानं उपसम्बज्ज विहरति दुक्सप॑टिपदं दन्धा- 
भिन्नं, या तिम समये सति अ्रनुस्सति सम्मासति सतिसम्बोज्छद्गो 
मग्धं मगगपरियापन्नं - श्रयं वुच्चति “सतिसम्बोज्छ ङ्गी" । श्रवसेसा 
धम्मा सतिसम्बोनज््द्गसम्पयुत्ता .-.पे०... श्रवसेसा धम्मां घम्मविचय- 
सम्बोज्ङ्गसम्पयुत्ताः..पे०... भ्रवसेसा धम्मा विरियसम्बोन्साङ्गसम्प- 
यत्ता .. १०... अ्रवसेसा `धम्मा पीतिसम्बोज्छङ्गसम्पयुत्ता „. ०. 
भ्रवसेसा धम्मा पस्सदिसम्बोज्छाद्धसम्पयुत्ता ... पै०... भ्रवसेसा धम्मा 
समाधिसम्बोज््ा्सम्पयुा । । 

३०. तत्य कतमो उपेक्लासम्बोज््द्धो ? 


= 


5 दव भिवसखु यस्मि समये लोकृत्तरं शानं भावेति मिग्यानिकं 


ञ्रपचयगामि दिद्िगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव 
कामेहि ..पे०.. परमं स्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपटिप्दं 
दन्याभिज्ज्न, मा तस्मि समये उपेक्ला उपेक्सना भ्रज्छुपेवखना 
मञ्सत्तता चित्तस्स उपेषखासम्बोज्ज्ञङ्खो ~ श्रयं वुच्चति “उपेक्ा- 


 सम्बोज्डा्धो'' । भ्रवसेसा धम्मा उपेव्लासम्बोज्छङ्गसम्पयुत्ता । 


३१. सत्त बोन््द्धा - सततिसम्बोन्स्गो .पे०... उपेवसा- 
सम्बोज्दाद्धो । 
३२. तत्य कतमे सत्त वोज्छद्धा ? 
इध भिक्लु यस्मि समये लोकृत्तरं ज्ञानं भावेति निय्यानिकं 
$ अपचयगामि दिद्विगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पतिया पिषिच्तव 
कामेहि „. पे०... पठमं क्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुवसखेपटिपदं दन्धा- 
भिज्जं, यो! तिम समये फस्सो होति... पे०... ्वि्सेपो होति ~ इमे 
`धम्मा कुसला ! तस्सेव लोकुत्तरस्स कसमस ज्ञानस्स॒ कतत्ता भाषितत्ता 
विपाकं विविच्चेव कामेहि ~. पेण... पठमं स्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति 
१. स्यार पोत्यके नत्थि । ू 


3५ 
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दुमपपटिपद दन्वाभिञ्न सुज्ययत, तस्मि समवे सत्त वोन्लद्गा होनि ~ 
सतिसम्बोज्घद्धो पे० उपेक्पासम्बोन्जद्धो 1 
३३ तत्य कतमो सतिचम्बोग्ड्धौ ? 
या स्ति ्नुस्सति पे सम्मासति सतिरम्बोज्द्ो 
ममगद्ध मग्गपरियापन - श्रय वुच्चति “्तिसम्बोज्छद्नो" पै । 5 
३४ तत्थ कतमो उपेक्लासम्बोज्ञञ्गो ? 
या उपेक्छा उपेवसना प्रज्पेक्छना मनज्यत्तता चित्तस्स उपेक्या- 
सम्बोन्तद्गो ~ श्रय वुच्यति “उपेवलसम्बोज्छद्धो"" । इमे वृच्चन्ति 
“मत्त वोन्छङ्गा" । श्रवसे धम्म सत्तहि बोज्यद्धहि सम्पमुत्ता ! 
३५ सत्त वोज्शद्धा ~ सतिसम्बोज्छद्धो प° उपेष्पा- 
सम्बोन्सद्धो । 
३६ तत्य कतमो सत्तिसम्बोनज्छद्घौ ? 
इध भिक्डु यरिमि समये लोकुत्तर श्षान भावेति निय्यानिक 
श्रपचययामि दिहटिगतान पानाय पठमाय सूमिया' प्तिया विविच्यैव 
कामेहि पे पठम कषान उपसम्पञ्ज विहरति दुक्छपट्पिद दत्या- 18 
भिन्न, तस्मि मये फस्सो होति पे० श्रविक्पेपो होति । मे 
धम्मा कसला । तस्सेव लोकुत्तरस्स एुसवस्स श्चानस्स कतक्ता भावितत्ता 
विपाक विविच्येवं फामेहि पे० परम भ्ञान उपम्नम्पज्ज विहरति 
"दुबखपटिपद दन्धाभिचञ्ज, या तस्मि समये रति ग्रनुस्सति सम्मारति 
सत्िपषम्बोज्ज्ञो मगगद्ध मम्गपरियापन्न ~ श्रय वुच्चति “त्तिसम्बो 2 
द्धो” \ भ्रवसेसा घम्मा सतिसम्बोज्षङ्गसम्पयुत्ता पे० श्रवसेसा 
धम्मा धम्मविचमसम्बोज्छद्सम्पयुत्ता पे श्रवसेसा धम्मा विरिय- 
सम्बोज्लङ्धसम्पयुत्ता पे भ्रवसेसा घम्मा पीतिसम्बोज्जङ्गसम्पयुत्ता 
पे० श्रचसेसा, धम्मा पस्सदिसम्बोन्डङ्धसम्पयुत्ता १० अ्रवसेसा 
घम्मा समाधिसम्बोज्छद्धसम्पयुत्ता 1 ४ 
३७ तत्य कतमो उपेक्लासम्बोज्ज्ञज्खो ? 
इध भिक्सु यस्मि समये लोकृत्तर स्ञान मावेति निय्यानिक 
श्रपचयगामि दिद्विगतान पानाय पठ्माय भूमिया पर्तिया भिषिच्येव 
कामेहि पे पठम ज्ञान उपतनम्परज्ज विहरति दुत्रसपटिपद दन्वा- 
भिचञ्ख, तस्मि समये पर्स होति पे ग्रविक्लेपो होति ! इमे ॐ 
वि०-३६ 
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धम्मा कसना । तस्सेव लोकृत्तरस्स कुसलस्स कान्स कतत्ता भावितत्ता 

विपाकं विविच्ेैव कामेहि ... ये०..; पठमं क्षानं उपसम्पज्ज विहरति 

दुवलपटिपदं दन्धाभिज्जनं सुज्जतं, या तस्मि समये उपेक्छा उपेक्छना 

अण्लुपेक्छनेा मन्खत्तता चिप्तस्स उपेक्लासम्बोन््ङ्खो ~ अयं वुच्चति 

9 {“उपेक्लासम्बोज्छङ्गो ' । श्रवसेसा धम्मा उपेक्वासम्बोज्ङ्गसम्पयत्ता । 
[| अम 








$ २. पञ्टापुच्छकं 
“ ३: सत्त वोज््ङ्गा ~ सतिसम्बोज्जञद्धो, धम्मविचयसम्बोः 
ज््द्धो, विरियसम्बोज्जङ्खो, पीतिसम्बोज्छद्खो, पस्सद्धिसम्बोज््ङ्गो, 
समाधिसम्बोज््द्गो, उपेक्छासम्बोज्जञद्धो 1 

३९. सत्तत्नं वोज्छाङ्गानं कति कुखला, कति श्रकुसला, कति 

० म्रव्याकतां -.पे०... कति सरणा, कति श्ररणा ? 

: १. तिकमातिकानुक्कमेन 

५ ४०. सिया कुसला, भिया अव्याकता । पीतिसम्बोज््द्गो 
सुखाय वेदनासंम्पयुत्तो; घं वौज्ज्ङ्गा सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, 
सिया श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता । सिया विपाका, सिया विपाकृ- 
धम्मघम्मा । श्रनुपादि्नघननुपादानिया । ्रसद्धिलिद्ुभ्रसद्धिसेसिका 1 
15 स्तिया सवितव्कसविचारा, सिया श्रविप्तवकविचा रमता, सियां श्रतितप्रक- 
 श्रविचारा ) पौ्तिसम्बोज्जञङ्खो न पीतिसहगतो, सुखसहगतो, न उपेग्ला- 
सहगतो; छ बोज्खाद्धा सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया 
उपेक्ास्हगता । नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्वा । नैव दस्सनेन 
न भावनाय पहातव्वहेतुका । स्तिया श्रपचयगामिनो, सिया नेवाचय- 
२ गामिनापचयगामिनो । सिया सेक्वा, सिया श्रसेवखा 1 श्रप्पमाणा । 
श्मप्पमाणारम्मणा । पणीता 1 सिया सम्मत्तनियता, सिया श्रमियता + 
न मम्पारम्मणा, सिया मग्गहेतुका, सिया मगाधिपतिनो; सिया 
न वत्तव्वा मम्महेतुका ति पि, मग्याधिपत्तिनो ति परि! सिया 
उष्पत्रा, सिमा अनुपपन्ना, सिया उप्पादिनो । सिया श्रतीत्ता, तिया 
2 श्रनागता, सिया पच्चृष्पन्ना ! न वन्तव्वा श्रतीत्तारम्मणा ति पि, 
स्मनागतारम्मणा ति पि, पच्चुप्पन्नारम्मणा ति पि। सिया श्रम्त्ता; 
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सिया बहिद्धा, सिया भ्रज्छत्तवहिद्रा 1 वहिद्ारम्मणा' 1 श्रनिदस्सन- 
भ्रप्पटिचा । 


२ इकमातिष्पानुव्कमेन 

४१ धम्मविचयसम्बोन्ञद्धौ हतु, च वोज्छ्द्धा नः हत्‌ । 
सदहैतुकाः । हेतुसम्पयुत्ता । धम्मविचयसम्योज्डाङ्गो हेतु चैव सहेतुको च, 
छ वोज्ज्ङ्गा न वत्तव्या हत्‌ चेव सहेतुका चा ति, सहैतुका चैव न च 
हेतू । धम्मचिचयसम्बोज्छद्ो देतु चेव देवुसम्पयृत्तो च, छ वोग्छाद्धा 
नं वत्तव्वा हैतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चा ति, हेतुसम्पयुत्ता चैव न च दत्‌ । 
छ वोज्ज्ञद्धा न हत्‌ सेतुका, धम्मविचयसम्बज््ञद्धो न वत्तव्वो नं 
हतु सहेतुको ति पि, न हेतु श्रहेतुको ति पि। सप्मच्चया । सद्धेता । 
श्रनिदस्सना । श्रष्परिधा । श्रर्पा । लोकुत्तरा । केचि विञ्जेय्या, केनचि 
न विञ्जेय्या । नो भ्रासवा 1 ग्रनासवा' श्रासवविप्पवुत्ता । न" वत्तव्या 
श्रास्वा चेव सासवा चाति पि, सामवा चेव नोच भ्राता ति 
पिः। श्रासवा चेव श्रासवसम्पयुत्ता चाति पि, ग्रासवसम्परुत्ता 
चेव नोच श्रासवा पि पि। आसवविप्मयुत्ता।) अननासवा। नो 
सयोजना पे० नोगन्था पे नोभ्रोवा पे नौ योगा 

पेऽ नो नौवरणा पे० नो परामासा पे सारम्मणा । 

नो चित्ता । चेतसिका । चित्तसम्पयुत्ता । चित्तससहा । चित्तसमु- 
दाना । चित्तसहमुनो । चित्तानुपरिवत्तिनो । चित्तससद्मुदाना । 
चित्तससदुसमुद्ानसहमुनो । चित्तसस्समुदानानुपरिवत्तिनो । वाहसा । 
नो उपादा । भ्रनुपादिन्ना । नो उपादाना पे नोकिलेसा पेण 
न दस्सनेन पहातव्बा । न भावनाय पटातव्वा । न द्सनेन पटातव्व- 
हेतूका 1 न भावनाय पहातव्वहेतुका । सिया सवितक्का, सिया श्रवि- 
तवका । सिया सविचारा, सिया ्रविचारा । 

४२ पीतिसम्बोन्मद्जो भ्रष्पीतिको, च॑ बोज्छद्घा सिया 


1 


10 


15 


20 


सप्पीतिका, किया श्रप्पोतिका । पीतिसम्बोज्जद्नौ न पीतिसहगतो, % 


चछ वोज्ख्द्धा सिया पीतिसदहगता, सिया न पीतिसदहगता । पीतिसम्बो- 
च्छन्नौ सुखसहगतो, छ वोन्ञाद्धा सिया सुखसह्गता, सिया ने सुख- 


१. अर्धत्तबहिदारम्यणा ~ सी \ २-र सी०, म°रोःयकेमु नत्थि 1 ३-३ प्रय 
पाठो मण पत्यक न दिस्सति 1 
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सहतां } पीतिसम्बोज्छद्धो न उपेक्वासहगतो, च वोन्ाङ्धा सिया 
उपेवेखासहगता, सिया न उपेकखासहगता 1 न कामावचया । न ख्पा- 
वचरा । न श्ररूपावचरा 1 श्रपरियापन्ना । सिया निय्यानिका, 
सिया श्रनिय्यानिका । सिया नियता, सिया भ्रतियत्ना । भ्रनु्तरा 1 


5 श्ररणाति। 
वोन्सङ्घविभन्नो िद्ितो ) 


११. ममाङ्गविभङ्गो 


§ १. सुक्तन्तमाजनीयं 
, . £ भरस्यो श्र्खिको मगो, सेय्यथीदं ~ समादिः सम्मा- 2 
संदधुप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माभ्राजीवो, सम्मावायामो, 
सम्मासति, सम्मासमाधि 1 
२. तत्य कतमा सम्मादिद्धि ? ह 
: दुक्त जाणं, दूवलसमुदये जाणं, दुवखनिरोधे जाणं, दुक्छ- 5 
निरोधगामिनिया पटिपदाय जाणं - रपं वुच्चति “सम्मादिष्टि" । 
३. तत्य कतमो स्म्मासङ्धप्पो ? 
नेनलम्मसद्धुष्यो, प्रव्यापादसद्ुप्मो, भ्रवि्हिसासद्भप्पो ~ श्रयं 
चुज्चति “सम्मासद्कप्पो" । 
४. तत्थ कतमा सम्मावाचा ? ॥ 
मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय' वाचाय' वेरमणी, फए्साय वाचाय 
वैरमणी, सम्फ्पललापा वैरमणी ~ श्रयं वुच्चति “सम्मावाचा" 
४. तत्थ कतमो सम्माकम्मन्तो ? 
पाणातिपाता नेरमणी, शरदिन्नादाना बेरमणी, कमेसुमिच्छा- , 
चारा वेरमणी ~ धयं वुच्चति “सम्माकम्मन्तो'* } 18 
६. तत्थ कतमो सम्मा्राजीवो ? 
इध श्रस्यिसायको मिच्छ्राजीवं पहाय सम्माद्माजीवेन जीविक 
प्पेति ~ श्रयं वुच्चति “सम्माप्राजीवो"" । 
७. तत्य कतमो सम्मावायामो ? 
इय भिनसु अनुपपन्नानं पापकानं अ्रकरुसलानं धम्मानं प्रुप्पादाय 
छन्दं जनेति बायमति विरियं रभसि चित्तं पमगण्डाति पदहति, उष्पन्नानं 
पापकानं श्रकूसलानं धम्मानं पानाय छन्द, जनेति वायमत्ति विरियं 
प्रभति चित्तं पम्गण्टाति पदहति, अनुप्यन्नार कुसलानं धम्मानं उप्पादाय 
छत्दं नेति वायमति विरियं भा रमति चित्तं पणण्टाति पदहति, उप्य्ानं 


र नस्पविभन्नो - सौर, स्यार रो° 1 २-२. पिसुणानाचा ~ सी°, एवमुरिपि 1 
३, वित -स्या०। 
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कुसलानं धम्मानं ठितिया ब्रसम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति विरिवं भ्रारमत्ि चित्तं पण्ण्डाति 
पदहति ~ भ्रवं वुच्चति “सम्मावायामो" । 


„  =५~ तत्थ. कृतमा सम्मासति ? 
$ इध भिक्लु काये कायानुपस्सी विहरति ्रात्तापी सम्पजानौ 
सिमा चिनेय्य लोके भ्रभिज्ज्ञादोमनस्सं, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति 
श्रातापी सम्पजानो सतिमाः विनेय्य लोके श्रभिज््ञादोमनस्सं, चित्ते 
चित्तानुपस्सी विहरति भ्रातापौ सम्पजानो सत्िमा विनेय्य लोके भ्रभि- 
ज््ादोमनस्सं, घम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ग्रातापी सम्पजानो सत्िमा 
0 वितेय्यं लोके भ्रभिज्जञादोमनस्सं ~ प्रय॑ वुच्चति ^सम्मासति" ! 


€ तत्य कतमो सम्मासमायि ? । 
इध भिवखु विविच्चैव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहिं धम्मेदि 
सवित्तककं सविचारं विवेकजं पीतिसुख पठमं शानं उपसम्पज्ज विहरति; 
'' विततक्कविचा रानं वृपसमा ग्रज्छत्तं सम्पादनं चेतसो एकोदिभावं ्रवि- 
5 तकं श्रविचारं समाधिजं पीतिमुखं तियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति; 
पतिया चं विरागा उपेक्डको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च 
कायेन पटिसंबेदेति, यं तं श्ररिया श्राचिक्वन्ति “उपैक्वको सतिमा 
सुखविहारी", ति ततियं शानं उपसम्पज्ज विहरति; सुखस्स च पटानां 
५ दुक्खस्स च पाना पुच्वेव सोमनस्सदोमनस्साने श्रत्यद्धमा ्रदुवलमगरुखं 
२ उपेवखासतिपारिसुद्धि चतुत्यं क्षां उपसम्पज्ज विहरति ~ भ्यं चुज्चति 
न्म्मासिमाधि" | ` . 
१ १०. श्रसियो श्रुद्धिको मग्गो, सेग्यथीदं ~ सम्मादिद्धि, सम्मा- 
सद्ुपपो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माम्राजीवो, सम्मावायामो, 
"> सम्मासति, सम्मासमापि । 
28 †* ११. तत्य कतमा सम्मादिद्धि? 

१ द्य भिवलु सम्मादिष्टि भावेति विवेवनिस्सितं विरागभिस्ितं 
निरोचनिस्सितं वौस्समापरिणामि सम्मासद्धुप्पं मवेति :..पे०... सम्भा- 
वाचं भावेति ...पे०... सम्माकम्मन्तं सवेति ...पे०... सम्माभ्राजीवं 
भावेति सम्मावायामं मावेति ...पे०... सम्मासति भावेति 
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०... सम्मासमार्धि भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं विरोध- 
निस्सितं वोस्सम्मपरिणाि । 








§ २. श्रभिघम्मभाजनीयं 

१२. श्रदुद्धिको मग्गो ~ सम्मादिद्धि, सम्मासद्धप्म, सम्मा 
` वाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्मा्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा- 
समाधि 1 ~ „8 

१३. तत्थ कतमो अदद्धिको मग्गो ? 3 9 146 

इध भिक्सु यस्मि समये लोक्रुत्तरं क्ञानं भावेति निय्यानिके 
श्रपचयगार्मि दिद्विगतानं पानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव 
कामेहि ...प०... पठ. कषान उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपदिपर्द! दन्धा- = २.2 
भिज्ञ, तस्मि समये श्रदुद्धिको मग्गो होति ~ सम्मादिद्धिं ...पे०.. 19 
सम्मासमाधि । 

१४. तत्य कतमा सम्मादिद्धि ? 

या पञ्च्या पजानना .. प०.. प्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि 
धम्मविचयसम्बोज्छद्गो मग्गद्धं मर्गपरियापम्रं ~ श्रयं वुच्यति 
“सम्मादिद्टि" । 15 

१५. तत्य कतमो सम्मासङ्ुप्पो ? 

यो तक्को वितक्को सद्ृप्पौो भ्रप्पना व्यप्पनाः चैततसो 
श्भिनिरोपना सम्मासङ्धप्यो मग्गङ्धं मगपरियापत्चं ~ प्रयं चूच्वति 
^सम्मासद्धप्पौ” 

१६. तत्य कतमा स्म्मावाचा ? ७ 

या चतूहि वचीदुच्चरितेहि आरति विरति पटिविरति बेरमणौ 
श्रकिरिया श्रकरणं अनज्ज्ापत्ति वैलाञ्ननतिक्कमो सेतुपातो सम्मावाचा 
ममाङ्कखं मसपसियापन्नं ~ श्रयं वुच्चति “सम्मावाचा 

१७. तत्य कतमो सम्माकम्मन्तो ? 

या तीहि कावदुच्चरितेहि प्रारति विरति पटिषिरति वेरमणी ‰ 


1 द दूकापिपद ~ सी, स्या० रो» 1 २ व्यप्या ~ सी०, सो | 
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भरकिरिया श्रकरणंग्नञ्खापत्ति वेलाननत्िककमो सेतुधातो सम्माकम्मन्तो 


मग्गद्धं ममगपसियापन्नं - ग्रयं वुच्चति “सम्माकम्मन्तो " । 

१८. तत्य कतमो स्म्माश्राजीवो ? 

या मिच्छाप्राजीवा ग्रारति विरति पटिविरति वेरमणी भरकिरिि 

5 अकरणं श्रनज्सापर्ति वेलाग्रनतिक्कमो सेतुषातो सम्माभ्राजीवो मगगद्ध 

-मम्गपरियापस्नं - भ्रयं वुच्यति “सम्माम्नाजीवो'". । 

१६. तत्य कतमो सम्मावायामो ? 

यो चेतसिको विरियारम्भो ...पे०... सम्माषायामो विस्य. 
सम्बोज्ञङ्धो मग्यद्धं मग्गपरियापन्नं ~ श्रयं वुच्चति “सम्मावायामो'" । 

10 २०. तत्य कतमा सम्मासति ? 

~ या सति श्रनुस्सति .. पे०... सम्मासति सत्तिसम्योज्तद्धो मगद्धं 
मगगपरियापननं ~ श्रयं वुच्चति “सम्मासति'" ! 
२१. तत्य कतमो सम्मास्माधि ? 
या चित्तस्स हिति ..पै०... सम्मासमापि समाधिरम्बोग्तद्धौ 
18 मरद्ध ममग्गपरियापन्नं - श्रयं वुच्चति “तम्मासमाधि"” । ` भयं युज्चति 
शुद्धो मग्गो" 1 भरवतेसा घम्मा श्रद्द्धिकेने ममैत सम्पमुतता । 
२२. पञ्वद्धिको मग्गो ~ सम्मादिद्धि, सम्माचद्रष्पो, सम्मा 
वायामो, सम्मापतति, सम्मासमापि 1 
२३. तत्य कतमो प्नद््िको मग्गो ? 

29 षध भितपु यल्मि समये लोनुत्तर्‌, शानं मायेति निम्योनिकं 
भरपनयगामि दिद्िगतानं पानाय पटमाय भूमिया प्रचिया विविच्तेव 
कूमेहि „..पे०... पठमं भानं उपगम्पज्ज पिरि दुगगपदिपदं दन्पा- 
निर्य, तस्मि सममे पर्विको मगो होति ~ मम्मादिद्धि, मम्मा- 

शणो, गम्मावायामो, मम्मागनि, नम्मागमापि 1 
य २४. एत्य मनमा गम्मा? 
या प्या प्रजानता ~पर. प्रमोतो पर्पयिययो स्पराणि 
पम्मणिषयमम्बोग्यङ्गो मस्य मम्ययरियणं = पमं गस्य "गम्मा 
ष्टि" 1 
२५ शय पममो मन्मोागनुष्णो ? 
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यो तक्को वितक्को पे० सम्मा दुष्प मणद्ध मगपरिया- 
पन्न - श्रय वुच्चति “शम्मासद्ुप्पौ 1 
२६ तेर कतमो सम्मावायामो ? 
यो चेतसिको विरसियारम्भो पै० सम्म्रावायामौ विस्मि- 
सम्बोज्छद्भो समङ्ग मरगपरियापन्न ~ श्रय वुच्चति ^म्मायायामो" 1 5 
२७ तत्थ कतमां सम्मासति ? 
या सति भरनुस्तति प० सम्मासति सतिमम्बोज्जङ्गो मग्गद्घ 
मग्गपरियापन्न - प्रय वुच्चति “सम्मासत्ति" । 
२८ तत्य कतमो सम्मासमाधि ? 
या चित्तस्स ठिति पे सम्मासमाधि समाधिसम्बोज््ङ्गौ 1 
मगद् मग्परियापन्न ~ श्रय वृच्चति ^सम्मासमाधि ' । 
श्रय वुच्चति “पञ्चेद्धिको मणो” । भ्रवसेसा धम्मा पञ्च- 
द्धिकेन मणेन सम्पयुत्ता । 
२९ पञ्चद्किको ममो ~ सम्माद्द्टि सम्मासद्धप्पो, सम्मा- 
वायामो, सम्मासति, सम्भासमापि । भ 
३० तत्थ कतमा सम्मादिष्धि ? 
इथ भिक्स यिम समये नोत्तर ्ान भावेति निय्यानिक 
अरपचयरगामि दिद्िगतान पानाय परमाय भूमियां पत्तिया विविच्चैव 
कामेहि पे० परम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपटिपद दन्ा- 
भिज््, यां तस्मि समये पञ्व्यां पजाननी पै श्रमोहो घम्म 26 
विचयो सम्मादिद्टि घम्मविचयसम्बोज्सञ्गो भगगङ्ग म॒गपरियापन्न ~ 
परय वुच्चति “सम्मादिष्टि' । श्रवसे धम्मा सम्मादिद्विया सम्पयृतता 
पे श्रवसा भस्मा सम्मासद्धप्येन सम्पयुत्ता १० भ्रवसेमा 
धम्मा सम्मावायामेन सम्पयृत्ता पे० भ्रयसेसा थम्मा सम्मासतिया 
सुम्पयुत्ता । 25 


३१ तव्य कतमो सम्मासमापि ? स 
घ भिवखु यस्मि समये लोकुत्तर ञान भावेति निच्यामिक 


शरपचयमामि दिद्टिगतान पानाय पठमाय मूमिया पत्तियां तिविज्वेव 


१ दौस्वारम्भो ~ मम, एषमुसिपि ॥ 
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कामेहि -.. प०.. परमं क्ञानं उपसम्पज्न विहरति दुकखपटिपदं दन्धा- 
भिज्ञ, या तस्मि समये चित्तस्त एिति .. पे०.. सम्मासमाधि समाधि- 
सम्बोज्सङ्गौ ममगद्धं मग्गपरियापत्नं ~ अयं वुच्चति “म्माघमाधि" । 
अवसेसा धम्मा सम्मासमाधिना सम्पुत्ता । ` 
३२. श्टङ्किको सगगो ~ सम्मादिद्धि .. पे०... सम्मासमाधि । 
३३. तत्थ कतमो श्र्ुद्जिको मग्गो ? ४ 
इध भिक्लु यस्मि समये लोकरत्तरं जानं भावेत्ति निय्यानिकं 
श्रपचयगामि दिद्टिगतान पहाभाय पठमाय भूमिया पत्तियां विविस्पेव 
कामेहि ..पे०.. पठमं ञानं उपसम्पज्ज विहरति दूक्वपटियदं दन्धा- 
10 भिञ्च्नं, तस्मि समये फस्सो होति श्रविक्खेपो हीति । इमे 
धम्मा कुला । तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसंलेस्स क्षानस्स कतत्ता भाषितत्ता 
विपाकं विविच्चेव कामेहि ~. पे... पठमं , सानं उपसम्पज्ज विहरति 
दुक्खपटिपदं दन्धाभिञनं युजञ्खतं, तस्मि समये शरद्ुङ्गिको मगो होति - 
सम्मादिट्टि .~ पेण. . सम्मासमोाधि । प्रयं वुच्चति शश्रदृ्धिको मग्गो" 
8 श्रवसा घम्मा ्रटुद्धिकेन मोन सम्पयुत्ता । 
` ३४. पञ्चद्भिको मगो - सम्मादिद्धि, सम्मासद्धप्पो, सम्भा- 
वायामो, सम्मासति, सम्मासमायि । 
३५. तत्थ कतमो पञ्चद्जिको मग्गो ? 
-इध भिक्सु यस्मि समये लोकुत्तरं ज्ञानं भावेति निय्यानिकं 
ॐ श्रपचयगामि दद्टिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्निया विविच्ेव 
कामेहि ...पे०... पठमं ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति दुक्डपटिपदं दन्धा- 
भिल्ययं, तस्मि समये फस्सो होति .पे०... ्रविवखेपो होति । इमे 
धम्मा कसला । तस्तेव सोकुत्तरस्स कुसतस्स ्ानस्स कतत्ता भावितत्ता 
विपाक विविच्चैव कामेहि ~. पे०... पठमं श्ानं उपसम्पज्ज विहरति 
25 दुक्डयटिपदं दन्धाभिञ्व्य चुञ्जतं, तस्मि समये पञ्वद्भिको मग्गो 
होति - सम्मादिद्वि, सम्मासद्धमप्मो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा- 
समाधि 1 अयं वृच्वति “पच्चद्धिको मगो'' । श्रवसेसाः धम्मा पञ्च 
द्धिकेन मगगेन सम्पयुत्ता । 
६ पञ्चद्भिको मागो ~ सम्मादिद्टि, सम्मासद्कप्पो, सम्मा- 
3ॐ वायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि ! 
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३७. तत्य कतमा सम्माद्द्धि ? 

इध भिक्सु यमि समये वोकरत्तर क्ञानं भावेति निय्यानिक 
श्रपचयगामि दिद्विगतानं पहानाय पटमाय भूमिया पत्तिया चियिच्चेव 
कामेहि ~. प०.. पठमं प्रानं उपसम्पज्ज विहरति दुतरपम्पदं दन्या- 
भिञ्यं, तस्मि समये फस्सो होति ...पे०... प्रविवसेपो होति 1 पम 
धम्मा वुसला । तस्सेवं लोरत्तरस्स कुमलस्स क्नानस्स कत्ता मापितत्ता 
विपाकं विविच्चेव कामेहि ... १०... पटमं क्षानं उपमम्पज्ज विहरति 
दूवखप्पदं दल्धाभिच्ज सुञ्खतं, या तस्मि समये पर्न्ा, पजानना 
„.पे०... श्रमोहो धम्पधिचयो सम्मादिद्ट धम्मविनयसम्बोज्छद्भो 
मग्ग मगगपसिमापच्नं ~ श्रयं धुच्चति “म्मादिद्ि” । प्रवससा धम्मा 
सम्मादिद्धिया सम्पुत्ता ..पे ०... वसेसा धम्मा सम्मास द्भषमेन सम्पयुत्ता 
...प०... श्रवतेसा घम्मा सम्मावायामेन सम्पुत्ता .. पे०... श्रयनेसा 
धम्मा सम्मासततिा सम्परुत्ता । 

३८. तत्य कतमो सम्मासमाधि ? 

इध भिक्सु यस्मि समये लो्रुत्तरं ज्ञानं भावेति नि्यानिकं 
म्रपचयगामि दिद्धिगतानं पहानाय पठमाम भृमिया पत्तियां विविच्चैव 
कामेहि „.. १०... पठमं खानं उपसम्पञ्ज विहरति दुव्सपटिषदं दन्या- 
भिञ्ननं, तस्मि समये फस्सो होति पे० ग्रविव्सेपौ होति 1 इमे 2 
धम्मा कसला । तस्तेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स॒श्ञानस्म॒क्तत्ता 
भावितत्ता विपाकं चिविच्चेव कामेहि पे०. पठमं सानं उपसम्पज्य 
विहरति दुक्वपटिपदं दन्ाभिज्य्न सुल्नत, या तस्मि समये 
विन्तस्स ठिति सण्ठिति श्रवष्टिति अ्रविसाासे शरविक्सेपो ्नवित्राहुट- =» 2 
मानसता समथो समाचिद्ियं समाधिवलं सम्मासमापि समाधि- 
सम्बोज्छद्धौ ममाद्खं ममापरियापन्न ~ अय वुच्चति “सम्मासमाधि" । 
स्मवसेसा धम्मा सम्मासमाधिना सम्पयुत्ता । | 
0. 

१ ३. पञ्हपुच्कं 

३६ श्ररियो श्रद्र्जिको मग्गो, सेग्ययीदं' - सम्मादिद्धि,सम्भा- 
संद्धप्पो, स॒म्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माग्राजीयो, सम्मावायामो, 
सम्मारति, सम्मासमाधि 1 -- 

१ हे्याथिद -म०, एवमु परिषि! 
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-४०. अटनं मग्गङ्गानं कति कुसला, कति भ्रकुसला, कति 
शरग्याकता ...पे०... कति सरणा, कति श्ररणा ? 6 
*१. तिकमातिकानुककमेन 
। ४१. सिया कसला, सिया श्रव्याकता । सम्मासद्कुप्मो सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो ; सत्त मगङ्खा सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया 
5 श्रुक्डमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता 1 सिया विपाका, सिया चिपाक- 
धम्मधम्मा । अनुपादित्नतरनुपादानियाः ।.अरसङ्धितिदटरग्रसद्धिलेरिकाः । 
सम्मासङ्क्पो ग्रवितव्कविचारमत्तो; सत्त मगगद्धा सिया सवितक्क- 
सविचारा, सिया अ्रवितक्कविचारमत्ता, सिया भ्रवितवकश्नविचारा 1 
सम्मासद्धप्पो पीतिसहगतो, भुखसहगतो, न उपेक्सासहगतो; सत्त 
10 मणा सिया पीतिसहगता, सिया सूखसहगता, सिया उपेक्लासहगता 1 
„, नैव दस्सनेन न भावनाय-पहातव्वा । नेव दस्सनेन नःमावनाय पहा- 
तव्वहेतुका । सिया ग्रपचयगामिनो, सिया नेवाचयगामिनापचयगामिनौ । 
सिमा सेक्ला, सिया श्रसेक्ला । प्रप्पमाणा । श्रप्पमाणारम्मणा 1 
पणीता । . सिया सम्मत्तनियता, सिया. श्रनियता । न मगगारम्मणा, 
5 सिया मगहेतुका, सिया मरगाधिपतिनो; सिया न वत्तव्वा मग्बहेतुका 
ति पि, मम्गाधिपतिनो ति पि। सिया उप्यन्ना, सिया,.्नुप्पन्ना, सिया 
उप्पादिनो ।! सिया अ्रतीता, सिया श्रनागता, सिया पच्चुप्यन्ना । न 
वत्तव्वा प्रतीतारम्मणा ति पि, श्रुनागतारम्मणा ति पि, पन्तुषपत्ना- 
रम्मणा ति पि । सिया भ्न्खत्ता, सिया विदा, पिया प्रज्छत्तवहिदधा । 
20 वहिद्धारम्मणा । अनिदस्सनग्रप्पटिघा 1 
, २. इुफमातिकाटुवकमेन 
४२. सम्मादिद्टि है, सत्त मगन्गा न दत्‌ 1 सहेतुका । 
हेतुसम्पयत्ता.1 सम्मादिद्रि हेतु चेव सदतुका च, सत्त मगगद्गा न 
वत्तव्वा.हेतू चेव सदेतुका चा ति, सटेतुका चेव न च हेतू । सम्माद्द्ि 
हेतु चेव हेतुसम्पयुत्ता च, सत्त मग्गङ्गा न व्तव्वा तू चैव दैतुसम्प- 
25 पुत्ता चा ति, हैतुसम्पयुक्ता चेव न च हत्‌ । सत्त मगगद्धा न हेतू सहेतुका, 
सम्मादिद्टि न वत्तव्वा न दतु सहेतुका ति पि, न देतु म्रहुतुका ति पि, 


प १. भन्याकता - मी ०, रो०, एवपूपरि पि । २. शनुपादिण्णा भरनुपादानिया ~ रो° । 
{ ३. म्रमविलिहूसपिनसिका -सी०॥ ४. टैतु ~ सौ ०, एवमुपरि पि 1 
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४३ सप्पच्चया 1 साह्भुता । श्रनिदेस्सना । श्रप्पटिधा । 
श्ररूपा । लोकत्तरा । केनचि विज्ञे्या, केनचि न विन्तेय्या । 

४४ नो श्रासवा । भ्रनासवा । श्रासवविप्पयुत्ता । न वत्तव्वा 
प्रासां चेव सासवाचात्तिपि,सास्वा चेव नोच श्रास्वातिपि। 
न वत्तव्वा श्रासवा चेव भ्रासवसम्पयुत्ता चा ति पि, प्रासवसम्पयुत्ता चैव 5 
नोच भ्रासवा ति पि। श्रासवविष्पयुत्ताः | श्रनासवा । 

४५ नो सयोजना पेऽ नो गन्था पे० नो श्रोधा 

पे० नो योगा पे० नो नीवरणा पे नो परामासा 
प सारम्मणा । नो चित्ता ! चैतसिका । चित्तसम्पुत्ता ! चित्त-` 


ससा । चित्तसमुद्राना । चित्तसहभुनो । चित्तानुपरिवत्तिनो । चित्ते- 1० 


ससद्समृद्राना । चित्तससद्रुसमुद्रानसहभुनो 1 चित्तससद्रुसमुद्ानानुपरि- 
वत्तिनौ । वाहिरा ! नोः उपादा । भ्रनुपाद्रि्ना । 

४६ नो उपादाना पे० नोकिलेसा पे न दस्सनेन 
पृहातन्वा । न भावनाय प्हातन्वा ! न दस्षनेन प्रह्मतव्वहेतुका । ने 
भावनाय पहातन्वहेतुका । सम्मासद्धुप्यो ग्रवितवको, सत्त मगमाद्धा 
सिया सवितक्का, सिया श्रवितवका । सम्मासद्धप्पो सविचारो, सत्त 
मग्द्धा सिया सविचारा, सिया प्रविचारा। सम्मासङ्धप्पो सप्पीतिको, 
सत्त मरगद्धा सिया सप्पीतिका, सिया ्रप्पीतिका । सम्मासद्धुप्मो 
परीतिसहगतो, सत्त मग्गद्धा सिया पीतिसहगत्ता, सिया न पीत्तिसहगता । 
सम्मासद्धप्पो मुखसहगतो, सत्त मम्गद्गा सिया सुखस्रहगता, सिया न ॐ 
सुखसहगता 1 सम्मासद्धुप्पो न उपेक्ासहमतो, सत्त मम्गङ्गा सिया 
उपेक्लासहगता, सिया न उपेक्लासहगता 1 न कामावचरा । न रूपा- 
वेचरा । न श्ररूपावचरा । ग्रपरियायन्ना । सिया निय्यानिका, सिया 
श्मनिय्यानिका। सिया नियता, सिया ्रनियता 1 ग्रनृत्तरा । श्ररणाति। 

परणद्धविभद्धोः भिष्टितोः 1 





:5:---- 


१-१ प्रासवविष्णयत्त ° -स्या०, रो । २२ ुपादा - स्या० । ३-३. मगविषद्धे 
समक्तौ ~ स्या०, म्गविभद्धो मत्तो एकादपकौ ~ रो° । 


छ 


¢ 242 


द 243 


1. 25, 
२.१५४ 


॥१.24 


प 


१२. ज्चानविभङ्गो 
` § १. सत्तन्तभाजनीयं 
मुपतिकारटेसो २ 
+. इष भिवसु पातिमोक्ससंवरसंवृतो विहरति, भ्राचारगोचर- 


- सम्पन्नो, श्रणुमत्तेघु' वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्लति सिक्वा- 
- पदेसु इन्द्रियम गृततद्रारो भोजने मत्तञ्लू पुच्वरत्तापररत्तं जागरियानु- 


४ 


॥। 


= 


“योगमनुयुत्तो सातच्चं नेपवक वोधिपविखकानं धम्मानं भावनानुयोग- 


मनुयुत्तो । 


२. सो श्रभिवकन्ते पटिककन्ते सम्पभानकारी होति, ्रालनोकिते 
विलोकिते सम्पजानकारी होति, सम्मिञ्जितेः पसारिते सम्पजानकारी 
होति, सद्खाद्पि्तेचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, ग्रसिते पीते खायिते 
साधिते संम्पजानकारी होति, उच्वारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, 
गते ठति निसिन्ने सूत्ते जागरिते भासिते तुष्टीभावेः. सम्पजानकारी 
होति । 8 

३. सो विवित्तं सेनासनं भजति श्ररल्नं सवसमूलं पव्वतं कन्दरं 
गिरुं सुसानं वनपत्थं श्रन्भोकासं पलालपु्जं श्रप्पसदं भ्रप्मनिग्घोसं 
विजनवातं मनुस्स॒राहस्सेय्यकं * पटिसल्लानसारुप्पं' । सो अ्ररञ्जगतो 
वा तलमूलगतो ता सुञ्ागारगतो वा निसीदति पत्लद्खं आभुजित्ना 
उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सति उपदुपेत्वा । 

- ४ सो श्रभिज्खं लोके पहाय विगतामिज्तेन चेतसा विहरति, 
श्रभिज्जञाय चित्तं परिसोधेति । व्यापादपदोसं पहाय भ्रव्यापत्नचित्तो 


ˆ विहरति सव्वपाणभूतहितानुकम्पी, व्यापादपदोसा चित्तं परिसोघेति । 


२। 


> 


२ 


यीनमिद्ध पहाय विगतथीनमिदधो विहरति श्रालोकृसज्बी सतो सम्प- 
जानो, थीनमिद्धा चित्तं परिसोषेतिः) उद्धच्चकुवकुच्चं पहाय श्रनुद्तरो 
विहरति, श्रज्धततं वूपसन्तचित्तो, उद्धच्चकुकुज्वा चित्ते परिसोषेति । 

१. भनूमतेमु सीर ॥ २. समिच्जिते - म०। ३. तुष्टिये ~ सी० ! ४. मनुप्स" 
शदसेथ्यकं - घी ०, स्या०, रो० । ५. पटिसत्ताणारूपयं ~ सी; पटिसत्लानगराह्पं ~ स्पा० 
सोऽ । ६. यिनमिदं ~ म०, एवमुपरि पि । 
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विचिकिच्छं प्रहाय तिण्णविननिकिच्छो विह्रति श्रकथद्धुयी' कूसलेसु 
- धम्मे, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोयेति ! ` 
~. ` १. सो दमे पञ्च नीवरणे पाय चेतसो उपकिकितेसे पञ्ननाय 

“ दुष्वलीकरणे विविच्चेव कामेहि पिविच्च अ्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
~ सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं सज्ञान उपसम्पज्ज विहरति; वितक्क- 5 ४.५ 
विचारानं वृपसषमा रज्जं सम्पसादनं चेत्तसो एकोदिभावं अ्रवित्तवकं 
भ्रविचारं समाधिजं पीतिसुखं दत्तियं जञानं उपसम्पज्ज विहरति; पीप्तिया 

च विरागा उपक्छको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन 
पटिसंवेदेति, य॑ तं भ्ररिया भ्राचिवखन्ति -“उपेवखको सतिमा सुखविहारी" 

तति ततियं ञानं उपंसम्पज्ज विहरति; सुखस्स च पठाना दुवखस्स च ० 
पहाना पूव्वेव सोमनस्सदोमनस्सानं श्रत्यङ्घमा अरदुकेखममुखं उपेक्ा- 
सतिपारिसुद्धि चतुथं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति; सव्वसो रूपसन््नानं 
समतिक्कमा पटिघसनज्ज्यानं श्रत्यद्गमा नानत्तसञ्जानं श्रमनसिकारा 
“्रनन्तो श्राकासो" ति श्राकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, 
सव्वसो श्राकासानजञ्चायतनं समतिक्कम्म शश्रनन्तं विञ्नाणं” ति ।5 
विज्ब्याणज्चायत्तनं उपसग्पञ्ज विहरति; सव्वसो विञ्ाणञ्वायतनं 
समतिवकम्म “नत्थि किञ्ची'" ति ग्राकिञ्चायतनं उपसम्पन्न विहरति; 
स्वस श्राकिञ्चञ्जयायतन समतपिक्कम्म॒नेवसञ्व्नानासन्न्नायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति । “ 

मातिकानिदेषो 
द. इधा ति 1 इमिस्सा दिद्विया, इमिस्प्रा खन्तिया+ इमिस्सा 2 
शचिया, इमस्मि श्रादाये, दमरिमि धम्मे, दमस्मि विनये, इमस्म धम्म- 
विनये, इमस्म पावचने, दमम ब्रह्मचरिये, इमस्मि सत्यसासने । तेन 
वुच्चति रषा” ति । ५ 
७. भिवलू ति) समज्व्याय भिक्खु, पटिल्व्याय भिक्लु, 

भिवखती ति भिक्खु, भिक्छको ति भिक्सु, सिक्लाचरिय श्रज्लुपगतोः 

ति भिक्खु, मिच्रपटयरो ति भिकखु, भिन्दति पापके श्रकुसले धम्मे ति 
भिक्खु, भिच्त्ता पापकान ग्रकसलानं धम्मान भिक्खु, ग्रोधिसो किलेसानं = २ 


१, अकृयक्यि ~सी० । २. प्रन्लुपयतो ~ मी० ॥ 


9 255 


+ विभन्नो [१२८ 


पहाना भिक्लु, ग्रनोधिसो किलेसानं पहाना भिवसु, सेनसो' भिक्सु, 
श्रसेवलो' भिक्सु, नेवसेक्लनासेक्वो भिक्स, रगो भिक्खु, मदो मिक्सु, 
मण्डो भिव्खु, सारो भिक्छु. मोन सद्धेन जन्निचतुत्येन कम्मेन 
श्रकरप्पेन ठाना रहैत उपसम्पन्नो { सखु । 
5 ८ पातिमोक्ख ति । सीत पतिटरा श्रादि चरण सयमो सवरौ 
मोक्सः पामोक्लः कुसलान धम्मान स्षमापत्तिया । 
संवरो ति । कायिको अवीतिक्कमो, वाचसिको अ्रवीत्तिक्कमो, 
कायिकवाचसिको श्रवीतिक्कमो । 
सवतो ति } इमिना पातिमोक्लसवरेन उपेतो होति ससुपेतो 
0 उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो" समन्नागतो । तेन वच्चेति 
“पातिमोक्छसवरसवृतो"/ ति । 
६ विहरती ति । इरियत्ति"वत्तति परालेति यपेति यपेति 
चरति विहरति । तेन वुच्चति “विह्रती" ति । 
१० श्राचारगोचरसम्पत्नो ति! श्रत्थि ्राचारो, भ्रत्य 
15 अरनाचारो । 
तत्थ कत्तमो श्रनाचारो ? 
कायिको वीत्तिक्कमो, वाचसिको वीतिक्कमो, कायिकवाचसिको 
वीतिक्कमो - भय वुच्चति “ग्रनाचारो” ! सव्व पि दस्सील्य श्ननाचारो । 
इधेकच्चो वेद्दानेन वा पत्तदानेन वा पुप्फदानेन वा फलदानेन वां सिनान- 
2 दानेन वा. दन्तकटुदानेन वा चादुकम्यतायः वा मुग्गसूप्यतायः वा पारि- 
मट्यताय' वां जद्घपेसनिकेन वा प्रञ्जतरज्जतरेन वा वुद्धपदिकुदटरुन 
मिच्छाग्राजीवेन जीवि" कप्मेति ~ अरय वुच्चति “श्रनाचारो" । 
तत्य कतमो प्राचारो ? 
कायिको अरवीतिक्कमो, वाचसिको अ्रवीत्तिवकमो, कायिकवाच- 
२, सिको श्रवीतिक्कमो ~ म्रय वुच्चति श्राचारो” । सव्वो पि सीलसवरो 
श्राचासे ) इधेक्चो न वेहुदानेन न पत्तदानेन न पुप्फदानेन न फलदानेन 
नं सिनानदानेन न दन्तकट्ुदानेन न चादुकम्यताय न मुग्गसूप्यताय न 
इ-३ अ 1 1 
कृम्यताय ~ स्या०, पाटुवम्ताय ~ रो { ६ मुगगमुप्यताय ~ सी० मूग्सूपताय -- स्या, 


से० 1 ७ पारिट्वाय ~ सी० । १ स्या०, सै* पोत्यकेसु नत्व । ६ मिन्धाजीवेन ~ 
प्री° 1 १० जीविते - स्यार, से०। ष 


१९११२] पुत्तन्तभाननौवं २६० 


पारिभदयताय न जद्धुषेसनिकेन न ग्रज्मत्तरन्नव्ल बुदप्टन 
मिच्छाद्राजीवेन जीविक कणेति ~ श्रय वुच्चति "ग्राचारो"” । 
११. गोचरौ ति ( भ्रस्यि गोचरो, त्थि ग्रमोचरो । 
तत्थ फतमो भ्रगोत्रो ? - 
दषेकल्यो वेसियागोचरो वा होति विघवागोचरो घा धु्त- $ 1 2 
कमारिगोचरो" वा पण्डकगोचरो वा भिक्सुनिगोचरो* या पानागार- 
“शोचरौ बा, सहो विहरति राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्यिय- 
सावकेदि भ्रननुलोमिकेन रसगगेन*, यानि चा पन तामि वलानि ० 2 
श्रस्सदधानि म्रपमसत्नानि श्रनोपानभूतानि श्रवकोसवपरिभामफानि ग्नत्थ- 
कामानि ्रहितकामानि भ्रफारुककामानिः ग्रयोगवसेमकामानि भिवसून ॥ 
भिक्लुनीन उपासकान उपािकान, तथास्पानि कुलानि सेवति भजति 
पिर्पासति ~ श्रय वुच्चति “श्रगोचरो"' । 
तत्थ कतमो गोचरो ? 
इधेकच्चो न वेियागोचसो दति न विववागोचरो न युत्ल- 
कुमारिगोचरो न पण्डकगोचरो न भिवसुनिगोचरो न पानागारगोचरो, 15 
श्रससद्रो ' विहरति राजूहि राजमहामत्तेहिं तित्येहि तित्थियसावकेहि 
श्रननूलोभिकेन ससर्गेन, यानि वा पन तानि कुलानि सद्धानि पसन्नानि 
प्रोपानमूतानि कासावपञ्जोतानि! इसिवातपट्वातानि प्रत्यकामानि 
हितकामानि कासुककामानि योगवखेमकामानि भिवलरुन भिवलुतीन 
उपा्षकानं उपासिकान, तथासूपानि कुलानि सेवति भजति पयिरुपासति 2 
~ मरय वुच्चति “गोचरो” । 
इति इमिना च श्राचासेन एमिना च गोचरेन उपेतो होति . प°. 
समन्नागतौ । तेन वुच्चति ^ग्राचारमोचरसम्पन्रो'" ति} 
१२ श्रणुमततषु बज्जेसु मयदस्सप्वी ति । तत्य कतमे ग्रगुमनत्ता 
वज्जा ? ५ 
यानि तानि चज्जानि प्रप्पमत्तकानि श्रोरमत्तकानि तहुसानि" 
लहुसम्मतानि सयमकरणीयानि स्रवरकरणीयायि चित्तुप्पादकरणौयानि 
१ ुल्तकरुपासैगोवरो ~ स्या, रो०। २ भिक्बुनीगोवरो ~ सौ०, स्या रो° 1 
३ शिदिरणेन ~ स्वा०, रोऽ, एवयुण्रिपि १ ४ अपामुवामानि - स्यार रो भ-न 


ससो = स्या० । ९ कासाक्मज्जोतानि ~ स्पा० ! ७-७ सहुकानि सदुकपरम्मतानि ~ भी° 1 
विण~दम 
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मवसिकोरपटिवद्धानि ~ इमे ठृच्चन्ति श्रणुमत्ता.वज्जा"। इति" दमेचु 
म्रगुमत्तेसु वज्जेसु वज्जदस्तावी च होति मयदस्सावी च भ्रादीनवदस्सावी 
च निस्सरण्दस्सातरी च । तेन वुच्चति ्रणुमततेसु वण्णेस 
भेयदस्सावी" ति । 


5 १३. समादाय सिकवति सिवखापदेपु ति । तत्य कतमा 


सिक्वा ? 

चतस्सो सिक्ला-भिवघूनं मिक्खुसिवखा, भिक्सुनीनं भिक्सुनिः 
सिक्खा, उपासकानं उपासकंसिकखा, उपासिकानं उपासिकपिक्ाः । 
इमा वुच्चन्ति “पिवलायो" । इति इमासु सिक्सामु सव्येन सव्वं सव्वथा 


0 सत्वं रसेसं तिस्सेसं समादाय वत्तति । तेने वुच्चति “समादाय सिक्ति 


सिक्लापदेसु" ति । 
१४. इन्व्येसु गुत्तद्रारो ति । प्रत्थि इन्द्रियेषु गुततद्रारता, 
अत्थि श्रगुततदवारताः । 
तत्थ कतमा इन्दियेसु प्रगुततदारतां ४ 
15 इधेकच्चो चवखुना रूपं दिस्वा निमित्तागाही होति प्रनुग्यञ्जन- 
माही । जत्वाधिकरणमेनं चक्खुद्दरियं श्रसंवृतं विहरन्तं ग्रभिज्ज्ञा- 
दोमनस्सा पापका श्रकूुसला धम्मा श्रन्वास्सवेय्ु, तस्स संवराय न ~ 
पटिपज्जति, न रबखति चवखुन्दरियं, चवसुन्दरिये न संबरं भ्रापज्जति । 
सोतेन सदं सुत्वा ...प०.. धानेन गन्धं धायित्वा .. पे... जिब्दाय 
2 रसं सायित्वा ... पे०... कायेन फोटुव्वं फुसित्वां ... पे०.. मनसा धम्मं 
विन्ननाय निमित्तम्गाही होति अ्नुव्यञ्जनग्गाही 1 यत्वाधिकरणमेनं 
मनिन्दियं श्रसंवुतं विहरन्तं श्रभिज्तादोमनस्सा पापंका श्रकूसलां धम्मा 
भ्रन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय न ॒पटिपज्जति, न रबखति मनिन्दिय, 
मनिन्दिये न संवरं शरापज्जति । या इमेसं छन्नं इन्दियानं प्रगुत्ति श्रगोपना 
ॐ श्रनार्खो" ग्रसंवरो ~ प्रयं वुच्चति “दईन्दयेसु श्रगु्त्रास्ता” 1 
तत्थ कतमा इन्द्येमु गुत्तदारता ? 
दधेकल्यो चक्रपुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्ाही होति नानु- 
व्यज्जनग्गाही । यत्वाधिकरुणमेनं चमेसुन्दियं ग्रसंवृत्तं विहरन्तं 





१. स्वा० पौत्रे नवत्यि। २ उपाणिताणिया ~ सी०, स्यार, सो । ३. दन्धियेगु 
परगुषदराखा ~ स्या रो° । ८. भ्रनार्गा ~ सी । 


१२११६] शुत्ततमानगिपं २९६ 


प्रभिज्छादोमनस्सा प्रापवत श्रतुतता धस्मां शरन्यास्मयेय्यु, तस्य सराय 
पटिपन्जति, स्वति चर्तुनद्िय, चयगुन्दिये सर श्रापज्जति । मौनेन ` 
सद मुत्वा प° चानेन गन्ध घापित्ा पे० जिब्दायग्म मापिता 

प कायेन फोष्रूव्व एुमित्ता॒ प मनमा धम्म विच्यायन 
निपित्तमगाही होति नानुव्यज्जनमगाही । साधिकरणमेन मनिद्धिय $ 
ग्रत विहरन्त श्रभिच्दादोमनस्सा पापवा श्रदुसला घम्मा शरन्वास्म- 
येय्यु, तस्स सवराय पटिपज्जति, सक्ति मनिन्रिय, मनिन्िये सवर 
ग्ापण्जति। या दरमेस दछन इन्दियान गृत्ति गोपना ग्रा खौ रावरो -ग्रम 
वुच्चति “इन्दि गुत्तद्वारता"" । दमाय इन्ियेमु गृत्तद्रास्ताय उपेतो 
होति समुपेत पे० समतागतो तेन वुच्चति “इन्दियेसु गृत्तदाये" 
ति। 
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१५ भोजने मत्तञ्छर्‌ ति) श्रस्यि भोजने मत्तय्सुना, श्रत्यि 
भोजे श्रमत्तस्मुता । 

तत्य फतमा भोजने श्रमत्तज्जुता ? 

दरधेकच्चो श्रप्पटिसह्वा श्रयोनिसो श्राहार भ्राहारेति दवार 
मदाय मण्डनाय विभूसनाय\ ¡ था तत्य श्रसन्तुष्िता प्रमत्तज्सुता 
श्रप्पटिसल्वा भोजने ~ श्रय वुच्चति “भोजने प्रमत्तञ्जुता"' ति 1 

तत्य कतमा भोजने मत्तञ्जुतां ? 

इघेकच्चो पटिसह्ला योनिसो ग्राहार श्राहारेति ~ “नेव दवाय 
मं मदाय न मण्डनाय न विभृसनाय, यावदेव दमस्सर कायस्स ठितिम्रा 20 
अप्स किरहिमुषरल्तियण ब्रह्मनरिगय तुह्य; इलि परापर च तेद 
परदिहद्धामि नव च वेदन न उप्पादेस्सामि याया च मे भविस्सति श्रन- 
चज्जता न फासु विहारो चा ति। या तत्य चन्तद्टिता मत्तन्लुता 
पटिसह्ला भोजने ~ श्रय वुच्चति “भोजने मत्तञ्युता"' 1 इमाय भोजने 
मत्तज्मुताय उपेतो होति पे० समन्नागतो । तेन बुच्यतति “भोजने 2 
मत्तज्जू" ति) 

१६ कथ च भिक्स पुच्यरत्तापररत्त जागरियानुयोगमनुयुत्तो 


1 


होति ? 


१ स्वव - सी० स्या०। २ भी पोत्यके नति! ३ सीन्पौय ग्य । 
४ विहिुपरतिपा ~ स्या० । 
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, इय भिकसु दिवसं चद्धमेन निसज्जाय श्रावरणीयेहि' धम्मेहि 
चित्तं परिसोधेति, रत्तिया.पठमयामं चदुमेन निसन्जाय प्रायरणीयेहि 
धम्मेहि चित्तं परिसोधेतति, रत्तिया मज्ज्िमयामं दविखणेन पस्सेन सीह 
सेय्यं कप्पेति पादे" पादं ग्रच्चाधाय सतो सम्पजानो उद्रानसल्नं मनसि- 


5 करित्वा, रत्तिया पच्छिमयामं पच्ृद्राय चद्धमेन निसन्जाय म्रावरणीयेहि 


धम्मेहि चित्तं परिसोधेति । एवं भिवसु पुव्वरत्तापरततं जागरियानुयोग- 
मनुयुत्तोः 

१७. सनात्तच्च ति । यो चैतसिको विरियारम्भो 
सम्मावायामो । 


10 १८. नेषक्कं ति | या पञ्जा पजानना . प्रमोहो 
धम्मविचयो सम्मादिद्धि । 
१६. बोधिपिखकानं* धम्मानं मावनानुयोगमनुयुत्तो ति । 
तत्थ कतमे .बोधिपव्खिका' धम्मा ? 
सत्त वोन्छद्धा ~ सतित्म्बोज्जञद्धो, घम्मविचयसम्बोज्छद्गो, 
विरियसम्बोज्घद्धो, पीतिसम्बोन्छ्द्गो, पस्सदधिसम्बोज्छ्गो, समाधि- 
सम्बोज्सद्धो, उपेक्वासम्बोज्छद्धो । इमे ` वुच्चति “वोधिपक्रिखका 
धम्मा'"। इति" तेः वोधिपविखके धम्मे भ्रासेवति भावेति बहुलीकरोति । 
तेन धुच्चति “योधिपक्रिलिकानं ध्मानं भावनानुयोगमनुयत्तो ति । 
२०. कथं च भिक्लु ब्रभिवकन्ते पटिवकन्ते सम्पजानकारी 
0 होति, ्रालोकिते विलोकरिते सम्पजानकारी होति, सम्मिञ्जिते" पसारिते 
सम्पजानकारी होति, सद्धादिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, 
ग्रसिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चा रपस्सावकम्मे 
सम्पजानकारी होति, गते एते निसित्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्टीभावे 
सम्पजानकारी होति ? . 
` इध भिक्ु सतो सम्पजानो प्रभिक्कमति, सतो सम्पजानो 
पटिक्कमति, सतो म्पजानो श्रालोकेति, सतो सम्पजानो विलोकेति, सतो 
सम्पजानो सम्मिज्जेति, सतो सम्पजाने पसारेति, सतो सम्पजानकारी 


१. भ्रावरणिवेहि ~ स्या०, सो । २. पादेन ~ स्या०, रो० । ३. जागस्ानुगो 
समतु ति ~ स्या०, ० । ४. योविपक्सियान ~ सी । ५. स्या० पौत्रे नदिय ‡ 
९. हमे - सी०, रो० । ७. पमिल्विते ~ म० 1 


लं 


2 
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होति, सद्खादिपत्तचीवरधारणे सतो सम्पजानकारी होति, ग्रसिते पीते 
खायिते साधिते सतो सम्पजानकारी होति, उच्वारपस्सावकम्मे सतो 
सम्पजानकारी होति, भते चति निसित्े सुत्त जागरिते मासिते तुष्ठीभावे 
सतो सम्पणानकारै होती ति । 

२१. तत्य' कतमा सति ? 5 

या सति श्रनुस्सति पटिस्सति सति रणता धारणता ्रपि- 
लापनेता म्रसम्मुसनतरा सति सतिन्दरियं सत्तिवलं सम्मासति ~ ग्रयं 
वुच्चति “सक्ति” 1 ति 

२२. सम्पनानो ति । तत्य कतमं सम्पजज्नं १ या पञ्जा 
पजनना विचयो पविचयो घम्मविचयो सल्लक्छणा उपलवखणा पच्चुप- 
लवखणा पण्डिच्वं कोसत्लं नेपुल्जं वेभव्या चिन्ता उपपि भूरीमेधा 
परिणायिका विपस्सना सम्पजच्च्नं पतोदो पञ्चा पच्न्िश्ध्रयं पञ्ना- 
वलं पञ्जासत्यं पञ्च्यापास्रादो पञ्च्याग्रालोको पञ्जाम्नोभारो पन्न्या- 
प्ज्मोतो पञ्व्नारतनं प्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्टिं - इदं वुच्चति 
“सम्पजज्जे'' ! इति इमाय च सततिया इमिना च सम्पजज्तेन उपेतो 15 
होति ...प०...समप्रागतो । एवं भिक्लु सतो सम्पजानो ग्रभिक्कमति, 
सतो सम्पजानो .पंटिक्कमति, सतो सम्पजानो आलोकेति, सतो सम्प 
जानो विलोकेति, सतो प्म्पंजानो सम्मिस्जेति, सतो सम्पजानो पसारेति, 
सतो सम्पजानकारी होति, सद्धाटिपत्तचीवरधारणे सतो सम्पजानकारी 
होति, सिते पीते खायितें सायिते सतो सम्पजानक्यरौ होति, उच्चार- 
पुस्सावकम्मे सतो पम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिच्रे सृते जागरिते 
भािते तुष्टीमवे सम्पजानकारी होति । 

२३. चिवित्तं ति । सन्तिके चे पि सेनासनं होति, तं च 
श्रनाकिम्णं गहहि पव्वजितेहि । तेन तं विविक्तं । दूरे चे पि सेनासनं 
होति, तं च म्रनाकिण्णं गहि पल्वनितेहि । तेन त विनित्तं । गः 

२४. सेनां ति । मच्यो पि सेनासनं, पौठं पि सेनासनं, 
भिसि पि सेनासनं, विम्बोहनंः पि सेनासनं, विहारो पि सेनासनं, अदु 
सोमो पि सेनासनं, प्रासादो पि सेनासनं, शरदो पि सृनासनं, माोभ्पि 


१. श्वो नि~ स्याम, रे ! २ भिस - सो ३. किव्बोहन ~ म० 1 ५ मातो 
री स्या०॥ 


2 
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सेनासनं, लेण" पि सेनासनं, गृहा पि सेनासनं, स्वसमलं पि सेनासनं, 
व्ुुम्बो पि सेनासनं । यत्य वा परत भिक्सू पिव्कगन्ति सव्वमेतं 
सेनासनं 1 , 

२५. विवित्तं सेनासनं भजती ति । इमं विवित्तं सेनासनं 
भजति सम्भजति सेवति निसवति संसेवति । तेन वूच्चति “विचित्त 
सेनासनं' भजती"" ति । 

२६. श्ररज्जं ति । निवमित्वा यहि इन्दसीता सच्वमेतं 

प्रज्ञं । 

२७. सुकखमूलं ति । सक्लमूलं येव सक्खमूलं । पत्वतो येवे 


` पव्वेतौ । कन्दरा येव कन्दरा । गिरिगुहा येव गिरिगुहा । सुसानं.येव 


सुसानं । श्रन्भोकासो येव ग्रन्भोकासो । पलालपुञ्जो येव पलालपुज्जो । 

` २. वनपत्यं ति) इरानमेतं सेनासनानं प्रधिवचने । वनपत्थं 
ति । वनसण्डानमेतं सेनासनानं प्रधिवचनं । वनपत्यं ति । भीसन- 
कानमेतंः सेनासनानं श्रधिमचनं । बनपत्यं ति । सलोमहंसानमेतं सेना- 
सनानं श्रधिवघनं । वनपत्यं ति । परियन्तानमेतं सेनासनानं श्रधि- 
वचनं. वनपत्यं ति । न मतुस्मुपचारानमेतं * सेनासनानं ग्रधिवचनं । 
बनपत्थं' ति । दुरभिसम्भवानमेतं सेनासनानं प्रधिवचनं । 

२६. प्रप्पसहं ति । सन्तिके चे पि सेनासनं होति, तं च श्रना- 
कण्णं गहहि पव्वजितेहि । तेन तं प्रणस । दरे चं पि सेनासनं 
होति, तं च ग्रनाकिण्यं गह्रेहि पव्वितेहि ) तेने तं परप्पसदं । 

३०. श्रप्पनिग्धोसं ति 1 यदेव तं भ्रप्पसदं तदेव तं श्रप्प- 
निग्घोसं 1 यदेव तं श्रप्पनिग्ोसं तदेव तं विजनवातं । यदेव तं विजन- 
वातं तदेव तं मनुस्सराहस्सेय्यकं ।" यदेव तें मनुस्सराहस्सेय्यकं तदेव तं 
परटिसल्लानसारप्पं ¦ 

३१. अरच्च्यगतो वा सुदलमूलगतो वा सुज्नागारगतो दा 
त्ति अररन्व्गतो वा होति स्वखमूनगतो वा सुञ्नागारगतो वा । 





१. छेन ~ सो०, स्या०, तो ! २-२. स्या, चे° पतयु नत्यि । ३, भिसनकानमेतं 
~ सण, स्या, से० । ४. मनुस्मुपचारानरमेत्तं ~ सी०, स्या०, रो० । ५, पटिसल्तानसास्पं 
~ स्या० रोऽ 1 
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३२ निशीदक्नि पल्लद्रु भ्रामुज्ित्वा ति। निरिन्नो लति 

परलद्भु श्राभुजिच्वा । 

३६ उजु फं पणिवायात्ति। उनुवो होति कायो घिन 

पणिहितो । 

३४ परिमुखं सतिं उधद्रुपेत्वा ति । तत्य कतमा सति ? 3 

या सति श्रनुस्सति पटिस्मति पे० सम्मामति - स्मर वुच्यति 
“सति” 1 श्रय सति उप्द्विता हौति सुपद्टिता नामिकमे वा मुखनिमित्त 
या । तेन युच्चति "परिमुख सति उपटपेत्वा” ति 1 

३५ श्रभिन्छ्ं लोके पहा ति । तत्य वनमा श्रभिर्सा? 

यो रागो सारागो पे० चित्तस्स सारागो ~ श्रय युज्यति 
“प्रभिन्घञा* । 

तत्य मतमो लोको ? 

पल्ुपादानक्सन्धा लोको ~ श्रम वुच्चति “लोपी"' । श्रय 
प्रभिज्छा इमम्हि लोके सन्ता होति समिता वृपदन्ता म्रत्यद्धता 
प्रव्मत्यद्धता श्रप्यिता व्यप्पिता सोमिता विसोपिता व्यन्तीक्ता । तेन ।* 
वुच्चति शश्रभिन्् लोके पहाया"' ति । 

३६ चिगताभिन्छेन चेतसा ति 1 तत्थ कतमः चित्त ? 

य चित्त मनौ मानस पेऽ तज्जामनोविल्याणवातु ~ इद 
वुच्चति “चित्त'' । इद चित्त विगताभिञ्ज्ञ होति । तेन वुच्चति 
“विगताभिज्येन चेतसा” ति । 0 

३७ विर्हृरती ति 1 इरियति वत्तति पाेति यपेति यपेति 
जरति विहरति । तेन वृच्चति “विह्रती"” ति 1 

३८ श्रभिज्साप चित्त परिसोधेती ति । तत्य कतमा 
अभिन्छा? 
¢ यो, रागो सारागो पे० वचित्तस्स सारागे ~ श्रयं वुच्चति ॐ 

्रभिच्छा" । 

तत्थ कतम चित्त ? 

य चित्त मनो मानसर पेऽ तज्मामनोनिञ्याणयातु ~ इद 
वुज्यति "चित्त" 1 इद चित्त इमाय अ्रभिच्छाय सोवेति विसोयेति 

१ स्पप्पिता ~ पी रो० 1 २ कतमा ~ रो० 1 
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परिसरोधेति मोचेति विमोचेति परिमोचेति । तेन वुच्चति प्रभिज्लाय 
चित्तं परिसोधेती'" ति । 

३६. व्यापादपदोपं' पहाया ति । प्रत्यि व्यापादो, श्रत्व 
पदासो । 

8 तत्य कतमो व्यापादो ? 

यो चित्तस्स श्राातो परिघातो परटिषं पटिविरोधो कोपो पकोपो 
सम्पफोपौ दोसो पदोसो सम्पदोसो चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोप्तो कोधो 
कुज्छना वुम्सितत्तं दोसो दस्सनाः दुस्तिते्तं' व्यापत्ति व्याञ्जना 
व्यापञ्जितत्त~ विरोधो पटिविरोधो चण्डिवकं श्रसुरोपो श्रनत्तमनता 

 चित्तस्स भ्रयं वुच्चति “व्यापादो” । ध 

तत्थ कतमो पदोसो ? 

यो व्यापादो सो पदोसो, यो पदोसो सो व्यापादो । इति श्रयं 
च व्यापादो श्रयं च पदोसो सन्ता होन्ति समिता वृूपसन्ता अ्त्य॒द्गता 
गरव्भद्यङ्गता रपिता व्यप्पिता सोसिता विसोसिता व्यन्तीकता 1 

19 तन वुच्चति "व्यापादपदोसं पाया” ति । 

४०. ग्रन्यापन्नधित्तो ति 1 तत्य कतमं चित्तं ? यं चित्तं 
मनो मानसं .. पे०... तज्जामनोविज्नाणधातु - इदं व च्चति "वित्तं" । 
दं चित्तं अव्यापतनं होति । तेन वृच्चति ्रव्यापन्चचित्तो"" ति । 

४१. विहरत ति ... १०... तेन वुच्चति “विह्रती"' ति 1! 

20 ४२. व्यापादपरोसा। चित्तं परिसोघेती ति । श्रत्थि व्यापादो 
" भ्रत्य पदोसो 1 

तत्य कतमो व्यापाद्रो ? 

यो चित्तस्स ्राघाततो .. पे०.. चण्डिक्कं श्रमुरोपो श्रनत्तमनता 
चित्तस्स ~- प्यं वुल्वति “व्यापादो'' 

2 तत्थ कतमो पदोसो ? 

यो व्यापादो सो पदोसो, यो पदोसो सो व्यापादो 1 

तत्थ कतमं चित्तं ? 

यं चित्तं मनो मानसं ~. पे०.. तज्जामनोविज्जाणयातु ~ इदं 


६. व्यापादपदोख ~ सी% से०, एवमुपरि पि ! २-२. दूना दित ~ स्पा० । 
३. सी० पोतके नत्वि 1 न ई ५ 
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वुच्चति “चित्त” । ददं चित्तं इमम्हा व्यापादपदोसा सोयंत्ि विसोवेति 
परिसौपेति मोचेति विमोषेति परिमौचेति । तेने युज्यति “व्यापाद 
पदोसा चित्तं परिसौपेती" ति । 

४३. यीनमिद्ध' पहाया ति 1 श्रत्व यी, प्रत्य मिद्धं । 

तत्य कतमं थीनं ? 3 

या चित्तस्स श्रकृल्यता श्रकम्मञ्जता प्रोत्तीयना रत्तीयना 
लीनं लीयना' लीयितत्तं थीनं थीयना थीयितततं चितस्स ~ ददं वुज्यति 
“यीनं" 

तत्य कतमं मिद्धं ? 

या कायस श्रकल्यता श्रकम्मञ्यता प्रोनाहो परसियोनाहो + ५. 
श्रन्तोसमोरोधो मिद्धं मूष्पेः पचलायिका सूपं सुप्पना" शूष्यितत्तं' ~ दवं 
वुच्चति “मिद ] 

इति एदं च थीनं इदं च मिद्धं सन्ता होन्ति समिता वृपसन्ता 
प्र्यद्धता श्रन्भत्यद्गता षिता व्यपपिता सोिता विरोरिता 
व्यन्तीकता । तेन युज्यति “थीनमिदधं पहाया"' ति । 15 

४४. विगतयोनमिद्धो ति 1 तस्स थीनमिद्धस्स चत्तत्ता वन्तत्ता 
मुत्त्ता पहीनत्ता पटिनित्सद्रत्ता पटीनपटिनिस्सदरत्ता । तेन वुच्चत्ति 
“विगतयीनमिद्धो'" ति । 

४५. बिहुरत पि „.पे०... तेन वुच्यति “विहरतौ"' ति 1 

४६. श्रालोकसञ्यी ति । तत्य कतमा सन्ना ? ॐ 

या सञ्जना सञ्जानना सञ्जानितत्तं - श्रयं वुच्यति “सन्ना” 1 
श्रं सञ्जा ग्रालोका होति चिवदा परिसुद्धा परियोदाता । तेन वुच्चति = ०.2०४ 
“्रालोकसज्मो'" ति । 

४७. सतो सम्पजानो ति । तत्य कतमा सति ? 

या सति भ्रनुस्सति -.पे०...सम्मासति ~ श्रयं वुच्यति “सति” । 2 

तत्य कतमं सम्पजज्न्नं ? 

यो पञ्ना पजानना ...पे०...श्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि - 


इदं वुच्चति “सम्पजन्यमं " । इति इमाय च सतियां इमिना च सम्प- 


१. पिनमिद ~ म, एवमुपरि पि । २. सोप - स्वा, ० । ३-३. सुना 
भुपितत्तं ~ स्या०, रो० 1 
{त ह 
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जज्मेन उपेतो होति - पे०.. समन्नागतो । तेन वुस्वतति शश्षतो 
सम्पजानो” ति । ् 
४८. थौनमिद्धा चित्तं परिसोधेती ति । प्रत्थि धीन, श्रत्ि 
मिद्धं । 
५ तत्य कतमं थीनं ...पे०... इदं वृच्चति “धीन । 
तत्य कतमं मिद्धं ..पे०... इदं तुज्वति “मिद्धं” 
तत्य कतमं चित्तं .. पे०... इदं वुच्चति “चित्तं । इदं चित्तं 
इमम्हा थीनमिद्धा सोषेति विसोधेति परिसोधेति मोचेत्ति विमोचति 
प्रिमोचेति । तेन वुच्चति "“यीनमिद्धा चित्तँ परिसोधेती" ति । 
५ ४६. उद्धच्चकुक्कुच्चं पहाया ति । श्रप्यि उद्धच्चं, श्रत्थि 
कुककुच्चं । 
तत्य कतमं उद्धच्चं ? 
यं चित्तस्स उद्धच्चें श्रवूपसमो चेतसो विक्सेपो भन्तत्तं चित्तस्स 
~ इदं वुज्चति “उदधच्चं'' । 
15 तत्य कृतमं कुक्लुच्चं ? 
श्रकपिये कणियसल्िता, कपये श्रकपणियसञ्व्निता, श्रवज्जे 
वज्जसल्िता, वज्ञे श्रवण्जसल्व्िता,य एवल कुववुच्चंकुककुल्वायना 
कुककुच्यायितत्तं चेतप्तो विप्पटिसारो मनोविलेखो ~ इदं वुच्चति 
“कुचकुच्चं " 1 इति इदं च उद्धच्चं इदं च कुकुच्चं सन्ता होन्ति समिता 
% वृपसन्ता रतयञ्गता श्रन्भव्यद्धता अरप्पिता व्यप्पिता सोसिता विसोसिता 
उ्यन्तीकता । तेन वुच्चति ““उदढच्चदुवकुच्वं पहाया"” ति 1 
५० श्तुदतो ति । तस्स उदच्वकरुवङुल्चस्स चत्तत्ता बन्तत्ता 
मुत्तत्ता पहीनत्ता पटिनिस्सद्ृत्ता पहीनपटिनिस्सदत्ता 1 तेन वुच्चति 
“रनु ति । ॥ 
ि ५१. विहसती ति -.पे° . तेन वुच्चति “विहुरती"” ति । 
१२. वृपसन्तचित्तो ति । तत्थ कतमं चित्त ? 
यं चित्त मनो मानस ..पे० तज्जामनोविञ्चनाणधातु इदं 
बु्वति “चिन्त । टद चिन्त शरज्खत सन्तं होति समित वृपसन्तं । तेन 
युच्चति “्ज्घत्त वृूपसन्तचित्तो” ति । 
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५३. उद्वच्चकुष्रुच्चा चित्तं परिसोधेतो ति 1 म्रत्यि उच्च, 
प्रति कुक्कुच्चं । 

तत्य कतमं उद्च्वं ? 

यं चित्तस्स उद्धच्ं प्रवुपसमो चेतसो विवखेषा मन्तत्त चित्तस्व - 
इदं वुच्चति “उच्चं । 

तत्य कतमं ककछुच्चं ...पे०... ददं वुज्ये।त -ु्तुच्चं " । 

तत्य कतमं चित्तं ...पे०... इदं वृनच्ति “चित्त” । ददं चित्तं 
इमम्हा उद्धन्कुककरुल्वा सोधेति विसोधेत्ति प्रिसोधेति मोचेति 
विमोचति परिमोचेति । तेन वुच्चति “उदढच्ववुवनुस्वा चित्तं 
परिसोधेती" ति । 

५४. विचिकिच्छं पाया ति । तत्य कतमा विचिकिच्छा ? 

या कङ्का कल्कामना कल्लायितत्तं विमति विचिकिच्छा देन्ट्कं 
द्विधापथो' संसयो प्रतेकंसम्गाहो, श्रासप्यना परिसप्पा प्रपरियोगाहणा" 
छम्मभितत्तं' चित्तस्स मनोविलेखो ~ श्रयं तुच्चति “विचिकिच्छा" । 
अयं विचिकिच्छा सन्ता होति समिता वृूपन्ता ्रत्यङ्गता श्रन्मत्यद्खता 
श्रष्पितां व्यपिता सोसिता विसोषिता व्यन्तीकता । तेन वुच्चति 
“विचिकिच्ं पाया” ति। 

५५. िण्णविचिकिच्छो ति । इमं विचनिकिच्छं तिप्णो होति 
उत्तिण्णो नित्तिण्णौ पारद्गतो" पारमनुष्पत्तो । तेन वुच्चति “त्िण्ण- 
निचिकिच्छ'" ति । 

१५६. विहसती लि . . पेज . तेन कृन्वति विहसती त्ति' । 

५७. श्रकयड्धयी कुसलेसु धम्मे ति 1 इमाय विचिकच्छाय 
कूसलेसु धम्मेमु न कद्धुति न बिचिकिच्ति ्रकथद्ुथी होति निवकय- 
दधी" विकयद्धुयो" तेन वुच्चति “भ्रकथद्धथी कुसतेसु धम्मेसु" ति । 

५. विचिरिच्छाय चित्तं परिसोधेती ति 1 तत्य कतमा 
विचिकिच्छा ? 

१ द्रेषापरयो - सौ, स्या०, य° \ २. श्रनेकसगाहौ ~ सी०, स्वार, सो० । 
३. भ्रपरियोगहना ~ सी०; प्रपरियोगाहना ~ स्या०, रो” ! ४. पम्मिदत्त ~ स्या०, रो» ॥ 


४ पातो - स्वा, रो 1 ६-६ म० पोतयके नत्यि। ७-७ निकमयद्ुयो विगतक्य द्यो 
स्या०, रो०॥ 


$ 


$ 
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या कद्ा कल्ायना कद्धायितत्तं छम्मितत्तं चित्तस्स मनो- 
विलस ~ श्यं वुच्चति “विचिकिच्छा” । 
तत्य कतमं चित्तं ? 
यं चित्तं मनो मनसं ... पे०... तज्जामनोषिञ्जनाणयातु ~ इं 
5 वुज्वति “चित्त । इदं चित्तं इमाय विचिकिच्छाय सोघेति विसोधेति 
परिसोधेति मोचेति विमोचेति परिमोचेति । तेन वुच्चति पिचिकिच्छाय 
चित्तं परिसोधेती"" ति ! 
५६. इमे पञ्च नोघरणे पहाया ति ¡ दमे पञ्च नीवरणा 
सन्ता होन्ति समिता वृपसन्ता प्त्यद्धतः भ्रन्भत्यद्धता श्रप्पिता व्यप्पिता 
9 सोसिता विसोसिता व्यन्तीकता । तेन वृच्चति “मे पञ्च नीवरणे 
पहाया"" ति । 
६०. चेतसो उपविकलेसे ति ? इमे पञ्चे नीवरणा चित्तस्स 
उपविकलेसा 1 
६१. पञ्व्याय दुव्वलोकरणे ति । इमेहि पञ्चहि नीवरणेहि 
1 प्रनुप्पन्ना चैव परज्ञा न उप्पज्जति उष्पन्ना च पञ्जा निरुज््ति । 
तेन वुच्चति “ञ्ज्याय दुव्बतीकरे"" ति । 
६२. विविच्चेव कामेहि विवि्व शरकुससेहि धम्मेही ति । 
तत्य कतमे कामा ? 
छन्दो कामो, रागो कामो, छन्दगो कामो, सद्धुप्पो कामौ, 
2 रागो कामो, सद्धुप्परागो कामो ~ इमे वुच्चन्ति “कामा” । 
तत्य कतमे श्रकरुसला धम्मा ? 
कामनच्छन्दो, व्यापादो, थीन, मिद, उच्चं, युक्कुच्चे, पिचि- 
किच्ा ~ दमे वुच्चन्ति “श्रक्रुखला धम्मा'' । इति इमेहि न कामेहि 
इमेहि च धकुसतेहि धम्मेहि विवित्तो होति । तेन वुच्यति “विविच्यैव 
2 कामेहि विविच्च भ्रकुसतेहि धम्मेटी" ति 1 
६३. सचितष्कं सयिचारं ति । भ्रत्य विततक्यो, श्रत्यि 
विचाये। 
नृत्य कतमो वित्वफो ? 
यो तव्को वित्य स्प्यो श्रप्पना व्यप्पना चेतो श्रभिनि. 
ॐ रौपना सम्माय ~ भ्यं वुच्यति “वितक्यो" 1 
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तत्थ कतमो विचारो ? 

यो चारो विचारो म्रनुविचारो उपविारो चित्तस्स ग्रनुसन्यनता 
शरनुपेक्छनता ~ प्रय वुच्चति “निचारो' । इति इमिना च यितवमेन 
मिना च विचारेन उपेतो होति पै० समस्नागतो । तेन वुच्चति 
“सवितक्क सविचार” ति । $ 

६४ विवेकजं ति । वितवको, विचारो, पीति, युख, चित्तस्ते- 
कग्गता ~ ते दमर्स्मि" विवेके जाता होन्ति सञ्जाता निव्वत्ता ब्रभि- 
निच्वत्ता पातुभूता । तेन वुच्चति “विवेकज” ति । 

६५ पौत्तिुल ति । ्रत्यि पीति, त्थि सुख ¦ 

तत्थ कतमा पीति ? ए 

या पीत्ति पामोज्ज भ्रामोदना पमोदना हासो पहासो वित्ति 
ग्रोदग्यम्रत्तमनता चित्तस्स ~ श्रय वुच्चति “पीति” । 

तेत्थ कतम सुख ? 

य चेतसिक सात चेतसिक मुख चेतोसम्फस्सन सात सुख वेदयित 
चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना ~ इद वृच्चति “सुख'' । इद सुख 15 
इमाय पौतिया सहगत होति सहजात सस्रु सम्पयुत्ते । तेन वुच्चति 
“पीतिसुख“ ति । 

६६ पठमं त्ति । गणनानुपुव्वता परठम । इद पठम समा- 
पज्जती ति पठम ) 

६७ कषान ति । वितवको, विचारो, पीति, सुल, चित्तस्से- % 
कमाता 1 

६८ उपसम्पज्जा ति 1 यो पठमस्स श्ञानस्स लाभो पटिलाभो 
त्ति सम्पत्ति परंसना सच्छिकिरिया उपस्नम्पदा । 

६& विहरत ति १० तेन वुच्चति “विह्रती"' ति । 

७० चित्तवकविचारान वुपसमा ति । भ्रत्य चित्तवको, म्रत्यि 25 
विचारो । 

तत्थ कतमो वित्तक्को ? 

यो तक्को वित्तक्को पे० सम्मासद्धुप्पो ~ अय वुच्चति 

“वितक्को'' । 
१ इमम्हि ~ सौ०, स्या रो । र ओओोदम्य ~ सी° । ३ गणनानुयुववतौ ~ स्या० । 
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तत्य कतमो विचापसे ? 
7.28 यो चारो विचारो भ्रनुविचारो उपविचारो चित्तस्स श्रनुसन्धनता 
्रनुपेवखनता ~ श्रयं वुच्चति “विचारो” । इति श्रयं च वितव्को श्रयं 
०.४७ च विचारो सन्ता होन्ति समिता वूपसन्ता भरत्द्धतां श्रव्मत्यद्धता 
5 श्रपिता व्यप्पितां गोसिता विसोसिता व्यम्तीकता । तेन वुच्चति 
"विततक्कविचारानं वृपसमा" ति 1 
७१. श्रज्छत्ं ति 1 यं श्रज्सत्तं पच्चततं । 
७२. सम्पसादनं ति ! या सद्धा सटहना प्रोकप्पना श्रभि- 


प्प्तादो 1 
0 ७३. चेतसो एकोदिभावं ति । या चित्तस्स टिति ... १०. 
सम्मासमापि । 
७४ श्रवित्तवक श्रयिचारं ति । श्रत्यि वितक्को, ननत्यि विचारो । 
तत्थ कतमो वितक्को ? 
यो तक्को विक्को ... पे०.. सम्मासद्धु्ो - भय वुच्चति 
15 "नितक्को' 1 


तत्य कतमो विचारो ? 

यो चासे श्रनुचारो' विचाये भ्रनुविचारो उपविचारो चित्तस् 
भ्तुसन्धनता अनुपेवतनता ~- श्रयं वुच्चति “विचारो” । 

इति श्रयं च वितक्को श्रयं च विचारो सन्ता होति समिता 

2 नूपसन्ताः म्रत्यद्धता भरव्मत्थ्गता श्रिता व्यप्पिता सोसिता विसोसिता 
व्यन्तीकता । तेन वुच्चति “्रवितक्कं प्रविचार" ति । 

७५. समाधिजं ति । सम्पपस्रादो पीतिसुखं ~ ते इमस्म 
समाधिम्हि जाता होन्ति सञ्जाता मिव्वत्ता श्रमिनिव्वत्ता पातुभूता 1 
तेन वुच्चति “समाधिजं” ति 1 

. ७६. पीतिसुलं ति 1 भ्रत्य पीति, भत्यि सुखं । 

तत्य कतमा पीति ... पे०... भ्यं वुच्चति “भीति” । 

तत्य कतमं सुखं .. प° .. इदं वुच्चति “खे” । इदं सुखं 
दमाय पतिया सहगतं होति सहनाते संसं सम्पयुत्तं । तेन वुच्चति 
“पोतिसुस'" ति । 
` सीर, स्वाम सोर पोलक्ेषु रत्य । 
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७७ द्तिय ति । गणनानुपुव्यता दुतिय । इद दूतिय समा- 
पज्जती ति स ॥ १. ॥ 

७८ क्नानं ति 1 सम्पसादो, पति, सुख, चित्तस्सेकग्यता 1 

७९ उपसम्पर्जा ति । यो दुततियस्स क्ञानस्स लाभो पटिलामो 
पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्यिकिरिया उपसम्पदा । $ 

८० विहृरती ति पेऽ तेन वुच्चति “विहूरती" ति । 

८१ पतिया च विरागाति। तत्य कतमा पौति ? 

या पीति पामोज्ये श्रामोदना पमोदना हासो पहासो वित्ति 
म्रोदग्य शरत्तमनता चित्तस्स ~ श्रय वुच्यति “पीति” । ग्रय पौति रन्ता 
होति समिता वूपपन्ता श्रत्थद्धता ्रव्भव्यदघतत श्रपिपता व्यप्पिता सोप्निता 
विसोसिता व्यन्तीकता । तैन वुच्चति “पीतिया च विरागा" ति । 


८२ उपेक्को ति । तत्य कतमा उपेवसा ? 
या उपेक्सा उयेवसना,शर्जुपेक्सना मज्छत्तता चिततस्स ~ श्रम 
वुच्चति “<पेबला” 1 इमाय उपेवखाय उपेतो होति प° समगा- 
गतो । तेन वुच्चति “उपेक्डको“ ति । ५ 
८३ विहरतीत्ति प° तेन वुच्चति “विहरत ति! 
८४ सतो च सम्पजानो ति 1 तत्थ कतमा सति ? 
या सति श्रनुस्छति पे० सम्मासति - श्रय वुच्चति “स्ति । 
तत्थ कतस सम्पजञ्न्य ? 
या प्ञ्या पजानना पेऽ अ्रमोटो धम्मविचयो सम्मादिद्वि- 
इद कुच्वति “म्पजञ्ज्य “ { इति दमाय च सतिया' इनिना च सम्य 
जन्ेन उपेतो होति पे समन्नागतो । तेन वुच्चति “पतो च 
सम्पजानो"' ति ! 
८५ सुख च कायेन पटिसवेदेती ति ! तेत्य कतम सुख ? 
य चेतसिक सात चेतसिक सुख चेतोसम्फस्सज सात चुल वेदयित 
चेतोसम्फस्सजा साता गुखा वेदना - इद वुच्चति “शुख' 1 
तत्य कतमो कायो ? 
सञ्व्याक्लन्धो, पद्धार्वन्धो, विच्व्याणक्छन्धो ~ श्रय 
सुच्चति “कायो'' । इद सुख इमिना कायेन परिसवेदेतति । तेन वुज्बति 
सुख च कायेन पटिसवेदेती"" ति । न 
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८६ यंतं श्रियः ्राचिक्छन्ती ति । तत्य कतमे प्रप्य ? 

म्ररिया वुच्चन्ति बुद्धा च वुद्धसावका च । ते दम ग्राचिक्सन्ति 
देसेन्ति पञ्च्यापेन्ति' पदरपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानिः करोन्ति 
पकासेन्ति ! तेन वुच्चति “थ त श्ररिया आचिकखन्ती” ति । 


5 ८७ उपेक्छकौ सतिमा भुखविहारो ति । तत्थ कतमा 
उपेक्ला ? 
या उपेदखा उपेक्छना अस्जुपेक्लना मज्छ्त्तता चित्तस्स ~ श्रय 
वुच्चति “उपेवखा' । 
तत्य कतमा सति ? 
0 या सति ्रनुस्सति पेण सम्मासति - श्रय वुच्चति 
“सत्ति 1 
तत्य क्तम सुख ? 


य चेतसिक सात चेतसिक सुख चेतोसम्फस्सज भ्रात सुख वेदयित 
चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना ~ इद वुच्चति “भुख'' । 

18 इति इमाय च उपेक्खाय इमाय च सतिया इमिना च सुखेन 
समन्नागतो इरियति वत्ति पालेति यपेति यापेति चरति विहरति । 
तेन वुच्चति “उपेक्यको सतिमा सुखविहारी” ति । 

८८ ततिय ति। गणनानुपुव्यता सत्तिय । इद तत्य समा- 
पञ्जती ति ततिय । 


20 ८€ क्षानं ति । उपेक्खा, सति, सम्पजजञ्न, सुख, चित्तस्से 
कर्मता 1 
६० उपसम्पञ्जा ति । यो ततियस्स ज्ञानस्स लाभो पटिलाभो 
पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा । 
६१ विहरत ति पे० तेन वुच्चति “विहरती"* ति 1 
28 ६२ सुखस्स च पहाना दुषलस्स च पहाना ति । ्रत्थि सुख, 
अत्थि दुक्छ । 
तत्य कतम सुख ? 


१ पञ्ञ्पिन्ति- म०! २-२ उत्तानि करोति ~ सी०› उत्तानीकरोन्ति ~ स्यार 
रो०॥ 
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य कायिक सात कायिक सुख वायसम्फस्सज साते मुख वेदयित 
कायसम्फस्सजा साता सुखा वेदना ~ इद वुच्चति “सुस'' | 

तत्थ केतम दुक्छ ? 

य कायिक श्रसात कायिक दुव्स कायसम्फस्सज श्रसात दुक्स 
वेदयित कायसम्फस्सजा श्रप्ाता दुबला वेदना - इद वुच्चति “दुक्छ'" 1 

इति इद च सुख दद च दुक्छ सन्ता होन्ति समिता वूपसन्ता 
भ्रत्यञ्धता भ्रम्भत्यद्धता श्रप्पिता व्यप्पिता सोसिता विस्नोिता व्यन्ती- 
केता । तेन वुच्चति ““ूलस्स च पहाना दुवसस्स च पाना” ति । 


६३ पुव्बेव सोमनस्सदोमनस्सान श्रत्यद्गमा ति । श्रत्व 
सोमनस्स, प्रत्य दोमनस्स । 

तत्थ कतम सोमनस्स ? 

य चेतसिक सात चेतसिक सुख चैतोसम्फस्सज सात सुख वेदयित 
चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना ~ इद वुच्चति “सोमनस्स'” 1 

तत्थ कतम दोमनस्स ? 

य चेत्रसिक श्रसात चेतस्तिक दुक्व चेतोसम्फस्सज भ्रात 
दुक्ल वेदयित चेतोसम्फस्सजा श्रसाता दुक्ला वेदना - इद वुच्चति 
“दोमनस्त्'' । 

इति इद च सौमनस्स इद च दोमनस्स पव्येव सन्ता होन्ति 
समिता वृपसन्ता भ्रत्थद्घता श्रव्भत्यद्धता भ्रप्पिता व्यप्पिता सौिता 
विसोसिता व्यन्तीकता । तेन वुच्चति “धपुव्वेव सोमनस्सदोमनस्सान 
अत्थद्धमा"' ति । 

६४ श्रदुक्लमसुख ति । य चेतसिक नेव सात नासात चैतो- 
सम्फस्सज श्रदुक्समसुख वेदयित चेतोसम्फस्सजा श्रदुक्छमसुखा वेदना । 
तेन नुच्चति “्रदुक्लमसुख'' ति । 

६५ उपेक्लसितिपारिचुद्धि स्ति । तत्य कतमा उपेक्वा ? 

या उपेवखा उपेक्ना प्रज्खुपेक्वना' मञ्त्ततां चित्तस्स ~- श्रय 
वुच्चति “उपेक्ला'” । 

तत्य कतमा सति ? 


या सति श्रनुस्छति पे० सम्मासति ~ श्रय नुज्चति "सति" 1 
वि०-४१ 
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श्रयं सति इमाय उपेक्लाय विवटा होति परिसुद्धा परियोदाता । तेन 

वुच्चति “<पेक्खासतिपारिसुद्धि" ति । 
६९६. चतुत्थं प्ति । गणनानुपुव्वता चतुत्यं, इदं चतुत्थं 
समापरज्जती ति चतुत्थं । 
5 ६७. क्चानं ति । उपेक्वा, सति, चित्तस्सेकग्गता । ` 
६८. उपसम्पज्जा ति । यो चतुत्यस् क्नानस् लाभो पदि- 
लाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकरिरिया उपस्षम्पदा 1 
६६. विहरती ति „पेण... तेन वुच्चति "विहर्ती” ति 1 
१००. सन्वसो रपसञ्ज्यानं समतिक्रकमा ति । तत्थ कतमा 
10 रूपसजञ्ना' ? 
रूपावचरसमापत्तिः समापन्नस्स वा उपपत्नस्स वा दिदरुधम्मसुख- 
विहारस्स वा सञ्व्या सञ्जानना सञ्जानितततं ~ इमा वुच्चन्ति 
सञ्व्यायो” । इमा रूपसञ्जायो श्रतिक्कन्तो होति वीतिक्कन्तो समति- 
वन्तो । तेन वृच्चति “सव्वसो रूपसल्न्नानं समतिवकमा”' ति । 
16 १०१. पटिधसञ््यानं श्रत्यङ्गमा ति। तत्य कतमा प्रटिष- 
सञ्जा" ? 

+ रूपसज्व्या सहसज्न्ना . १०... फोटुव्वसज्ना ~ इमा वुज्चन्ति 
पटिघसञ्च्यायो । इमा पटिषसञ्नायो सन्ता होन्ति समिता वूपसन्ता 
भ्रत्द्गता श्रव्मत्यद्धता ्रप्पिता व्यप्पिता सोसिता विसोसिता व्यन्ती- 

2 कता । तैन वुच्चति “पटिषक्तञ्जानं अरत्थङ्कमा"' ति । 
१०२. नानत्तसज्व्नानं श्रमनसिकारा. ति । तत्य कतमा 
नानत्तसञ्नना" ? 
प्रसमापत्नस्स* मनोधातु समद्धिस्स वा मनोविञ्नाणधातु 
समद्धिस्स वा सञ्व्या सञ्जानना सज्जानितत्तं - इमा वृच्चन्ति 
2 “नानत्तस्ञ्जायो"' । इमा नानत्तसञ्व्यायो न मनसि करोति। तेन 
वुच्चति “नानक्तसञ्व्यानं भरमनसिकारा” ति । 
१०३. श्रनन्तो श्राकासो ति । तत्थ कतमो ग्राकासो ? 


१. सूपसस्नायो -- स्या०, रो० । २, या रूपावचरसमापत्ति ~ स्या०, रो° 
३ प्रदिषसन्नायो ~ स्या०, रो० । ४ नानत्तप्तस्याप्रो -स्या०, रो । ५ या प्रसमा- 
प्च्रश्स -स्या०, रो । 
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यो श्राकासो आकासगतं घं ग्रघगतं विवरो विवरगतं सम्पुटं 
चतूहि महामूतेहि ~ प्रयं वुच्चति “श्राकासो'' । तास्मि श्राकासे चित्तं 
ठ्पेति सण्ठपेति श्रनन्तं फरति । तेन वुच्चति “्रनन्तो श्राकासो” ति । 
१०४. श्राकासानञ्चायतनं ति । श्राकासानल्वायतनं समा- 
पन्नस्स वा उपपन्नस्स वा दिद्ुधम्मसुखविहारिस्स वा चित्तचेतसिका ५ 
धम्मा। 
१०५. उपसम्पञ्जा -ति । यो भ्राकासानन्चायतनस्स लामो 
पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा । 
१०६. विहरती ति ... पे०... तेन वुच्चति “विहरत” ति ¦ 
१०७. सब्वसो श्राकासानञ्चायतनं समतिक्कम्मा' ति । दमं 10 
श्राकासानव्चायतनं ्रतिवकन्तो होति पीत्तिवकन्तो समतिक्कन्तो । तेन 
वुच्चति “सव्वसो ्राकासानञ्चायतनं समतिक्कस्मा"' ति । 
१०८. श्रनन्तं चिच्व्ाणं ति) तयेव श्राकासं विच्ज्नाणेन 
पदं मनसि करोति श्रनन्तं फरति । तेन वुच्चति “श्रनन्तं विञ्ज्याणं"' ति। 
१०६. विजञ्जाणञ्चायतनं ति । विजञ्जाणञ्चायतनं समा- 15 
पञ्चस्स वा उपपच्नस्स वा दिद्ुधम्मसुखविहारिस्स वा चित्तचेतसिका 
धम्मो । 
११०. उपसम्पर्जा ति । यो विज्जाणञ्चायतनस्स लाभो 
पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा । 
१११. विहरती ति ~. प०... तेन वुच्चति “विह्रती" ति । 2 
११२. सन्बसो विज्घ्नाणञ्चायतनं समतिवकम्मा ति । इमं 
विञ्ज्नाणञ्चायतनं भ्रतिक्कन्तो होति वीतिक्कन्तो समतिवकन्तो ! तेन 
वुच्चति “सव्वसो विञ्ज्याणल्चायतनं समतिक्कम्मा"' ति । 
११३. नत्थि किञ्ची ति ! तयेव विच्जाणं भवेति विभा- 
वेति अन्तरभावेति, “नत्थि किञ्यी"' ति पस्सति । तेन वुच्चति “नस्थि 2 
किल्च" ति 
११४. भ्राकिञ्चनञ्व्नायतनं ति । ग्नाकिलञ्चञ्व्नायतनं समापन्नस्स 
~व उपपन्स्स वा दिद्धम्मसुसविहारिस्स वा चिक्तचेतसिका ध्मा । 
१ समतिक्कमा - सी । २. श्रभविति ~ स्याः, रो° | 1 
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१.२5 ११५. उपसम्पज्जा ति । यो अ्राकिञ्चजञ्ननायतनस्स लाभो 

पटिलाभो पर्ति सम्पत्ति फसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा 1 
११६. विहुरती ति ...पे०... तेन वुच्चति “विहुरती"” ति । 
११७. सन्बक्षो श्राकिञ्चज्ज्यायतनं समतिक्कम्मा ति । इमं 

5 श्राकिञ्चज्नायतनं श्रतिक्कन्तो होति वीत्तिक्कन्तो समतिक्कन्तो । तेन 
वुच्चति ““सन्वसो अ्राकिञ्चजञ्जायतनं समत्तिक्कम्मा" ति । 

४. ध नेवसन्ञीनासञ्मौ' ति । तंयेव श्राकिञ्चज्व्यायतनं सन्ततो 
मनसि करोति सङ्कारावसेससमापत्ति भावेति । तेन वुच्चति “नैव- 
सन्ञीनासञ्ञी"" ति । 

10 ११८. नेवसज्च्यानासजञ्यायत्नं ति । नेवसञ्जानासज्या- 
यतनं समापन्नस्स वा उपपन्नस्स वा दिटरधम्मसुखविहारिस्स वा चित्त- 
चेतस्िका धम्मा । 

११६. उपसम्पज्जा ति । यो नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स 
लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा । 

15 १२०. विहरत ति । इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेतति 
चरति विहरति । तेन वुच्चति “विहूरती” ति । ध 


--9 








§ २. अ्रभिधम्मभाजनीयं 
१, स्पावचरकुतलं 
चतुर्‌ 
१२१. चत्तारि क्ञानानि ~ पठमं ज्ञानं, दुततियं ञानं, ततियं 
हानं, चतूत्यं स्ानं । 
१२२. तत्थ कतमं पठमं क्लानं ? 

2 इध भिक्लु यस्मि समये सूपूपपत्तिया मग्गं मायेति विविच्यैव 
कामेहि ...पे०... पठमं ्षानं उपसम्पज्ज विहरति पयवीकसिणं , तस्मि 
समये पञ्चद्जिक सानं होति ~ वितवको, विचारो, पति, सुसं, चित्तस्ते- 
कर्मता 1 ददं वुच्चत्ति “पटमं जञानं" । श्रनसेसा घम्मा ज्ञानसम्पयुत्ता । 

दू चय पाय मातिकयं नन्वि, निहैमे पन प्रम्वपोत्योगु रिष्यति । २. पय्वौकपिनं ~ 
सी० स्याम, रो०, एवनुदरि पि । 
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१२३ तत्थ कतम दुतिय ज्ञान ? 

इध भिवखु यिम समये त्ूपपत्तिया मग्ग भावेति वितकक- 
विचारान वूषसमा प० दुतिय ज्ञान उपसम्पज्न विहुरति पथवी- 
कसिण, तस्मि समये तिवद्धिक न्चान होत्ति ~ पीति, सुस, 
चित्तस्सेकग्यता । इद वुच्चति “दत्तिय ज्ञान" । ग्रवसेषा धम्मा 5 
स्ञानसम्पयुत्ता । 

१२४ तत्थ कतम ततिय ज्ञान ? 

इध भिक्खु यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्ग भवेति पौतिया च 
विरागा पे० तत्ियञ्चान उपप्सम्पज्ज विहरति पथवीकसिण, तस्मि 
समये दुवद्जिक ज्ञान होति - सुख, चित्तस्सेकभ्गता । इद वुच्चति “तत्तिय 1 
ज्ञान । भ्रवसेसा धम्मा स्ञानसमभ्पयुत्ता । 

१२५ तत्य कतम्‌ चतुत्य ज्ञान ? 

इध भिक यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्ग भावेति मुखस्स च 
पहाना पे० चतुत्थ क्षान उपसम्पञ्ज विहरति पथवीकसिण, त्म 
समये दुवद्जिक ल्ञान होत्ति ~ उपेक्छा, चित्तस्सेकग्गता । इद वुच्चत्ति 15 
'“चतुत्य क्षान” । भ्वसेसा' पम्मा ज्ञानसम्पयुत्ता । 

पञ्चकं 

१२६ इध भिक्खु यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्ग भावेति 
विविच्वेव कामेहि पे० पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहूरति पथवी- 
कसिण, तस्मि समये पञ्चद्धिक श्ञान होति - वितव्को, विचारो, पीति, 
सुख, चित्तस्सेकग्गता । इद वुच्चति “पठम कान” । श्रवसा धम्मा 2 
क्षानसरम्पयुत्ता 1 

१२७ इव भिवलु यस्मि समये रूपूपपत्तिया मग्ग भावेति 
विचिच्वेव कामेहि विषिच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि श्रवितवक विचारमत्त 
विवेकज परतिसुख दुतिय ज्ञान उपसम्पज्न विहरति पथवीकर्तिण, तस्मि 
समये चतुरद्जिक स्ञान होति - विचारो, पीति, सुख, चित्तस्सेकगगता । 25 
इद मुच्चति “"दुतिय ज्ञान" । अ्रवसेसा घम्मा ज्ञानसम्पयुत्ता 

१२८ इध भिक्खु यस्मि समये रूपुपपत्तिया मग्ग भावेति 
वितक्कविचारान वूपसमा पै० ततिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति 
पथबीकत्तिण, तस्मि समये तिवद्धिक ज्ञान होति - पीति, सुख, चिततस्से- 
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कमता । इदं वुच्चति “ततियं ज्ञानं” । श्रवसेसा धम्मां ज्ञान- 
सम्पयुत्ता 1 


१२६. इध भिव यस्मि समये ख्पुपपत्तिया मग्गं भावेत्ति 

पीतिया च विरागा „.पे०... चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति पथवौ- 
5 किणं, तस्मि समये दुवद्धिकं ज्ञानं होति ~ सुखं, चित्तस्येकमता । इदं 
वुच्चति ““चतुतयं ्ानं ' । अरवसेसा ध्मा ज्ञानसम्पयुत्ता । . 

१३०. इध भिक्लु यस्मि समये स्पपपत्तिया मगां मावेतिं 
युखस्स च पटाना ...प०... पञ्चमं स्ञानं उपसम्पज्ज विहरति पथवी- 
कृ्षिणं, तस्मि समये दुवद्धिकं सानं होति ~ उपेक्ा, चित्तस्सेकरगता । 

10 इदं वुच्चति “पञ्चमं ज्ञानं” । श्रवसेसा धम्मा श्चानप्म्पयुत्ता 1 


२. भ्रस्पावचरकुसलं 


१३१. य भिक्लु यिम समये प्रर्पूपपत्तिया मग्गं भावेति 
सन्वसो भ्राकिन्वल्व्यायत्तनं समतिवकम्म नेवसञ्व्ानासञ्ननायतन- “ 
सज्जासहगतं सुखस्स च पहाना ... पे०... चतुत्यं लानं उपसग्पज्जे 
विहरति, तस्मि समये दुवद्धिकं सानं होति ~ उपेक्ला, चित्तस्सेकरगता । “ 

15 इदं वुच्चति “चुतं ज्ञानं" । रवसेसा ध्मा क्षानस्म्पनुत्ता । 
३. सोकुत्तरफुसलं 
चतुष्कं 

१३२. चत्तारि स्षानानि ~ परमं ज्ञानं, दृतियं क्षानं, ततियं 
क्षाने, चतुथं यानं \ 

१३३. तत्य कतमं पठमं सानं ? 

इध भिक्सु यस्मि समये लोकृत्तरं क्नानं भावेति निय्यानिषं 

‰% श्रपचयगामि दिद्वियतानं पहानाय पटमाय भूमिया परत्तिया विविच्चेव 
कामेहि ...पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुवसपटिपदं दन्धा- 
भिन्नं, तस्मि समये पल्चद्धिकं ्षानं होति ~ वितक्कौ, विकासे, 
पीति, सुखं, चित्तस्सेकगगता । दं युच्चति “पठमं सानं” । श्रवसा “ 
धम्मा ज्ञानसम्पयुक्ता । 

2 १३४. तत्य कतमं दुतियं घनं ? 

दय भिपमु यस्मि मये लोदृृत्तरं पानं मावेति निम्यानिगं 
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श्रपचमभामि दिटिगतान पहानाय पठमाय भूमिया यत्तिया वितयव- 
विचारान वूपसमा प° दुतिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति दुवपपटिपद 
दन्धाभिल्व्न, तस्मि समये तिवद्धिकं क्षान होति ~ पीति, सुख, चित्तस्ते- 
कता । इद वुच्चति “दुतिय ज्ञान” । अरवसेसा धम्मा प्षानसम्पयुत्ता । 
१३५ तत्य कतम्‌ ततिय ज्ञान ? ४ 
इध भिवसु यस्मि समये लोकुत्तर ज्ञान भावेति निय्यानिकं 
श्रपचयर्ामि दिद्विगतान पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया षीत्तिया च 
विरागा पे तततिम ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति दुक्छपटिपद दन्या- 
भिञ्न, तस्मि समये दुवक्जिक ज्ञान होति - सुख, चित्तस्सेकग्गता । 
इद वुच्चति “ततिय ज्ञान"! । श्रवसे धम्मा ्ञानसम्पयुत्ता 1 10 


१३६ तत्थ कतम चतुत्य ज्ञान ? 

इध भिकलु यस्मि समये लोकुत्तर ज्ञान भावेति निय्यानिफ 
श्रपचयगामि दिद्टिगतान पहानाय पठमाम भूमिया पत्तिया सुखस्स = 
पाना पेऽ चतुर्थ ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खपटिपद दन्या- 
भिज्ञ, तरिमि समये दुवद्धिक ज्ञान होति - उपेक्खा, चित्तस्सेकगत्ता । 15 
इद वुच्चति “चतुत्य लान" । श्रवसेसा ध्मा ज्ञानसम्पयुत्ता । 

पङुचक 

१३७ इध भिक्लु यस्मि समय लोवुत्तर स्षान भावेति तिय्या- 
निक श्रपचयगामि दिद्टिगतान पहानाय पठमाय भूमियां पत्तियां विवि- 
च्चैव कामेहि ये० पठम ज्ञान उपसम्पज्न विहरति दुक्सछपटिपद 
दन्धाभिज्व्य, तस्मि समये पेच्चद्धिक ज्ञान होति ~ वितक्को, विचारो, 2 
पीति, सुख, चित्तस्तेकग्गता । इद वुच्चति “पठम ज्लान”” । श्रवसेसा 
धम्मा क्षानसम्पयुत्ता 1 

१३८ इध भिक्खु यस्मि समये लोकुत्तर ज्ञान भावेति निय्या- 
निक अपचयगामि दिद्विगतान पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिवा विवि- 
च्चेव' कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि' श्रवितपक विचारमत्त 25 
विवेकज पीततिसुख दुतिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपटिपद दन्धा- 
भिज्ञ, तस्मि समये चतुरद्धिक ञान होति ~ विचारो, पीति, सुख, 


१-१ स्या० रोर पोतयकरेु न दिस्सति 1 
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चित्तस्सेकग्गता । इदं वुच्चति "दुतिय ज्ञानं" । श्रवसे धम्मा जान 
सम्पयुत्ता । 
१३९. इथ भिक्वु स्मि समये लोकू्रं क्षानं भावेति निय्या- 
निकं गरपचयगामि दिद्टिगतानें पानाय पठमाय भूमिय पत्तिया वितक्क- 
5 विचारानं वूपसमा ...पे°... ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरतन दुक्छपटिपदं 
दन्याभिज्नं, त्म समये तिवद्धिकं कनं होत्ति - पीति, सुखं, चितस्से- 
कग्गता । दं वुच्चति “ततियं ज्ञानं" । रवसे ध्मा ज्ञानसम्पयुत्ता 1 
१४०. इध भिक्सु यसिमि समये लोकुत्तरं स्लानं भावेति निय्या- 
निक त्रपचयमामि दिद्विगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया पीतिया 
9 च विरागा ... पे०... चतुत्थं ञ्चानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपदिपदं 
दन्धाभिज्जं, तस्मि समये दुवद्िकं क्षानं होति - सुखं, चित्तस्ते- 
कता । इदं वुच्चति “चतुत्यं ज्ञान” । श्रवसेसा घम्मांक्लानसम्पयुत्ता । 
१४१. इय भिवखु यस्मि समये लोकृत्तरं ज्ञानं भावेति नि्या- 
निक श्रपचयगामि दिद्िगतानं पटहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया युलस्स 
15 च पहाना ... ०... पञ्चमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दूवखपटिपदं 
दन्धाभिञ्जं, तस्मि समये दुवद्जिकं क्षानं होति ~ उपेक्खा, चित्तस्से- 
कगगता । इदं वुच्चति “पञ्चमं ञानं” । भ्रवसेसां धम्मा' क्ञान- 
सम्पयुत्ता । । 
४. रूपावचरविपाका 
१४२. चत्तारि क्ञानानि - पठमं ज्ञानं, दुतियं ज्ञानं, ततियं 
ज्ञानं, चतुत्यं ज्ञानं । 
20 ~ १४३. तत्थ. कतमं परम नं ? 
इघ भिक्खु यर्म समये रूपूपपत्तिया मग्ग भावेति विविच्चेव 
कामेहि ... पे... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति पथवीकसिणं, तस्मि 
समये फस्सौ होति ...पे०.. भ्रविकेपो होति । दमे धम्भा कुला । 
तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्सं॒कतत्ता उपचितत्ता विपाकं 
25 विवि्वेव कामेहि १०... पठमं कान उपसुम्पज्ज विहरति पथवीकपिण, 
तस्मि समये पञ्चद्धिक ज्ञानं होति ~ वितकको, विचायो, पीति, सुखं, 
चिन्तस्सेकग्गता । इदं वुच्चति “टमं ज्ञानं" । ग्रवसेसा धम्मा' क्षान- 
सम्यमुत्ता । 
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१४४ तत्य कतम दत्तिय कषान ? 

इध भिवसु यर्म समये सुपुपपत्तिया मग भावेति वितवर~ 
विचारान वृपसमा पे० दत्तिय चान उपसम्पज्ज विहरति पयवी- 
किण, तिमि समये फस्सो होति पे श्रविक्सेपो होति । इमे 
धम्मा कृ्लला । तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचि- 
तत्ता विपाक वित्तक्कविचारान यृूपसमा पे दुतिय ज्ञान पेण 
ततियञ्ञान पे० चतुत्यज्ञान प° पठमस्ञान प° पञ्चम 
दान उपसम्पज्ज विहरति पथवीकसिण, तस्मि समये दुवद्भिक न्ञान 
होति ~ उपेक्ा, चित्तस्सेकगगता । इद वुच्चति “पञ्चम ्चान"' । 
ऋवसेस धम्म ्षानसम्पयुत्ता पें० । 


४. श्रङूपायचरविपाका 


१४५ इध भिक्लु यस्मि समये श्ररुपूपपत्तिया माग भावेति 
सन्वसो श्राकिल्चज्जायतन समतिक्कम्म नेवसज्व्यानासच्व्नायतन- 
सञ्व्नासह्गत सुखस्स च पाना पे० चतुत्य स्ञान उपसम्पज्ज 
विहरति, तिमि समये फस्सो होत्ति पे श्रविक्सेमो होति । इमे 
घम्मां कुसला 1 तस्सेव ग्ररूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उप- 
चितत्ता विपाक सव्वसो भ्राकि्चञ्व्यायतन समतिवकम्म नेवसञ्व्नाना- 
सजञ्जायतनसञ्व्यासहगत सुखस्स च पहाना प° चवुत्थ ्ञान 
उपसम्पज्ज विहरति, तस्मि समये दुवद्खिक शान होति ~ उपेवखा, 
चित्तस्तेकग्गता । इद वुच्चति “'चतुत्य ज्ञान ” । श्रवसेसा धम्मा ज्ञान- 
सम्पयुत्ता 1 

६ सोकुत्तरचिपाका 

१४६ चत्तारि क्नानानि - पठम ज्ञान, दुतिय क्चान, तत्तिय ज्ञन, 
चतुत्य लान । 

१४७ तत्थ कतम पठमं लान ? 

इध भिक्खु यस्मि समये तोकुत्तर ज्ञान भावेति निय्यानिक 
श्रपचयगा्मि दिदह्टिगतान पानाय पठमाय भूमिया पत्तिया' विविच्चैव 
कामेहि पे० पटम्‌ ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति दुक्डपटिपद दन्धा- 


भिन्व्य, तिमि समये फस्सौ होति पे अ्रविक्लेपो होत्ति। दुमे 
वि०~४१ 
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धम्म कुसा । तस्तव लोकुत्तरस्स कुषलस्स ज्ञानस्स कतत्ता भावितत्ता 

चिपाकं विविच्चेद कामेहि ...पे०.. पठटमं श्चानं उपसम्पज्ज विहरति 

दुव्खपदिपदं दन्धाभिन्ननं युञ्जत, तस्मि समये पञ्चद्भिकं ज्ञानं होति - 

वित्तक्को, विचारो, पौत्ति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता । इदं वुच्चति “पठमं 
5 श्ञानं'' । श्रवसे धम्मा ज्ञानसम्पयुत्ता । 


१४५. तत्थ कतमं दुतियं चानं ? 
इध भिक्खु यस्मि समये लोकृत्तरं क्ानं भावेति निय्यानिकं 
श्मपचयगामि दिष्टिगतानं पानाय पठमाय भूमिया पत्तिया वितवक- 
विचारानं वूपसमा , -पे ०...दुतियं सानं उपसम्पज्ज विहरति दरबखपटिपदं 
10 दन्धाभिजञ्नं, तस्मि समये फस्सो होति ...१०... श्रविव्सेपो दति । 
दमे धम्मा फुसला । वस्तेव लोकुत्तरस्स कंसलस्स्॒ानस्स कतत्ता 
भावितत्ता विपाकं वितवकविचारानं वृूपसमा दुतिय क्ञानं 
ततियं स्ञानं ... पे०... चतुत्यं श्षानं ... प०...पठमं चानं .. प 
पञ्चमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्डपदिपदं दन्धाभिज्चनं सुञ्नतं, 
1 तमि समये दुवद्भिकं शानं होति ~ उपेक्ला, चित्तस्सेकमाता । द्वं 
वुच्चति “पञ्चमं शानं” । भ्रवसेसा धम्मा क्षानसम्पयुतता । 
७. रूपारपावचरफिरिया 
१४६. चत्तारि ज्ञानानि ~ पठमे ञानं, दततियं श्नं, ततिं 
कषान, चतुत्यं ज्ञानं । 
१५०. तत्य कतमं पठमं ज्ञानं ? 


20 इध भिवसु यस्मि समये रपावचरं शानं भावेति विरियं नव 


कुसल नानुसलं न च म्मविपामो दिद्धम्मगुसविहारं विविच्चेव कामेहि 

पे०... पटमं प्रानं उपसनम्पज्ज विह्रति पथवीकसिणं, तस्मि समयं 
पल्यद्जिकं क्षानं टोति ~ वितको, विचारो, पीति, सुसं, चित्त 
स्तेकगता । ददं वुज्चति “पटमं सानं“ । श्रवसंसा धम्मा क्षानसम्पयुत्ता । 

25 १५१. तत्य कतमं दुततियं ्तानं ? 

दथ भिवसु यस्मि समये स्पावचरं क्षानं भावेति किरियं नैव 

कुसलं नातुमसं न च म्मविपाकं दिद्रुषम्मयुपविहारं वित्तश्च विचारानं 
युपसमा दुतियं प्रानं -.. पे०... तत्तियं पानं ~ चतुत्यं कान 
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प° पम ज्ञान पे० पञ्चम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति पयवी- 
कसिण, तस्मि समये दुवङ्जिक श्वान होति ~ उपेवसा, चित्तस्सेकम्गता । 
इदं वुच्चति “पञ्चम सान” । प्रवसेसा धम्मा ज्ञानसम्पयुत्ता । 1 2 
१५२ इध भिवखु यस्मि समये श्ररूपाव्चर क्ञान भावेति 
किस्य नेव कुसल नाकुसल न च कम्मविपाक दिद्म्मसुखविहार सव्वसौ 5 
श्राकिल्चज्व्यायतन समतिक्कम्म॒नेवसनज्न्नानासञ्व्यायतनसलञ्ना- 
सहगत सुखस्स च पाना पे चतुत्य शान उपसम्पज्ज विहरति, 
तस्मि समये दुवद्धिक क्षान होति ~ उपेक्छा, चित्तस्सेकमता । इद 
वुच्चति “चतुत्य स्ञान । श्रवतेसा धम्मा क्षानसम्पयत्ता ति ' 


¢ 








१ ३, पञ्टापुच्छक 
१५३ चत्तारि ्षानानि ~ इध भिक्लु विविच्चेव कामेहि ० ० 
विविच्च प्रकूसलेहि धम्मेहि सचितक्क' राविचार विवेकज पीतिसुल 
पठम क्षान उपसम्पज्ज विहरति पै वितककविचारान वृपसमा 
श्रज्धत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिमाव श्रवितक्क श्रविचार समाधि 
पौतिसुख दुतिय क्ञान उपसम्पज्ज विहरति पे० पीतिया च विरागा 
उपेक्सको च विहरति सतो च सम्पजानो सुख च कायेन पटिसवेदेति, य॒ 
त श्रियां भ्राचिक्छन्ति ~ 'उपेवखको सतिमा सुखविहारी” ति ततिय 
ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति पे० सुखस्स च पहाना दुक्छस्स च पहाना 
पव्येव सोमनस्सदोमनस्तान भत्थद्खमा भ्रदुकखमगुख उपेव्खापस्तति- 
पारिसुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति । 
१५४ चतुन्न क्ञानान कति कुसला, कति भ्रगरुसला, कति 2 
शरव्याकतां पे० कति सरणा, कति ररणा ? 
१. तिकमात्िरानुक्कमेन 
१५१५ सिया कसला, सिया प्रव्यक्ता । तीणि स्रानानि - 
एल्यप्पतत सुख वेदन ठेवा सुलाय वदनाय प्षम्पयत्ता, चतुत्थ ज्ञान ~ 
एत्युप्पत् शरदुकलमसुख वेदन स्पेस्वा श्रदुक्समगुसाय वेदनाय सम्पयुत्त । 


१ सवितव्को ~ रो०। २ स्नाता - त्या, रो०! 
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सिया विपाका, सिया विपाकयम्मधम्मा, सिया.नेववि्ीकनविपाकथम्म- 
धम्मा। तिया उपादिन्नूपादानिया, सिया ्रनुपादिन्ुपादानिया, सिया 
श्रतुपाद्वित््ननुपादानिया 1 सिया श्ररद्धिलिद्रसद्धिलेसिका, सिया ग्रसद्धि- 
२.29 सिुभरसद्किलेसिका । परमं ज्ञानं ~ एत्युप्पसे वितक्कविचारे ठपेत्वा 
5 ` सवितकं सविचारं , तीणि ज्ञानानि प्रवितवकग्रविचारा । दे स्चानानि- 
एत्यप्पननं पीति ठपेत्वा पीतिसहगता, तीगि ज्ञानानि ~ एत्यप्प्ं सुखं 
ठपेत्वा सुखसहगता, चतुत्थं ज्ञानं ~ एल्थप्मन्नं उपेक्छं ठपत्वा उपेक्ला- 
सहगतं । नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्वा । नेव दस्सनेन न भावनाय 
पहातव्वहेतुका । सिया ग्राचयगामिनो, सिया ्रपचयगामिनो. सिया 
10 नेवाचयगामिनापचयगामिनो । सिया सेक्ला, सिया श्रसेक्वा, सिया 
तेवसेवखनासेक्ला । सिया महरगता, सिया श्रष्पमाणा । तीपि ज्ञानानि 
22 न वतव्या परित्तारम्मणा तिपि, महगगतारम्मणा ति पि, सिया 
रप्पमाणारम्मणा, सिया न वत्तव्ा ्रप्पमाणारम्मणा ति; चतुतयं ्षानं 
सिया परित्तारम्मणं, सिया महग्तारम्मणं, सिया श्रप्पमाणारम्मणं; 
15 सिया न वत्तव्वं परित्तारम्मणं तिपि, महग्तारम्मणं ति पि, 
भ्रप्पमाणारम्मणं ति पि। सिया मज्जिमा, सिया पणीता । सिया सम्मत्त 
नियता, सिया श्रनियता। तीणि ज्ञानानि न मम्गारम्मणा, सिया मग्गहेतुका, 
सिया मग्गाधिपतिनो, सिया न वत्तव्वा मरगहेतुका ति पि,. मगगा- 
धिपतिनो तिपि; चतुत्थ जञानं सिया मग्गारम्मणं, सिया मग्यहेतुकं, सिवा 
2 मगाधिवति, सिया न वत्तव्वं मगगारम्भणं ति पि, मग्गहेतुकं तिपि 
मर्गाधिपती ति पि) सिया उप्पन्ना, सिया ग्रनुप्पन्ना, सिया उप्पादिनो । 
सथा श्रतीता, सिया श्रनागता, सिया पच्चुप्पन्ना । तीणि स्नानानि न 
वत्तव्दा अतीतारम्मणा ति पि, अनागतारम्मणा ति पि, पच्चुप्प्नारम्मणा 
तिपि; चतुत्थं ञानं सिया त्रतीतारम्मणं, सिया श्रनागतारम्मणे, सिया 
8 पच्चुष्न्नारम्मणं, सिया न वत्तव्ं अतीतारम्मणं ति पि, अनागत्ता- 
रम्मण ति पि, पच्चुष्पत्तारमणं ति पि! स्तिया अ्रज्छत्ता, सिया 
वहिद्धा, सिया अ्रज्छत्तवहिद्धा ! तीणि ज्ञानानि वहिद्धारम्मणा, चतुर्थं 
स्लानं सिया ग्रज्छत्तारम्मणं, सिया वहिद्धारम्मणं, सिया भ्रज्लत्तवहिद्धा- 
रम्मणं, सिया न वत्तव्व श्रज्छत्तारम्मणं ति पि, बहिद्धारम्मणं .ति, 
ॐ पि, श्रज्छ्त्तवदहिदढधारम्मणं ति पि" ग्रनिदस्सनम्रप्पटिधो । 


॥। 
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† २ दुकमाक्तिकानुक्फमेन 
`~ १५६. न हेत्‌ । सेतुका 1 हेतुसम्पयत्ता । न वत्तव्वा हेत्‌ 
चेव पहतुका चा ति, सहतुकां चेव न च हेतू! न वत्तेव्वा हैतू 
चेव हेतुसम्पयुतताः चा ति, हेवुसम्पयत्ता चेव न चदहेवू ) नेदितू 
सहेतुका । 
१५७. सप्पच्चया । सह्वता । भ्निदस्सना । प्रप्पटिधा । 
श्रूपा 1 सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा । केनचि विज्जेग्या, 
केनचि न विज्जेथ्या । 


१५० नो श्रासवा ।` सिया सासवा, पिमा श्रनासवा 1 
श्रासवविष्पयुत्ता । ने वत्तव्वा आसवा नेव सासवा चाति, सियां 
सासवा चेव भो च श्रासवा, सिया न वत्तव्वा सासवा चेव नो च श्रासवा 
ति । न वत्यां श्रासवा चेव भ्रासवततम्पयुत्ता चात्ति पि, श्रासव- 
सम्पयुत्ता चेव नो च भ्रासवा ति पि । सिया ग्रासवविप्पयुत्ता सासवा, 
सिया ग्रासवविप्परुत्ता प्रनासवा । 

१५६. नो स्ंयोजना „पः नौ गन्था पे०.. सो ग्रोघा 
..पे०.. नोयोगा पे० नो नीवरणा पे० नो परामासा पेऽ 5 
सारम्मणा । नो चित्ता । चेत्रसिका । चित्तसम्पयुत्ता । वित्तसंसटा । 
चित्तसमुदाना । चित्तसहमुनो । चित्तानुपरिवत्तिनो । चित्तसंसद्- 
समुद्रानां । चित्तसंसद्रसमुद्रानसहमुनो । चित्तससद्टसमृहानानुपरि- 
वत्तिनौ । बाहिरा । नो उपादा । सिया उपादिच्रा, सिया ्रनुपादिन्ना । 

१६० नो उपादाना पेऽ नो क्रिलेसा --पे० न दस्सनेन ‰ 
पातव्या । मे भावनाय पहातव्वा ) न दस्सनेन पहातव्वहेतुका । न भावनाय 
पहातव्बहुका । पम जानं - एत्यष्पन्नं वितवकं ठपेत्वा सवितक्कं, तौणि 
ज्ञानानि ग्रवितक्का । परमं श्ञान - एत्युप्पन्न विचारं ठपेत्वा सविचारं, 
तीणि ज्ञानानि विचारा 1 दं ज्ञानानि ~ एत्यप्पत्नं पीति स्पेत्वा 
सप्पीतिका, दे ्षानानि प्रप्पौतिका । दे ज्ञानानि - एट्युप्यत्तं पीति 25 
ठपेत्वा पीतिसहगता, दे क्लानानि न पीतिसह्गता 1 तीणि स्लानानि - 
एत्ुप्प्ं सुखं ठपेत्वा सूखसहगता, चतुत्थ ज्ञान न सुखसहगतं । “चतुर्थं 
ज्ञानं -एत्यप्पन्नं उपेषसं सपेत्वा उपेक्लासहगतं, तीणि ज्ञानानि उपेक्छा- 
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३२६ विभद्लो [१२३१६९० 


सह्गता । न कामावचरा । सिया रूपावचरा, किया न रूपावचरा ! 
तीणि ज्ञानानि न श्रल्पावचरा, चतुथ शान सिया श्ररूपावचर, सिया 
न ग्रर्पावचर । सिया परियापन्ना, सिया श्रपरियापत्ना । सिया निय्या- 
निका, सिया अनिय्यानिका 1 सिया नियता, सिया प्रनियता 1 सिया 

9 सउत्तरा, सिया प्रनुत्तरा । श्ररणा ति 
जञानविभद्गो निद्वितो । 
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रेरेष विसद्धो - [१३.१२ 


यं चित्त मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रयं 
विज्जाणं विज्नाणक्न्धो तज्जामनोविज्जाणयातु ~ इदं वुच्चति 
“चित्तं” ! इदं चित्तं इमाय मेत्ताय सहगत होति सहजातं सं सम्प- 
यत्तं । तेन वुच्चति “मेत्तासहगतेन चेतसा” ति । 


5 ३. एकं दितं ति । पुरत्थिमं वा दिसं पच्छिमं वा दिसं उत्तरं 
वा दिसं दविखणं वा दिसं उद्धं वा रधो बा तिरियं वा विदिसं वा ! 
फरित्वा ति । फरित्वा प्रधिमुच्चित्वा । 
. विहसती ति । इरिति वत्तति पालेति यपेति यापिति ` चरति 
विहरति । तेन वुच्चति “विहरती” ति । 
10 तया इतये ति । यथेव एक दिसं तथा दुतियं दिसं तया ततियं 
दिसं तथा चतुत्यं दिसं तथा उद्धं तथा श्रधो तथा तिरियं तया विदिसं । 
सन्बधि सव्वत्तत्ताय सव्वावन्तं लोकं ति । सव्वेन. सव्वं सव्वथा 
सव्वं श्रसेसं निस्सेस । . परियादायवचनमेतं ~ “सत्वेधि सव्वत्तताय 
सव्वावन्तं लोकं” ति । ८ 
5 ˆ ४. पेक्तासहुतेन चेतसा ति ! तत्य कतमा मत्ता ? 
या सेसु मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोचिमुत्ति ~ प्रयं 
वुच्चति “भेत्ता 1 
तत्य कतम चित्तं ? 
यं चिक्तं मनो मानसं . . पे०... तज्जामनोविज्नाणधातु ~ इदं 
2 वुज्चति “चित्त । इद चित्तं दमाय मेत्ताय सहगतं होति सहजातं सदं 
सम्पयत्तं । पतेन वुच्चति ““ेत्तासटमतेन चेतसा” ति । 
विपुलेना ति । यं विपुलं तं महतं, यं महते तं श्रपपमाणं, 
यं श्प्पमाणं सौ श्रवेरो, यौ श्रवेरौ सो प्रव्यापज्जो । 
~ फरित्या ति । फरित्वा प्रधिमुच्चित्या । 


 % विहरतो ति - . पे०.. तेन वुच्चति “विह्रती" ति । 
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२. फश्णा 
४. कथं च भिवखु कर्णासरहगतेन वेतसा एकं दिसं फरित्वा 
विहरति ? 


{द भ्वसि सीर 


१३.१.७] गुत्तन्तमाजनीपं ३९६ 


सेय्ययापि नाम एकं पुगलं दुग्यतं दुर्पेतं दिस्वा करुणायेय्य, 
एवमव! सब्बे सत्ते करुणाय फरति 

तत्य कतम( करुणा ? 

या सत्ते करूणा करुणायना करूणायितत्तं कर्णायेतोविमुत्ति ~ 
श्रयं वुच्चति “करुणा 

, तत्थ कतमं चित्त ? 

यं चित्तं मनो मानसं प० .; तज्जाभनोषिन्नाणधातु ~ इदं 
वुच्चति “चित्त । इदं चित्तं इमाय करणाय सहगतं होति सहनातं 
संसदं सम्पयुत्तं । तेन वुच्चति “करूणासहगतेन चेता" ति । 

६. एकं रिसं ति ¦ पुरत्यिमं वा दिसं पच्छिमं वा दिसं उत्तरं 
वा दिं दव्खिण वा दिसं उद्धंवाश्रधो वा तिरियं वा विदिसं वा । 

फरित्वा ति । फरित्वा ्रषिमुच्चित्वा । 

- विहुरतौ तिं । इरियति वत्तति पातेति यपेति यपेति चरति 
विहरति । तेन वुच्चति “विहरती"' ति । 

तथा तियं ति । यथेव एक दिसं तथा दुतिय दिसं तथा ततियं 
दिसं तथा चतुत्य दिस तथा उद्ध तथा ्रधो तथा तिरिय तथा विदित । 

सन्बधि सच्वत्तताय सव्वावन्तं लोक ति । सन्वेन सव्वं सव्वथा 
सज्यं श्रसेस निस्सेस । परियादायवचनमेत ~ “तथ्नभि स्व्वत्तताय 
सव्वावन्तं लोक” ति । 

७ करणासहगतेन चेतस ति । तत्य कतमा करुणाः ? 

या सत्तेयु करुणा कषणायना करुणायितत्तं कष्णाचेतोविमुत्ति - 
अयं वुच्चति “करुणाः 

तत्य कतम चित्त ? 

य चित्त मनो मानस पे० तज्जाभनोविन्जागधातु ~ इदं 
वुच्चति “चित्त” । इद चित्त इमाय करुणाय सहगतं होति सहजातं 
सुभद्र सम्पयुत्त । तेन लृच्चति “कष्णासहगतेन चेतसा” ति । 

चिपुलेना ति । य विपुल त महगत, य महुग्गतं त श्रप्पमाण, 
यं श्रप्पमाणं सो अ्रवेरो, यो भवेरो मो ्रव्यापज्जो । 

फरित्वा ति । एरित्वा ग्रधिमुच्चित्वां । . 

विहसती ति  पे० तेन वुच्चति “पिहरती"" ति । 

7 ह एकव~सौन 1 २. विद्रसि ~-सी०॥ 
वि०-भ्र्‌ 
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३३० विभस्मौ [ १३.५.८ 
। ३. मुदिता 
४. कथं च भिक्लु मुदितासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा 
विहरति ? । 
सेस्यथापि नाम एकं पुम्गलं पियं मनां दिस्वा मुदितो श्रस्स, 
एवमेव सव्ये सत्ते मुदिताय फरति । 

5 तत्य कतमा मुदिता ? 

या सत्तेसु मुदिता मुदितायना मृदितायितत्तं मुदिताचेतौ- 
विमुत्ति ~ ्रयं वुच्चति “मुदिता'' । 

तत्य कतमं चित्तं ? 

यं चित्तं मनो मानसं ..पे०... तज्जामनोविच्ाणधावु ~ इदं 

1० वुस्चति “चित्तं " । दं चित्तं इमाय मुदिताय सहगतं होति सहनातं 
संसदं सम्पयुततं । तेन वुच्चति “मुदितासहगतेन चेतसना"' ति । 

६. एकं दिकं ति । पुरत्थिमं वा दिसं पच्छिमं वा दिसं उत्तरं 
वा दिसं दक्िणं वा दिसं उद्धं वा प्रधो वा तिरियं वा विदिसं वा । 
फरित्वा ति । फरत्वा प्रधिमुच्चित्वा । 

18 विहरत ति ...पै०... तेन वुच्चति “विहरती"" ति । 

तथा तियं ति । ययेव एकं दिसं तथा दुतियं दिसं तथा तियं 
दिसं तथा चतुत्यं दिसं तया उद्धं तथा म्रधो तथा तिरियं तया विदिसं । 

सन्बधि सन्बत्तताय सव्वाचन्तं लोकं ति । सव्येन सव्वं सव्वथा 
सव्वं श्रसेसं निस्तेसं । परियादायवचनमेतं ~ “व्वधि सब्वत्तताय 

20 सन्वावन्तं लोकं" ति । 

१०. मुदितासहुगतेन चेतसा ति । तत्य कतमा भुदिता ? 

या स्तेमु मुदिता मुदितायना मुदितायितत्तं मुदिताचेतोविमुक्ति 
~ श्रयं ृच्चति “मुदिता” 1 

तत्य कतमं चित्तं ? 

2 ˆ यं चित्तं मनो मानसं ~ पै०.. तञ्जामनोविज्जाणधातु - 
इदं वुच्चति “चित्त '। इदं चित्तं इमाय मुदिताय सहगतं होति 
सहजां संसदं सम्परुत्तं 1 तेन वुच्चति “नुदितासहगतेन चेतसा"' ति । 

विपुखेना ति । यं विपुल तं महमतं, य॑ महमतं तं भ्रष्पमाणं, यं 
श्रप्पमाणं सौ श्रवेरो, यो भ्रवेरो सो श्रन्यापज्जो । 


१३.१.१३] सुत्त तभागनीय ३११ 


फरित्वा ति । फ़रित्वा प्रविमुच्चित्वा । 
विहरत ति पे तेन वुच्चति “विहरत” ति । 
४. उपेकला 

१९१ कथ च भिक्सु उपेकसासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा 
विह्रति ? 

सय्यथापि नाम एक पुर्गल नैव मनाप न श्रमनाप दिस्वा 
उपेक्छको श्रस्स, एवमेव सव्वे सत्ते उपेवयाय फरति ! 

तत्थ कतमा उपेवखा ? 

या सत्तेसु उपेक्षा उपेव्सायना उपेक्वायितत्त उपेक्वाचेतो- 
विमुक्ति - श्रय वुच्चति “उपेक्सा” । 

तत्य कतम चित्त ? 

य चित्त मनो मानस पे० तज्जामनोविज्व्याणधातु ~ इद 
वुज्वेति “चित्त । इद चित्त इमाय उपेव्खाय सहगत होति सहजात 
ससु सम्पनुत्त । तेन वुच्चति “उपेक्छासहगतेन चेतसा” ति । 

१२ एक दिसं ति । पुरत्थिम था दिस पच्छिम वा दिस उत्तर 
वा दिस दक्खिण वा दिस उद्धवा श्रधोवातिरियिवा विदिस वा । 

फरित्वा ति । फरित्वा अ्रधिमुच्वित्वा । 

विहरत ति पे० तेन वृज्चति “विह्रती * ति । 

तथा इतिय ति । यथेव एक दिस तया दुतिय दिस तया ततिय 
दिस तथा चतुत्य दिस तथा उद्ध तया श्रधौ तथा तिरिय तथा विदिस 1 

सन्बधि सब्यत्तताय सन्वावन्त लोक ति । सव्वेन सव्व सव्वथा 
सव्व भ्रसेस निस्सेस । परियादायवचनमेत ~ “सव्वयि सव्वत्तताय 
सन्त्रावन्त लोके ' ति । 

१३ उपेक्लासहगतेन चेतसा ति । तत्थ कतमा उपेक्छा ? 

या सत्ते उपेक्सा उपेक्लायना उपेक्लायितत्त उपेक्वाचेतो- 
विमुत्ति ~ श्रय वुच्चति “उपेक्खा” । 

तत्थ कतम चित्त ? 

य चित्त मनो मानसर १० तज्जामनोविज्च्याणघातु ~ इद 
वुच्चति “चित्त ' । इद चित्त दमाय उपेक्ठाय सहगत्र होति सह्नात 

सं सम्पयुत्त 1 तेन वुच्चति “उपेक्छासदगतेन चेतसा" ति । 
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३३२ । विभञ्ञो [ १३.१.१३ 
विपुलेन ति । यं विपुलं तं महगगतं, यं महगगतं तं श्रप्यमाण, 
यं रप्पमाणं सौ मरवेरो, यो शरवेरो सो श्रव्यापज्जो । 
फरित्वा ति । फरित्या प्रधिमुच्चित्वा } 
विहुरती ति ...पे०.. तेन वुच्चति “विहरती” ति । 
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$ ये: प्रभिधम्ममाजनीयं ५ 
१४. चतस्सो ्रप्पमज्व्नायो - मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्खा । 
१. मेता 
१५. तत्थ कतमा मत्ता ? 
[क इध भिवसु यरिमि समये रुपूपपत्तिया मम्गं भावेति विविच््ेव 
४.29 कामेहि ~. पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्जन विहरति मेत्तासहगतं, या 
तरम समये मेति मेततायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुतति ~ श्रयं वुल्चति 
9 “मेता” । भ्रवसेसा धम्मा मेत्ताय सस्पयुत्ता । 
१६. तत्य कतमा मेत्ता ? 
इध भिवखु यस्मि समये र्सूपपत्तिया मग्गं भावेति वितकक- 
विचारानं वूपसमा ...प०.. दियं सानं उपसम्पज्ज विहरति मेत्तासहगतं, 
या तस्मि समये मेति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्तानेतोविमुत्ति ~ अयं 
15 वृच्चति “भेत्ता” । श्रवसा धम्मा मेत्ताय स॒म्पयुत्ता 
१७. तत्य कतमा मत्ता ? 
इध भिक्खु यस्मि समये शूपुपपत्तिया मग्गं भावेति पतिया चं 
विरागा -.-प०.. ततियं चानं उपसम्पज्ज विहरति मेत्तासहगतं, या 
तर्मि समे मेति मेत्तायना भेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमृर्ति ~ प्रय वुच्चति 
“भेत्ता । श्रवसेसा धम्मा मत्ताय सम्पयुत्ता 1 
१८. इध भिक्त यिम समये रूपुपपत्तिया मम्गं भावेति विविच्चेव 
कामेहि -.. पं ०... पठमं स्लानं उपसम्पज्ज विहरति मेत्तासहगतं, या तत्मि 
समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुत्ति ~ श्रयं कुच्चति 
“त्ता । श्रवसा धम्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता । 
5 १९. इध निकल रिम समये स्पूपपत्तिया, मग्यं भावेति 


0 
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विषिच्वैव' कामेहि विविच्य श्रदुमतेहि धम्मेहिः रितं व्रियारमत्त 
विवेवज पीतिमुस दुतिय स्नान उपनम्पज्ज विटगी मेत्तामहगः, मां 
तस्मि समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्त मेत्तानेनौविनुत्ति ~ एय वृज्यनि 
“त्ता” । श्रवनेमा घम्पा मेत्ताय सम्पयुत्ता 1 

२० दथ भिक्सु यस्मि समये रुपूपपत्तिमा मग्ग भावेति प्रि 
विचाराने वूपसमा पे० ततिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति भेत्तामहुगत, 
या तस्मि सभये मेत्ति मेत्तायना मेततायिनत्त मेराचेतोविमुत्ति ~ भ्रय 
वुच्चति "भेत्ता" । श्रवसेा ध्मा मेत्ताय मम्पयुत्ता । 

२१ इध भिगमु यरिम समये स्पूपपत्तिया मग्ग भावेति पीतिया 
च विरागा पे चतुत्य क्षान उपमम्पज्ज विहरति मेत्तासट्गत, या 
तस्मि समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्त मेत्ताचेतोविमुत्ति ~ श्रय वुल्यनि 
भेत्ता” 1 श्रवसेशना धम्मा मेत्ताय स्म्पयुत्ता । 

२ ष्ष्णा 

२२ तत्य कतमा करणा ? 

इध भिव्पु यस्मि समये स्पूपपत्तिया मग्ग भावेति विविच्यैव 
कामेहि पे० पटम ज्ञाने उपसम्पज्ज विह्रति परणासहगत, या 
तिमि समये करुणा करुणायना करणामितत्त कष्णाचेतोविमुत्ति ~ 
श्रय वुच्चति “करुणा” { भ्रवसेमा धम्मा कृष्णाय सम्पयुत्ता । 

२३ तत्य कतमा करुणा ? 

इध भिक्छु सस्मि समये स्पूपपत्तिया मग्ग भावेति पीत्तिया च 
विरागा प° दुतिय स्चान उपसम्पज्ज विहरति वर्णासट्गत, पा 
तस्मि समये करुणा करुणायना कस्णायितत्त करुणाचेततोविमुत्ति - श्रय 
वुच्चति “करुणा “ । अ्रवसेसा धम्मा कर्णाय सेम्पयुत्ता \ 

२४ तत्य कतमा फरुणा ? 

इध भिक्स यसिमि स्मये स्पूपपत्तिया मग्ग माति पीतिया च 
विरागा पेऽ ततिय ञ्लान उपसम्पज्न विहरति करुणासहगत, या 
तस्मि समये करूणां करूणायना करुणायितत्त कृरुणाचेतोविमुत्ति - श्रय 
वुच्चति "करुणा" 1 अ्रवसेसा घम्मा कर्णाय सम्पयुत्ता 1 


------- 
१-१ स्वा०, रोर पोत्यरैमु नत्यि । 
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२५. इय भिक्खु यस्मि समये रूपूपपत्तिया भगं भावेति 
विविच्चेव कामेहि ~ पे०... पठं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति करणा- 
सहगतं, या तस्मि समये कर्णा कषणायना करुणायितत्तं करुणाचेतो- 
विमुत्ति -श्रयं वुच्चति “करणा । अ्रवसेसा धम्मा करणाय सम्पयुत्ता । 

5 २६. इध भिक्स यस्मि समये सपूपपत्तिया मभ्गं मवेति विषि- 
च्चैव कामेहि विविच्च ग्रकुसलेहि धम्मेहि ग्र वितवकं विचारमत्तं विवेकजं 
पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति करुणासहुगतं, या तस्मि 
समये करूणा करुणायना करणायितत्तं करणाचे तोविसृत्ति ~ प्रयं वुच्चति 
“करुणा” । भ्रवसेसा धम्मा करणाय सम्पत्ता । 

10 २७. इपभिक्खुर्यारम समये रूपूपपत्तिया मग भवेति वितवक- 
विचारानं वृपसमा ...प०... ततियं स्ञानं उपसम्पज्ज विहरति करणा- 
सहगतं, या तस्मि समये करुणा क रुणायना कर्णायितत्तं करुणाचेतो- 
विमुक्ति - अयं वुच्चति “करुणा” । प्रवसेसा धम्मा करुणाय सम्पयुतता । 

२८. इध भिवसखु यस्मि समये रूपूपपत्तिया मर्गं भावेति पीततिया 

15 च विरागा ..पे०... चतुत्यं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति करुणासहगतं, 
या तस्मि समये करुणा कृरूणायता करुणायितत्तं करुणाचेतोविमुत्ति ~ 
रयं वुच्चति “करुणा । भ्रवसेसा धम्मा कर्णाय सम्पयुत्ता । 

३. मुदिता 
२६. तत्य कतमा मुदिता ? 
इव भिक्लु यसिमि समये सुमूपपत्तिया मं भावेति विविच्चेव 

ॐ कामेहि „..पे०... पमं जानं उपसम्पज्ज विहरति मुदितासरहुगतं, या 
तरिम समये मुदिता मुदितायना मुदितायितत्तं मुदिताचेतोविमुत्ति ~ ग्रयं 
वुच्चति “मुदिता"' । अवसा धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता । 

३०. तत्य कतमा मुदिता ? 
दय भिवखु यिम समये स्पूपपक्तिया मग्ग भावेति वितवव- 

ॐ विचारानं सूषसमा „. पे०...दुतिमं ्षानं उषमम्पेज्ज विहरति मुदिता- 
सहगतं, या तस्मि ममये मुदिता मुदितायतना मुदितायितततं मुदिता- 
चेतोपिमुत्ति ~ श्रयं युज्यति “भुदिता'' ! अवनेया धम्मा मुदिताय 
मम्पयुत्ता 1 ~ 

१. दण्णा- से 
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३१ तत्य कतमा मुदिता ? 

इध भिक्लु यसिमि समये स्पूपपत्तिया मग्ग भावेति पतिया च 
विरागा पे० ततिय ज्ञान उपसम्पज्ज विह्रति मुदितासहगत, या 
तिमि समये मुदिता मुदितायना मुदितायितत्त मुदिताचेतोविमृक्ति ~ 
श्रय वुच्चति “मुदिता” । श्रवसे धम्मा मुदिताय सम्पमुत्ता \ 5 


३२ इध भिक्खु यस्मि समये स्पूपपत्तिया मग्ग भावेति 
विविच्चैव कामेहि पे पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति मुदिता- 
सहगत, या तस्मि समये मुदिता मुदितायना मुदितायितत्त मुदिताचेतो- 
विमुक्ति ~ श्रय वुच्चति “मुदिता'' । ग्रवसेसा धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता । 

३३ इध भिक्खु यस्मि समये सूपुपपत्तिया मम॒ भावेति !० 
विविच्वेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि अ्रवितक्क विचारमत्त 
विवेकज पीतिसुख दुतिय सज्ञान उपसम्पज्ज विहरति मुदितासहगत, 
या तरसिमि समये मुदिता मुदितायना मुदितायितत्त मुदिताचेतोविमुत्ति - 
श्रय वुच्चति “मुदिता” । श्रवसेसा धम्मा मुदिताय सम्पुत्ता । 

३४ इध भिक्खु यस्मि समये रूपुपपत्तिया मग्ग भावेति ।5 
वित्तक्कविचारान वृपसमा पे० तत्तिय सान उपसम्पज्ज विह्रति 
मुदितासहगत, या तस्मि समये मुदिता मुदितायना मुदितापितत्त मुदिता- 
चेतोविमुत्ति ~ श्रय वुच्चति “मुदिता” । श्रवसा धम्मा मुदिताय 
सम्पयुत्ता 1 


३५ इध भिवेखु यस्मि समये रूपुपपत्तिया मग्ग भावेति पीत्तिया 2 
च विरागा पे० चतू्थ श्चान उपसम्पज्ज विहरति मूदितासहगत, 
या तस्मि समये मुदिता मुदितायना मुदितापितत्त मुदिताचेतोबिसृत्ति - 
अरय वुच्चति “मुदिता । भ्रवसेसा धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता । 

४ उपेक्वा 

३६ तत्य कतमा उपेक्वा ? 

इथ भिक यत्मि समये स्पूपपत्तिया मग्ग भावेति सुखस्स च 
पाना पे० चतुत्य चान उपसम्पज्ज विहरति उपेवखासहगत, या 
तस्मि समये उपेक्खा उपेक्खायना उपेक्लायितत्त उपेक्लाचेतोविमत्ति 
श्रय वुच्चति “उपेक्ला” । ग्रवसेसा धम्मा उपेक्छाय सम्पयत्ता । 
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५ विपाका 
३७. चतस्सो ग्रप्पमञ्व्नायो ~ मेत्ता, कषणा, मुदिता, उपेवसा । 
३८. तत्य कतमा मेत्ता ? 
इध भिक्स यस्मि समये सूपूपपत्तिया ममं भावेत्ति विविच्वेव 
` कामेहि ...प०... पठमं ज्ञानं उपसस्पज्ज विहरति मेत्तासहुगतं, तरम 
$ समये फस्सो होति „..१०.. भविक्खेपो होति । इमे धम्मा करुसला । 
तस्सेव रूपावचरस्सं कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं 
विविच्यैव कामेहि ~. पे०.. पठमं ज्ञानं उपत्तम्मनज्ज विहरति मेततासहगतं, 
या तसि समये मेत्ति मेत्तायना मेतायितत्तं मेत्ताचेतोमिमुत्ति ~ श्रं 
वुच्चति “भेत्ता” । भ्रवसेसा ध्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता । ५ 


| ३६. तत्य कतमा मेत्ता ? 


इध भिक्लु यरिम समये सूपूपपत्तिया मग्ग भावेति वितक्क- 
~ विचारानं वूपसमा „. पे०.. दुतियं ज्ञाने . उपसम्पज्ज विहरति मेत्ता- 
सहगतं, तरम समये फस्सो होति ...पे०... भरविवखेपो होति । इमे 
धम्मा कुसला । तस्तेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उप. 
5 चितत्ता विपाकं वितक्कविचारानं वूपसमा ... पे०...दुतियं ञानं ... ०. 
ततियं ज्ञानं ... पे०... पठमं क्ञानं ... पे०... दुतियं श्चानं ...पे०... तततियं 
सानं ... पे०.. चतुथं जञानं उपसम्पज्ज विहरति मेत्तासहगतं, या तस्मि 
समये मेतक्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुक्ति ~ श्रयं वुच्यति 
“मत्ता” । श्रवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पुत्ता । 
20 ४०. तत्थ कतमा करूणा ? 
इष भिक्स यररिम समये स्पूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव 
कामेहि ... १०... पठमं स्ञानं उपसम्पज्ज विहरति करुणासहगतं, तस्मि 
समये फस्सो होति ...पे०... अरविक्खेपो होति । इमे धम्मा कसला । 
तस्सेव सूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स॒कतत्ता उपचितक्ता विपाकं 
विविच्चेव कामेहि -.. पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति करूणा- 
सहगतं, या तस्मि समये करूणा करुणायना करुणापितत्तं कर्माचेतो- 
विमुत्ति - अयं वुच्चति “कर्णा” । भ्रवसेसा घम्मा करुणाय सम्पयुत्ता । 
४१.-तत्य कतमा करुणा ? 
दुध भिवसु यस्मि समये सूपुपपत्तिया मग्गं भावेति वित्तक्क- 
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विचारान वुपसमा पे० दुतिय श्चान उपक्म्पज्ज विहरति करणा 
सहगत, तस्मि समये फस्सो होति पे० श्रविक्सेपो होति। इमे 
धम्म कुस्तला । तस्सेव ूपाववरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितक्ता 
विपाक वितक्किचारान वृूपसमा पे० दुतिय ज्ञान पै० ततिव 
क्षाने पै पठ्म क्ञान पेऽ दुत्तिय ज्ञान पे० ततियश्लान 
प० चतुत्य ज्ञान उपस्म्पज्ज विहरति करुणासहगत, या तरसिमि समये 
करूणा करूणायना कर्णायितत्त करूणाचेतोविमुत्ति ~ प्रय वुच्चति 
“करुणा” । शरवसे धम्मा कषणाय सम्पयुत्ता 1 
४२ तत्य कतमा मुदिता ? 
इध भिक्खु यसिमि समये रूपुपपत्तिया मग भावेति विविच्चेव 
कामेहि पे० पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति मुदितासहगत, तस्मि 
समये फएस्सो होति पे° श्रविक्लेपो होति ) इमे धम्मा कसला । 
तस्सेव रूपावचरस्त कुमलस्स कम्मस्स॒कतत्ता उपचितत्ता विपाक 
विविच्यैव कामेहि पै० पठम क्ञान उपसम्पज्ज विहरति मुदिता- 
सह्गत, या तरम समये मुदिता मुदितायना मुदितायितत्त मुदिताचेतो- 
विमृत्ति~ श्रय वुच्चति “मुदिता” । भ्रवसेसा धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता । 
४३ तत्थ कतमा मुदिता ? 
इय भिक्लु यस्मि समये सूपुपपत्तिया' मग्ग भावति वितवक- 
विचाराने वृपसमा पे० दुतिय स्षान उपसम्पञ्ज विहरति मुदिता 
सहगत, तिम समये फस्सो होति पे° भ्रविक्लेपो होति । दमे धम्मा २ 
कुसला । तस्तेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता 
विपाक वितक्कविचारान वृषसमा पे० दुतिय ज्ञान पे० तत्तिय 
ज्ञान पे परम स्नान पे० दुतिय ज्ञान पे० ततिय सचान 
पे० चतुत्थ क्ञान उपसम्पज्ज विहरति मुदितासहगत, या तर्सिम समये 
मुदिता मुदितायना मुदितायितत्त नुदितात्रतोषिमुत्ति ~ प्रम वुच्चति % 
“मुदिता” । श्रवसे धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता । 
` ४४ तत्य कतमा उपेवखा ? 
इध भिकसु यस्मि समये स्पूपपत्तिया मग भावेति मुखस्स च 
पहाना पेऽ चतुत्य ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति उपेक्ासहगत, तिमि 
। समये फपस्सो दहोत्ति प° ग्रविक्वेपो होति । इमे धम्मा' कुसला । 
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तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं सुखस्स 

च पाना दुक्स्स च पहाना ...पे०... चनुत्थं ञानं उपक्षम्पज्ज विहरति 

उपेक्लासहगतं, या तस्मि समये उपेकला उपेक्खायना उपेक्वायितत्तं 

उपेक्लाचेतोविमुत्तिः ~ श्रयं वुच्चति “उपेवखा”” । श्रवसेसा धम्मा 
5 उपेक्लाय सम्पयुत्ता । | 


६, फिरिया 
४५. चतस्सो ग्रप्पमञ्व्नायो ~ मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्सा । 


४६. तत्य कतमा मत्ता ? 
इध भिक्स यस्मि समये रूपावचरं आनं भवेति किरियं नेव 
कुसलं नाकुसलं न च कम्मविपाकं द्द्िधम्मसुखविहारं विविच्चेव कामेहि 
10 ,..पे०. पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति मेत्तासहगतं, या तिम समये 
मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुत्ति ~ श्रयं वुच्चति “भेत्ता 
श्रवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पयृत्ता । 
४७. तत्थ कतमा मेत्ता ? 
इध भिक्खु यरिमि समये रूपावचरं ञानं भावेति किरियं नेव 
15 कुसलं नाकुस्तलं न च कम्मविपाकं दिदुधम्मसुखविहारं वितक्कविचारानं 
वूपसमा ...प०...दुतियं ज्ञानं .. पेण... ततियं ज्ञानं .. पे०... पठमं ज्ञानं 
पे०.. दुतियं ज्ञानं ...पे०... ततियं कषानं ... पे०... चतुत्यं ज्ञानं उप- 
सम्पज्ज विहरति मेत्तासहगतं, या तस्मि समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं 
मेत्ताचेतोविमुत्ति ~ श्रयं वुच्चति “भेत्ता” । श्रवसेसा ध्मा भेत्ताय 
2 सम्पयुत्ता } < 
४८. तत्य कतमा करणा „. पे०... तत्थ कतमा मुदिताः 
-..पै०... तत्य कतमा उपेक्छा ? | 
इध भिक्स यस्मि समये सूपावचरं ्ानं भावेति किरियं नेव 
कुसलं नाकुसलं न च कम्मविपाकं दिद्धम्मसुखविहारं सुखस्स च पहाना 
‰ दुवखस्स च पहाना ..-पे०... चतुत्यंश्चानं उपसम्पज्ज विहरति उपेक्छा- 
सहगतं, या तिम समये उपेक्छा उपेवखायना उपेक्खायितत्तं उपेवसा- 
चेतोविमुत्ति ~ श्रयं वुच्यति “उपेवखा"' । भ्रवसेसा धम्मा उपेक्लाप 
सम्पयुत्ता । 
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§ ३. पन्दाषुच्यकं 
४६. चतस्सो भ्रप्पमजञ्जायो ~ ईप भिव मेत्ताप्ह्गतेन 
चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति तथा दुतियं तथा ततियं तथा चतुत्थं, 
इति उद्धमधो तिरियं सच्वधि सव्वत्तताय सव्वावन्तं लोकं मेत्तासह्गतेन 
चेतसा विपुलेन महमातेन भ्रप्पमाणेन ग्रवेरेन ग्नव्यापज्जेन फरित्वा 


विहरति; करुणासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति तथा दुतियं 5 ` 


तया ततियं तथा चतुथं, इति उद्धमधो तिरियं सन्वधि सव्वत्तताय 
सव्वावन्तं लोकं करुणासहगतेन चेतसा विपुलेन महम्गतेन प्रप्पमाणेन 
श्रवेरेन श्रव्यापज्जेन फरित्वा विहरति; मुदितासहगतेन चेतसा एकं पिं 
फरित्वा विहरति तथा दुतियं तथा ततिं तथा चतुत्थं, इति उद्टमधो 
तिरियं सन्वधि सव्वत्तताय सव्वावन्तं लोकं मुदितासटगतेन वेतसा 1 
विपुलेन महमगतेन ्रप्पमाणेन श्रवेरेन प्रव्यापज्जेन फरित्वा विहरति; 
उपेक्लासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति तथा दृतिं तथा 
ततियं तथा चतुत्यं, इति उद्धमधो तिरियं सन्वधि सव्वत्तताय सव्वावन्तं 
लोकं उपैवखासहगतेन चैतसा विपुलेन मह्गतेन श्रप्पमाणेन श्रवेरेन 
श्रव्यापज्जेन फरित्वा विहरति । 15 

५०. चतुरं श्रप्ममञ्जानं कति कसला, कति श्रकुसला, कति 

भरव्याकता ...पे०. कत्त सरणा, कति श्ररणा ? 
१, तिकमातिकातुष्कमेनं . 

५१. सिया कसला, सिया श्रव्याकता । तिस्सो प्रप्पमजञ्व्नायो 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, उपेक्छा श्रदुक्छममुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता । 
सिया विपाका, सिया विपाकधम्मघम्मा, सिया नेवविपाकनविपाकधम्म- 2 
धम्मा । सिया उपादिन्नुपादानिया,. सिया ॒म्रनुपादि्ुपादानिया । 
श्रसङ्धिनिद्रुसद्धितेभिका । तिस्सो प्रप्पमञ्व्यायो सिया सवित्क्क- 
सविचारा, सिया भ्रवितक्कविचारमत्ता, सिया भ्रवितवकभ्रविचारा; 
उपेक्खा श्रवित्तवकश्रविचारा । तिस्सो प्रप्पमजञ्व्ायो सिया पीतति- 
सहगता, सिया सुखसहगता, न उपेवखासहगता, सिया न वत्तस्वा पीति- 25 
सहगता ति; उपेवखा उपेक्वासहगता । नेव दस्तनेन न भावनाय 
पहुतव्वा । नेव दस्सनेन न भावनाय प्रहातव्वहतुका । सिया आचय- 


ॐ, 29 
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गामिनो, सिया नेवाचयगामिनाप्चययामिनो 1 नेवसेक्छनासेक्खा 1 
महगता 1 न वत्तव्वा परित्तारम्मणा तिपि, मह्मतारम्मणा ति 
पि, श्रप्पमाणारम्मणा ति पि। मन्सिमा । प्रनियता । न चक्तव्वा 
ममारम्मणा तिपि, मग्महेतुका ति पि, मम्पाधिपतिनो ति पि1 
सिया उम्यन्ना, सिया श्रनुप्यन्ना, सिया उप्पादिनो * । सिया अतीता, 
सथा ग्रनागता, मिया पच्चुप्पन्ना । न वत्तव्वा भ्रतीतारम्मणा ति पि, 
ग्रनागतारम्मणा ति पि, पच्चुप्यत्तरम्मणा ति पि! सिया ग्रन्सत्ता, सिया 
वहिद्धा, सिया श्रज्लत्तवटिद्धा । वहिद्धारम्मणा । प्रनिदस्मनचणपरिघा । 


1 


२. दुएमातिरानुश्कमेन 

५२. मेत्ता हेतु, तिस्सो श्रप्पमस्नायो न हेत्‌ । सरैतुका 1 
दितुमम्पयत्ता ! मेत्ता हेतु चेव महैतुका च; तिम्तो श्रष्ममस्यायौ नं 
वत्तव्या रत्‌ चेव सहेतुको चा ति, सटैतुका चेय न च दैतू* । मत्ता 
हतु चैव हैनुसम्पयुत्ता च; तिस्मो श्रप्पमथ्य्नायो न वत्ता रैतू चैव 
हैतुमम्पयुत्ता चा ति, टैतुसम्गयुत्ता चेव न चरेत्‌ । तिस्सो प्रप्प- 
मस्य्नायो न तेत्‌ सहेतुका; मेत्ता न वक्तव्या न रतु सरेतुगा ति पि, 
1 नतु श पि। 

५३. मप्पच्चया । नद्धता । प्रनिदम्गना । भ्रणटिपा । भूपा । 
सोगिया । रेनचि चिय्नेय्या, येनवि ने पिर्मेप्या । नो प्रागया। 
सावा 1 प्रामवविणयुत्ता । म यत्त्वा भ्रागया पेय पातया घा 
ति, मामया गेपनोनप्रागया । नेप्ररस्तरा भ्रागया षेव श्रागयु- 

ॐ सम्यनुल न्द ति 9, श्ायदग्पयुत्ता भेदनो च श्रासना ति पि! 
श्रालयिष्पयुनरा मागवा } 

५४. नो मयोनना  पे०..मो गन्पा ~पे० नो प्रोपा „पर. 
मो सोणा „पैर मो नीकरणा वैर. नौ परामामा „१०... 
गार्म्मना । नो सिना । सानिया । नित्तमम्पयुला 1 निषगनदरा 1 
सिसममदराना 1 पि्तममूनो । निनानुपरर्यिसिनो । वित्माु- 
मृदात 1 निनममदुषमदरानमरमनो । विनममदूममुद्रानामूपम्पिनिनं 
यातय मोल । नि ~परित, मित प्नुपारिप्र। 


ढ़ 


+ 
( 
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५५. नो उपादाना ...पे०...नो किलेसा ..पे०...न दस्पनेन 
पहातव्वा । न भावनाय पहातेव्वा । न दस्सनेन पहातव्वहेतुका । न 
भावनाय पदहातच्छरैतुका । तिस्सो श्रप्पमज्व्नायो सिया सवितवका, 
सिया श्रवितकका; उपेक्वा श्रवित्तक्का 1 तिस्सो श्रषमञ्च्यायो सिया 
सविचारा, सिया श्रविचारा; .उपेक्खा भ्रविचारा । तिस्सो भ्रप्ममज्व्यायो 
सिया सप्पीतिका, सिया. श्रप्पीतिका; उपेकखा गप्पीतिका । तिस्सो 
श्रप्पमञ्नायो सिया पीतिसहगता, सिया न पीतिसहगता; उपेक्ा 
न पीतिसहगता । तिस्सो प्रप्पमज्जायो सुखसहगता, उपेष्खा न मुख- 
सहगता। उपेव्खा उपेक्वासहगता, तिस्सो ग्रप्पमञ्जायो न उपेक्वा- 
सहगत्ता । न कामावचरा । रूपावचरा । न श्ररूपाविचरा । परियापन्ना। ॥ 
श्रनिय्यानिका 1 भ्रनियता । सरउत्तरा ) श्ररणा ति 1 

श्रप्पमज्लनाविभेद्धौ निद्धितो ' 


) 


1286 


१९. सिक्छापदविभङ्गो , 


~ ` 3 १. श्रभिधम्ममाजनीयं 
१. पञ्च सिक्खापदानि ~ पाणातिपाता वेरमणीसिक्सापदं, 
शरदित्नादाना वेरमणीसिक्लापदं, कमेसुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्लापदं, 
' मुसावादा वेरमणीसिक्सापदं, भुरामेरयमज्जपमादटराना वेरमणी- 
सिक्खापदं । 
5 २. तत्थ कतमं पाणातिपाता वेरमणीसिक्छापदं ? - 
यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्स- 
` सहगतं जाणसम्पयुत्तं पाणातिपाता , विरमन्तस्स, या तस्मि समये 
पाणातिपाता श्रारति विरति पटिविरति वेरमणी भ्रकिरिया प्रकरणं 
भ्रनज्जञापत्ति वेलाग्रनतिक्कमो सेतुघातो ~ इदं वुच्चति “पाणातिपाता 
1 वेरमणीसिक्खापदं'' । भ्रवसेसा धम्मा वेैरमणिया सम्पयुत्ता । 
३. तत्य कतमं पाणातिपाता वेरमणीसिकव्खापदं ? 
यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्स- 
सहगतं जाणसम्पयुत्तं पाणातिपाता विरमन्तस्स, या तरम समये चेतना 
सञ्चेतना सञ्चेतयितत्तं ~ इदं वुच्चति “'पाणातिपाता वेरमणी- 
15 सिक्लापदं'” । अ्रवसेसा धम्मा चेतनाय सम्पयुत्ता । 
४, तत्थ कतमं पाणातिपाता वेरमणीसिक्खापदं ? 
यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उपपन्नं होति सोमनस्स- 
सहगतं जाणसम्पयुत्तं पाणातिपाता विरमन्तस्स, यो ' तस्मि समये फस्सो 
„.. पै०... पग्गाहो अविक्खेपो ~ इदं वुच्चति “पाणातिपाता वेरमणी- 
2 सिक्खापदं'' । 
भ. तत्य कतमं पाणातिपाता वेरमणीसिबलापदं ? 
यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पत्न॑ होति सोमनस्स- 
सहगतं जाणसम्पयुत्तं ससद्धारेन -.. पेऽ... सोमनस्ससहगतं जाणविष्प- 
यत्तं ...पे०.. सोमनस्ससह्गतं जाणवि्पयृत् ससह्वारेन „~ पे०. 
25 उपेवखासहगतं जाणसम्पयुत्तं .-पे०.. उपेक्लासहगतं वाणसम्पयुततं 
` प्‌ तयितत - सी० । २-२. सीम, स्या, रो, पौत्यकैषु नस्थि । 


४, 201 


दे विभद्धो [१५.१.१० 


यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्स- 
सहगतं जाणसम्पयुत्तं सुरामेरयमज्जपमाददराना विरमन्तस्स, यो तर्सिम 
समये फपस्सो .. १०... पम्गाहो श्रविक्खेपो ~ इदं वुच्चति “सुरामेरय- 
मज्नपमादट्राना वेरमणीसिक्खापदं'" । 4 
5 ११. तत्य कतमं सुरामेरयमज्जपमाददाना वेरमणीसिक्वापदं ? 
यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्प्नं होति सोमनस्स- 
सहगतं जाणसम्पयुत्तं ससद्ारेन ...पे०... सोमनस्ससहगतं नाणविष्प- 
यत्तं ... पे०... सोमनस्ससहगतं जाणविष्पयुत्तं सपह्भारेन „^. पै०.. 
उपेक्लासहगतं जाणसम्पयुत्तं ... पे०... उपेवखासह्गतं नाणसम्पयुत्तं 
1 ससह्भारेन `... पे०... उपेक्खासहगतं जाणविप्पयुततं' .. १०... उपेक्ा- 
सहगतं ाणविप्पयुततं सह्लवारेन सुरामेरयमञ्जपमादट्राना विरमन्तस्स, 
या तस्मि समये सुराभेरयमज्जपमादह्ाना भ्रारति विरति पटिविरति 
वेरमणी श्रकिरिया ्रकरणं श्रगज्जञापत्ति वेलाग्रनतिक्कमो सेतुघातो ~ 
इदं वुच्चति “मुरामेरयमज्जपमादद्राना वेरमणीसिक्खापदं" । ्रवसेसा 
15: घम्मा वैरमणिया सम्पयुत्ता । 
१२. तत्य कतमं मुरामेरयमज्जपमाददाना वेरमणीसिक्वापदं ? 
यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उपपन्नं होति उपेकासहगतं 
स्गाणविप्पयुत्तं ससल्वारेन सुरामेरयमज्जपमाददराना विरमन्तस्स, या 
तरम समये चेतना सञ्चेतना सञ्चेतपितत्तं ~ इदं वुच्चति “सुरामेरय- 
2 - मज्जपमादटराना वेरमणीसिक्सापदं” । श्रवसेसा धम्मा चेतनाय 
सम्पयुत्ता । 
१३. तत्य कतमं सुरामेरयमज्जपमादट्राना वैरमणीसिक्वाप्दं? 
यिम समये फामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्न होति उपेक्तासहगतं 
उयाणविष्पयुत्तं ससद्वारेन मुरामेर्यमज्जपमादट्राना विरमन्तस्स, यो 


.28 ॐ तर्सिम समये फस्सो -.. प०... पम्गाहो प्रविवसेपो ~ इद वुच्चति “गुरा- 


मेरयमज्जपमादद्राना वेरमणीसिक्सापदं'* । 
१४. प्त मिक्वाप्दानि ~ पाणात्तिपाता वेरमणीिकपापदं, 
प्रदिप्रादाना येरमणीनिक्पापदं, कामेसुमिच्छायाय वेरमणीमिक्यापदं, 





१. सायनणययुनं ~ मर! 
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मुसावादा परेरमपौमित्याप, सुगमेगामम्जयमादद्राना गग्मौ- 


सिकसापद । 


१५ तत्य कलम पाणातिपाता वेग्मपीनिपयापः ? 

यस्मि समये कामावचर दुगल चिन उपत्र रि मोमाम्म- 
सहमत नाणसम्पयुत्त हीन मरन्सिम पृणीत दधन्दाधिपनय् 
विरियाधिपते्य चित्तापिपनेय्य पीमगापिपाग्य दना 
पतेय्य हीन मज्सिम पणीत विदियाधिषतेव्यदीन भज्सिम 
पणीत चित्ताधिपतेय्य हीन मन्दम पृधीत यीमर्मापितिय्य 
हीन मज्विम पणीत पाातिपाना विरमन्नम्म, यारताम्मि मपय 
पाणातिपाता श्रारति विरति पटिविग्ति वेगमणी अरगिगियिा प्र्ग्ण 
भ्रनज्ञ्ापत्ति वेलाग्रनतिक्रमो सेतुघातो ~ ठर युज्जनि ^पाणागिपाना 
वेरमणीसिक्सापद"" । श्रवसेना धम्मा वेरमपिया मम्पयुता 1 

१६ तत्थ यतम पाणातिपाता वेरमगीमिपापद ? 

यरिमि समये कामावचर कुसल चित्त उष्पनन ौनि गोमनम्ग- 
सहगत -नाण्नम्पमुत्त हीन मज्तिम पणीत शछन्दायिपम्य 
विरियाधिपतेस्य चित्तापिपतेय्य वीमसाधिपव्य खन्दायि- 
पतेय्य हीन मज्जिम पणीत विग्यिाधिपतय्यहीन मन्म 
पणीत चित्ताधिपतेम्य हीन मन्जिम प्रमीत वीममाधिपनय्य 
हीन मन्िम प्रणीते पाणातिषाता विरमनस्त, पा तर्सिमि समये 
चेतना सस्चेतना स्चैतयितत्त - इद वुच्यति “पाणानिपाता पेग्मणी- 
सिक्सापद” 1 श्रवसेसा घम्मा चेतनाय सम्पतता । 

१७ तत्य कतम पाणातिपाता वेरमणीमिगापद ? 

यस्मि समये कामावचर कुसल चित्त उप्पत टोनि मोमनम्य- 
सहगरत व्नाणसम्पयृत्त हीन॒ मन्तिम पमीन छन्दापिपतेव्य 


६ 


10 
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विसियाधिपतेस्य चित्ताचिपनेय्य वीममापिपतेव्य छन्दाधि- ० 


पृतेय्य हीन मञ्जिम पपीत विरिवायिपते्य दीन मन्म 

पणीत चित्ताधिपतेय्य टौन मज्तिम पमीन वीममायि 
पत्तेय्य हीन मज्डिम पणीत पाणानिपाता विरमनन्य. 
यो तस्मि समये फन्मो पेऽ पमाहों अ्रविक्वेपो- द्द वृच्चनि 


पाणातिपाता चेरमणौसिक्यापद 
विन्य 
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१८ तत्य कतम पाणातिपाता बेरमणीसिक्खापद ? 

यस्मि समये कामावचर्‌ कुसल चित्त उप्यन्न होति सोमनस्स- 
सहते जाणसम्पयुत्त ससह्वारेन पे० सोमनस्ससहगत नाणविप्य- 
युत्त पे० सोमनस्ससहगत जाणविप्ययुत्त ससद्वारेन = पे० 
उपेवखासहगत जाणसम्पयुत्त पे उपेक्ासहगत याणसप्पयुत्त 
ससदह्वारेन पे० उपेक्छासहगत जाणविप्पयुत प° उपेवखा- 
सह्गत जाणविष्पयुत्त ससद्वारेन हीन मज्किम पणीत ॒चन्दाधि- 
पतेय्यविरियाधिपतेय्य चित्ताधिपतेय्य छन्दाधिपतेय्य हीन 
मञ्ज्षिमि पणीत विरियाधिपतेय्य हीन मज्किम प्रणीत 
चित्ताधिपतेय्य हीन॒ मच्जिम पणीत पाणात्तिपात्ता विरमन्तस्स, 
या तास्मि समये पाणातिपाता ्रारति विरति पटिविरति वेरमणी 
श्रविरियां श्रकरण श्रनज्ज्ञापति वेलाग्रनतिक्कमो मेवुघातो ~ इद वुच्चति 
“पाणातिपाता वेरमणीसिक्लापद” 1 अवसेसा धम्मा वेरमणिया सम्प- 
यत्ता पे श्रवसेसा ध्मा चेतनाय सम्पयुत्ता पे पफंस्सो पे° 
परगाहो भ्रविवखेपो ~ इद बुज्चति ^पाणातिपाता वेरमणौसिक्खापद"' 1 


१६ तत्य कतम श्रदिन्नादाना वेरमणीसियखापद्‌ पे० 
कामेसुभिच्छाचारा वेरमणीसिक्खापद पे मुसावादा वेरमणी- 
सिवखापद पे० सुरामेस्यमज्जपमादद्ाना वेरमणीसिक्तापद ? 

यस्मि समये कामावचर कुसल चित्त उष्यन्न होति सोमनस्त- 
सहगत लाणराम्पयुत्त दीन मज्डिम पणीत चन्दाधिपते्य 
विर्याधिपते्य चिन्ताधिपतेस्य वीमसाधिपतेय्य चन्दाधि- 
पतेच्य हीन मच्क्िम पणीत विरियाधिपतेथ्य हीन मञ्द्िम 
पणीत्त॒चित्ताधिपतेय्य टीन मज्जिम पणीत वीमसाधिपततेय्य 
हीन मज्छिम पणीत सुरामेरयमज्जपमादाना विरमन्तस्स, या 
तस्मि समये सुरामेरयमज्जपमाददाना भारति विरत्ति पटिविरति 
वेरमणी शरकिरिया प्रवरण प्रनज्जापित्नि चेताञ्ननततिवक्मो सेुषातो - 
इद वुज्चति “भुरामेरयमज्जपमादड्ाना वेरमणीसिक्पापद" । ग्रवरसा 
धम्मा वेरमणिया सम्पयुत्ता॒पे० श्रवसेना चम्मा चेतनाय सम्पतता 

पै पस्मो पे पाहो श्रविवसेपो ~ इद वुन्चति “पुय 
मेस्यमज्जपमाद्वाना वेरमणौसिवसापद ' । 


१४१२२] श्रभिधन्मभाजनीयं ३४७ 


२० तत्य कतम सुरामेरयमज्जपमादद्राना वेरमणीसिक्खापद ? 
यासि समये कामावचरे कुसल चित्त उप्पन्न होति सोमनस्स- 
सहत नाणसम्पयुत्त ससह्धारेन पे० सोमनस्ससहमते वाणविप्प- 
युत्त॒षे० ` सौोमनस्ससट्गत ाणविप्ययुत्त ससद्धारेन पे० 
उपेकखासहगत ज्याणसम्पयुत्त॒ पे० उपेक्सासहगते जाणसम्पयुत्त 5 
ससद्वारेन पे० उपेक्सासहगत जाणविप्पयुत्त॒पे० उपेक्सा- 
सहगत भाणविप्पयुत्त ससह्लारेन हीन मच्जिमि पणीत छन्दाधि- 
पतेग्य विरियाधिपतेय्य चित्ताधिपतेय्य छन्दाधिपते्य हीन 
मञ्ललिम पणीत विरियाधिपतेय्य हीन मच्छिम पणीत 
चित्ताधिपतेय्य हीन॒ मञ्ज्षिम पणीत सुरामेरयमज्जपमादद्राना विर 1 
मन्तस्स, या तस्मि रमये सुरामेरयमञ्जपमादद्धाना भ्रारति विरति 
पटिविरति बैरमणी प्रकिरसिया भ्रकरण अनज्ज्ञापत्ति वेलाग्रनतिक्कमो 
सेतुघातो ~ इद वुच्चति “सुरामेरयमज्जपमाददाना वेरमणीसिक्खापद” । 
प्रवसेसा धस्मा वेरमणिया सम्पयुत्ता॒ पे० भ्रवसेसा धम्मा चेततनाय 
सम्पुत्ता॒पे० फस्सो पे० प्ग्गाहो ग्रविक्खेपो ~ इद वुच्चति 1 
“ुरामेरयमज्जपमादद्राना वेरमणीसिक्खापद” । 
२१ कतमे धम्मा सिक्खा ? 
सर्सिमि समये कामावचर कुसल चित्त उप्पन्न होति सोमनस्स- 
सहगत नाणसम्पयुत्त रूपारम्मण वा पे० धम्मारम्मणवायम्‌ 
वा पनारल्म, तस्मि समये फस्सौ होति पेऽ अ्रविक्लेपो टोति ! मे 2 
धम्मा सिक्खा 1 
२२ कतमे धम्म सिक्स? 
यस्मि समये कामावचर कूसन चित्ते उप्पन्न होति सोमनस्स- 
स॒हगत जाणसम्पयुत्त ससद्भारेन . पे० सोमनस्ससहगत जाणविष्प- 
यत्त पे० सोमनस्ससह्गत जाणविप्पयुत्त सरसह्ारेन पे० 
उपेक्लासहगत जणसनम्पयत्त १० उपेवखासहगत व्याणसम्पयुत्त 
ससदह्घारेन १० उपेकेखासदगते व्नाणविप्पमूत्त॒पे० उपेवखा- 
सहगत व्याणविप्मयत्त समह्धारेन त्पारम्मण वा॒पे० घम्मारम्मण 
चायय वां पनार्म, तस्मि स्मये प्स्सो होति पे, प्रविक्सेषो 
ह्येति । इमे धम्मा सिका 1 
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२३. कतमे धम्मा सिक्ला ? 
यस्मि समये रुपूपपत्तिया ममां भावेति ... पे०... अ्रुपूपपात्तयां 
मग्गं भवेति .. पे०... लोकुत्तरं ज्ञानं भयेति निय्यानिकं ्रपचयगामि 
दिष्टिगतानं पानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि ...पे०... 
5 पढमं ज्ञानं उपस्सम्पज्ज विहरति दुक्खेपटिपदं दन्धाभिञ्जं, तिमि समये 
फस्सो होति ...पे०... श्रविक्सेपो होति । इमे धम्मा सिक्ख । 


9 








$ २. पञ्टापुच्छफं 
२४. पञ्च सिवखापदानि - पाणातिपाता वेरमणीसिक्स्ापदं, 
अ्रदित्नादाना वेरमणीसिक्ापदं, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणौिवसापद, 
मुसावादा॒वेरमणीसिवखापदं, सुरामेरयमज्जपमादट्ाना वैरमणी- 


0 सिक्छापदं । 
1, 505 २५. पञ्चत्तं सिक्लापदानं कति फुसला, कति ग्रकुसला, कति 
श्रव्याकता ... पे०... कति सरणा, कति श्ररणा ? 


१. तिकमातिकातुष्कमेन 
२६. कुसलायेव । सिया सुखाय वेदनाय सम्पयत्ता, सिया 
्रदुबलमसयुलाय वेदनाय सम्पयुत्ता । विपाकधम्मधम्मा । भ्रनुपादितु- 
15 पादानिया । श्रसङ्धितिद्रसद्धिलेसिका । सवितकसतरिचारां । सिया 
पीतिसहगता, सिया सुलसहगता, सिया उपेक्खासहगता । 
^“ नेव दस्सनेन त भावनाय पहातन्वा । नेव वस्सनेन त भावनाय 
8.29 पहातव्वहतुका । श्रा चयगामिनो 1 नेवसेक्लनासेक्वा । पर्ता 1 परिता- 
रम्मणा 1 मजञिन्लिमा । भ्ननियता । न वत्तव्वा ममारम्मणा ति पि, 
2 भरमहेतुका ति पि, मग्गाधिपतिनो ति पि । सिया उप्यत्ता, सिया 
्नुपमन्ना, न वत्तव्वा उप्पादिनो ति । सिया भरत्तीता, सिया अ्रना- 
गता, सिया पच्चुप्पत्ना । पच्ुप्य्नारम्मणा । सिया श्रज्छत्ता, सिया 
वहिढा, सिया भ्ज्खत्तवहिदढधा। वहिढारसम्मणा । श्रनिदस्सनग्रप्पटिधा । 
२. दुफमातिफानुष्कपेन 
२७. नदत्‌ । सेतुका ॥ हैतुसम्पयुत्ता । न वत्तव्या हेतू 
~~ ॐ वेव सेतुका चा ति, सहेतुका चेव न च हेतू । ने यत्तव्वा हैत चैव 
" हतुसम्पयृत्ता चा ति, देतृखम्पयुत्ता चेव भवदहैतू ! न हेतु सहेटूक । 
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२८ सप्पच्चया । सद्धा 1 प्रनिदस्सना । श्रप्पटिषा ! 
भ्रस्पा । लोकरिया । केनचि विल्मेर्या, वेनचि न विन्नेय्या । 

२६ नो भ्रासवा । सासवा । भ्रासवविष्पयुत्ता। न 
वत्तव्वा भ्रासवां चेव सासवा चा ति, सासवा घेव नो च श्रामवा। न 
वत्तव्वा श्रासवा चेवं श्रासवेनम्पयुत्ता चा ति पि, प्रासवसम्पयुत्ता चेव 
नो च प्रा्तवा ति पि भ्रास्वविप्पयुत्ता सासवा । 

३० नो समोजना पे नो गन्यां पे नो प्नोधा 
प० नोयोगा पे० नो नीवरणा पेण नो परामामा 
प० सारम्मणा । नो चित्ता चेतसिका 1 चित्तसम्पयुत्ता । 

चित्तसस्रा । चित्तसमृष्राना । चित्तसहभुनो । चित्तानुपसियत्तिनो । 

चित्तसमद्रुसमुदाना ) चित्तरषदुसमुद्रानसहमुनो । वित्तससदरसमूदरानानु- 

परिवत्तिनो । बाहिर । नो उपादा । श्रनुपादिना। नौ उपादाना 
प° नो किलेसा 1 

३१ न दस्सनेन परहातव्वा। न भावनाय पहाततव्या। न 
दस्नेन पहातव्बहेतुका । न भावनाय पहातव्वहेतुका 1 सवित्का 1 
सविचारा । सिया सप्पीतिका, सिया श्रप्पीतिका । सिया पीतिसहगता, 
सिया त पीतिसहगता । सिया सुखसहगता, सिय न बुससहुगरता । 
सिया उपेवखासदगता, सिया न उपेवरखासहगता । कामावचरा । 
न रूपावचरा । न शअररूपावेचरा । प्ररियापना । ्रनिय्यानिका । 


श्रनियतता । सउत्तरा । श्रा त्ति] 
किव्साप्दिभिङ्गो निद्के, 








१ समत्तो - स्पा०, समत्तो चुदषनो ~ रो० 1 


[} 
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१५. पटिसम्मिदाषिभद्ध 
४ १. चुत्तम्तमाजनीयं 
१. सेद्धहेवारो 

१. चतस्सो पटिसम्मिदा ~ श्रत्थपरिसम्मभिदा, धम्भपटि- 
सम्मिदा, निरुत्तिपटिसम्मिदा, पटिभानपटिसम्भिदा । 

श्रत्थे वाणं श्रत्यपरिसम्मिदा, धम्मे जाणं धम्मपटिसम्मिदा, 
तत्र धम्मनिर्ताभिलापे जाणं निरत्तिपटिसम्भिदा, जाणेमु लाणं 
पटिभानपटित्तम्मिदा! । 


) 


२. सच्चवारो 


२. चतस्सो पटिसम्मिदा ~ श्रत्यपटिसम्मिदा, धम्मपटि- 
सम्मिदा, निरुत्तिपटिसम्मिदा, पटिभानपटिसम्भिदा । 
दुक्खे जाणं भ्रत्यपटिसम्मिदा, दुवखसमुदये जाणं धम्मपदि- 
सम्भिदा, दुक्वनिरोधे जाणं भ्रत्यपटिसम्मिदा, दुक्छनिरोधगामिनिया 
-पटिपदाय बाणं धम्मपटिसम्मिदा, तत्र धम्मनिरुत्ताभिलापे बाणं 
निरत्तिपटिसम्मिदा, =ाणेसु जाणं पटिभानपरिसम्मिदा 1 
३. हेदुवारो 
३. चतस्सो पटिसम्मभिदा ~ भ्रत्यपटिसम्भिदा, धम्मपटिस्तम्मिदा 
. निरुत्तिपटिसम्मिदा, पटिमानपटिसम्भिदा 1 
हेतुम्हि च्याणं धम्मपटिसम्भिदा, देतुफले नां श्रत्यपटि. 
13 सुम्मिदा, तत्र धम्मनिर्तताभिलापे व्नाणं निरुत्तिपरिसम्मिदा, नाणु 
जणं परिमानपटिसम्मिदा 1 
= ४. चम्भवारो 
%. चतस्मो परिसम्भिदा ~ भत्यपरिसम्मिदा, धम्मपटि- 
सम्मिदा, निरत्तिपटिसम्मिदा, पटिभानपटिसम्मिदा 1 
भे धम्मा जाता भूतां सट्जाता निव्यता श्मिनिष्वता पातुमूता, 
2 मेम धम्मेमु सनाणं श्रत्यपटिसम्निदा; यम्ठाः धम्मा' ते ध्मा जाता 


[> 
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भूता सञ्जाता निव्वत्ता श्रमिनिव्वत्ता पएरातुभृता, तेयु धम्मेसु नाण 
धम्मपटिसम्मिदा, तय धम्मनिरतताभिलापे नाण निरत्तिपटिसम्मिदा, 
ज्याणेमु लाण पटिभानपटि्तम्मिदा 1 


५. पटिच्चसमुप्यादवारो 


५ चतस्सो पटिस्रम्मिदा ~ श्रत्यपटिक्तम्मिदा, धम्मपटि- 
सम्भिदा, निरुत्तिपटिसेम्भिदा, पटिभानपटिसरम्भिदा । 5 

जरामरणे जाण भ्रत्थपटिसम्मिदा, जरामरणसमुदये व्याग 
धम्मपटिसम्भिदा, जरोमरणनिरोघे जाण ्रत्यपटिसम्भिदा, जरामरण- 
निरोधगामिनिया पटिपदाय जाण' धम्मपटिसम्भिदा, तत धम्मनिरुत्ता- 
भिलापे ल्नाण निरुत्तिपटिप्तम्मिदा, व्याणेसु वाण पटिभानपटिसम्मिदा । 


६ चतस्मो पटिसम्मिदा ~ श्रत्थपटिसम्मिदा, धम्मपटि- 


सम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 

जातिया जाणः पेऽ भवेजाण पे० उपादाने जाण 
तण्ाय वाण पे० वैदनाय जाण पे० पफस्से जाण 
सछछायतने जाण पे नामरूपे नाण पे विञ्नाणे 
नाण पे सह्भरेषु नाण अ्रत्यपटिसम्मिदा, सह्घारसमुदये जाणं 
घम्मपटिरम्भिदा, सद्भारमिरोधे जाण अ्रत्थपटिसम्मिदा, सह्वार- 
निरोधगामिनियां पटिपदाय जाण धम्मपटिसम्भिदा, तम धम्मनिस््ता- 
भिति नाण निरुत्तिपटिसम्मिदा, नाणेमु नाण परटिभानपटिसम्मिदा । 


-4+ -4 
छ ० 


६ परियत्तिवारो 
७ चतस्सो परटिसम्मिदा ~ ग्रत्यपटिस्रम्भिदा, धम्मपटि- 
सम्थिदा, निरुत्तिपटिसम्मिदा, पटिभानपटिसम्मभिदा । २0 
तत्य कतमा धम्मपटिसम्मिदा ? 
दूध भिषखु धम्म जानाति ~ सुत्त गेय्य वेय्याकृरण गाथ उदान 
इतिवृक्तक जातक भ्रन्मृतधम्म" वेदल्लं । अरय वुच्चति “धम्मपटि- 
सम्मिदा” । सो तस्स तस्सेव भासितस्स श्रत्य जानाति ~ “श्रय इमस्स 
भासितस्स अत्यो, प्रय इमस्स भासितस्स श्रत्थो"' ति । श्रय वुच्चति ॐ 





१-१ सी०, स्या०, त° पोत्यकेसु नत्वि । २ अन्पूतधम्म ~ स्या । 
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श्रत्यपटिततम्मिदा” । तत्र धम्मनिरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपटि- 
सम्भिदा । जाणेसु जाणं पटिभानपटिसम्भिदा । 


8: 








§ २. श्रभिधम्मभाजनीयं 
१. कुसलवारो 
८. चतस्सो पटिस्म्मिदा ~ ग्रत्यपटिसम्मभिदा, धम्मपटि- 
सम्भिदा, निरत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 
६. कतमे घम्मा कुसला ? 
यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पद्नं होति सोमनस्स- 
$ सहगतं जाणसम्पयुत्तं लूपारम्मणं वा ...पे०... धम्मारम्मणं वा यं यं 


४.४5 , वा पनारन्भ, तिमि समये फस्सो होति ...पे०.. अ्रविक्लेपो होति 1 


॥ 


दमे धम्मा कुसला 1 दमे धम्मेसु जाणं धम्मपटिसम्मिदा । तेसं 
विपाके व्याणं गरत्यपटिसम्मिदा । याय निरत्तिया तेसं घम्मानं पञ्ञत्ति 
होति तत्र धम्मनिरुत्ताभिलपे जाणं निरत्तिपटिसम्मिदा । येन जाणेन 

9 तानि जाणानि जानाति ~ “मानि जाणानि इदमत्यजोतकानी"' ति, 
ज्ाणेसु व्याणं पटिमानपटिसम्मिदा । 

१०. चतस्सो पटिसम्मिदा ~ म्रत्थपटिसम्मिदा, धम्मपटि- 
सम्मिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, परटिभानपटिसम्मिदा । 
११. कतमे धम्मा कुसला ? 

15 यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्स- 
सहगतं लाणसम्पयुत्तं ससह्वारेन ... पे०.. सोमनस्सपहगतं जाणविप्प- 
यत्तं ...पे०.. सोमनस्सपतहगतं व्ाणविप्पयुत्तं ससद्भुारेन ...पे०... 
उपेवलासहगतं व्नाणसम्पयुत्ं .. १०... उपेक्लासहगतं जाणपम्पयुतं 
ससह्ुारिन ..पे०... उपेवखारगतं जाणविप्पयततं ~ पे०... उपेवला- 

‰ सहगतं व्नाणविष्पयृत्तं ससह्वारेन स्पारम्मणं बा “१०... घम्मारम्मणं 
वायं यं वां पनार्म, तस्मि समये फस्सो होति ~ पे०... प्रविक्सेपौ 
होति ! इमे धम्मा कुसला । इमेसु धम्मेमु जाणं धम्मप्टिसम्मिदा । 
तेसं विपाके व्नाणं अ्त्यपटिसम्भिदा 1 याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं 
पञ्चसति होति तथ धम्मनिरुत्तामिलापे व्याणं निरत्तिपटिसम्मिदा ॥ 


# 
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येन ज्नाणेन तानि जामानि जानाति ~ “इमानि जाणानि एदमत्य- 
जोतकामी"” ति, जाणेमु जाण परटिभानपटिसम्मिदा । 

१२ चतस्सो पटिसम्मिदा ~ श्रत्थपटिसम्मिदा, धम्मपटि- 
सम्मिदा, निषततिपटिसम्मिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 

१३ कतमे घम्मा कसला ? 

यस्मि समये रूपूपयत्तिया मग्ग भावेति विविच्चेव कामेहि 

पे० पठम ज्ञान उपसम्प्ज्जं विहरति पयवीकसिण, तर्मि समये 

फस्सो होति पे० श्रविक्खेपो होति । इमे धम्मा' कुसला । इमेचु 
धम्मेसु नाण धम्मपटित्तम्मिदा । तेस विपाके जाण अ्रत्थपटिसम्मिदा । 
याय निरत्तिया तेस धम्मान पञ्ञत्ति होति तन धम्मनिरुत्तामिलापे 
शाण निरत्तिपटिसम्मिदा । येन ल्ाणेन तानि बाणानि जानाति - 
“इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी'' ति, जाणे जाण पटिमाने- 
परटिसम्मिदा । 

१४ चतस्सो पटिसम्मिदा ~ श्रत्यपटिसम्मिदा, धम्मपटि- 
सम्मिदा, निरु्तिपटिसम्मिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 

१५ कतमे धम्मां कुसला ? 

रिम समये श्रपूपपत्तिया मग्ग भावेति सब्वसो प्राकिञ्चजञ्जा- 
यतन समत्तिवकम्म नेवसञ्व्यानासज्जयायतनसनज्व्यासहगत युखस्स च 
पहाना पे० चतुत्य ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति, तस्मि समये फस्सो 
होति पेऽ श्रविवघेपो दोति। इमे धम्मा' कुसला 1 इमेसु घम्मेसु 
जाण धम्मपटि्रम्मिदा । तेस विपाके जाण भ्रत्यपटिसम्मिदा । याय 
निरत्तिया तेसं धम्मान यञ्ञ्यत्ति होति तत धम्मनिरुताभिलपे वाण 
निरुत्तिपटिसम्मिदा । येन जाणेन तानि जाणानि जानाति - “इमानि 
जाणानि इदमत्थजोतकानी"' ति, ाणेसु नाण पटिमानपटिसम्मभिदा । 

१६ चतस्सो पटिसरम्मिदा ~ भ्रत्यपटिसम्मिदा, धम्मपरि- 
सम्मिदा, निरत्तिपटिसम्मिदा, पटिभानपटिसम्मिदा ! 

१७ कतमे घम्मा करुसला 7 

यर्सिम समये लोकरुत्तर एन भावेति निय्यानिके अ्रपचयमामि 
दिद्टिगतान पानाय पठमाय भृमिया पत्तिया विविच्वेव कामेहि पे० 

१ पठविकक्तिण - सी०, पठवीक्सिण ~ स्या०, रोर 1 
वि०~४५ 
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परठमं क्षां उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपयिपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मि समये 
फस्सो होति ...पे०... अविवखेपो होति । दमे धम्मा कसला । दमेषु 
धम्मेसु जाणं धम्मपटिसरम्मिदा 1 तेसं विपाके व्नाणंश्नत्यपटिसम्मिदा । 
याय निरत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जत्ति होति तत्र घम्मनिर््ताभिलपे 
८5 जाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा । येन ाणेन तानि जाणानि जानाति - 
“इमानि जाणानि इदमत्यजोतकानी” ति, जाणेमु जाणं पटिभान- 
पटि्तम्मिदा । 


न 


२. श्रकुसलवारो 
शा १८. चतस्सो पटिसम्मिदा ~- श्रत्यपटिसम्मिदा, धम्मपटि- 
सम्भिदा, निरत्तिपटिसम्मिदा, पटिमानपटिसम्मिदा । 

४ १६. कतमे धम्मा ्रकुसला ? 

यरिमि समये ग्रकुसलं चित्तं उप्पत्नं होति सोमनस्ससहयतं 
दिष्टिगतसम्पुत्तं ह्पारम्मणं वा ~. पे०... धम्मारम्मणं वायंयंवा 
पनारव्भ, तस्मि समये फस्सो होति .. पे०... प्रविक्खेपो होति । इभे 
धम्मो श्रकुसला । इमेसु धम्मेसु जाणं धम्मपटिसम्मिदा ।. तेसं विपाके 
जां श्रत्यपटिसम्मिदां । याय निरत्तिया तेसं धम्मानं पञ्मत्ति होति 
तत्र धम्मनिरुत्ताभिलापे व्याणं निरुत्तिपटिसम्मिदा.। येन जाणेन तानि 
जाणानि जानाति ~ "मानि जाणानि इदमत्यजोतकानी"' त्ति, नणिसु 
.. व्याणं पटिभानपटिसम्मिदा । 
२.7 २०. चतस्सो पटिसम्मिदा ~ श्रत्यपटिसम्मिदा, धम्मपटि- 
सम्मिदा, निरत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 

२१. कतमे धम्मा श्रकुसला ? 

यस्मि समये श्रकुसलं चित्तं उष्यतनं होति सोमनस्ससहगतं दिद्टि- 
गतसम्पयुत्तं ससह्धारेन ...पे०.- सोमनस्ससहगतं दिद्विगतविष्पयुतं 
... वै०... सौममस्ससहगतं दिद्विगतविप्पयुत्तं ससद्भारेन ...पे०..उपेक्ला- 
४ सहगतं दिद्विगतसम्पयुत्तं ... १०... उपेक्लासहगतं दिद्धिगतसम्पनुत्तं! 

संसद्धारेन ... ०... उपेक्वासहगतं दिद्विगतविष्पयततं .. १०... उपेक्ा- 
सहगतं दिद्विगतविप्पयुत्तं ससद्धारेन ... पे०.. दोमनस्ससहगतं प्रटिघ- 


१. दिद्विगवेविष्पयुत्त ~ रौ ८ 


छ 


2 


ड 
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सम्पनुत्तँ .. पे०... दोमनस्ससहगतं पटिपसम्पयुत्तं ससह्वारेन -.. १०... 
उपेक्लासहगतं विचिकिच्छासम्पयुत्तं .. पे०.. उपेक्लासह्गतं उदच्च- 
सम्पयत्तं रूपारम्मणं वा... पेऽ... घम्मारम्मणं वा यं यं वा पनाख्म, 
तस्मि समये फस्सो होति ...पे०... श्रविक्वेपो होति! इमे पम्मा 
शरकरुसवा 1 इमेसु धम्मेमु जाणं घम्मपरिसम्भिदा । तेसं विपाके ाणं 5 
श्रत्यपटिसम्मिदा । याय निरत्तिया तेसं धम्मानं पञ्ञनत्ति होति तत्र " 
धम्मनिरुताभिलापे जाणं निरत्तिपटिसम्मिदा । येन जाणेन तानि 
जाणानि जानाति ~ “मानि जाणानि द्रदमत्यजोतकानी" ति, जाणे 
जाणं पटिभानपटिसम्मिदा । 
२. विपाशूवारे 

२२. तिस्सो पटिसम्मिदा ~ ्रत्यपटिसम्मिदा, निरुत्तिपदि- 10 ०.9 
सम्मिदा, पटिभानपटिसम्मिदा 1 

२३. कतमे घम्मा श्रव्याकता ? 

यरिमि समये कामावचरस्स करुसलस्स केम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता 
विपाकं चकेलुविञ्जाणं उप्पत्नं हयेतति उपरक्वासहमतं रूपा रम्मणं, तस्मि 
सप्रये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्च्ना होति, चेतना होति, चित्तं होति, 15 
उपेक्ला होति, चित्तस्सेकगता होति, मनिन्द्ियं होति, उपेविखन्दरियं 
होति, जीवितिन्द्रियं होति, ये वा पन तरम समये अज्ञे पि म्रत्यि 
पटिच्वसमृप्पन्ना अूपिनो ध्मा । इमे धम्मा अव्याकता । इमेसु घम्मेसु 
जगाणं श्रव्थपटिसम्मभिदा ! याय निरत्तिया तेसं धम्मानं पञ्ञत्ति होति 
तत्र धम्मनिरुत्ताभिलापे जाण निरत्तिपटिसम्मिदा । येन जाणेन तानि 2 
ज्याणानि जासाति - “इमानि जाणानि इदमत्यजोत्तकानी” ति, 
उनाणेसु व्याणं पटिभानपटिस्सम्भिदा 1 

२४. तिस्सो पटिसम्मिदा ~ ग्रत्यपटिसम्मिदा, निरत्तिपटि- 
सम्मभिदा, प्रटिभानपटिसरम्मिदा 1 

२५. कतमे धम्मां ग्रव्याकता ₹ ॐ 

यर्मि समये कामावनरस्स कुसलस्स कम्मस्स कत्ता उपचितत्ता 
विपाकः सोतविञ्व्नाणं उप्प्नं होति उपेक्खासहगतं सहारम्मणं ... पे०.. १४ 
परानविज्व्याणं उष्पन्ं होति उपेवसासहगतं मन्धारम्मणं ... पे०... जिन्हा- 
विञ्नाणं उप्पञ्चं होति उपेकखासहगतं रसरारम्मणं -..पे०.. कायनिज्च्नाणं 
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उपपन्नं होति सुखसहगतं फोद्ुन्वारम्मण, तस्मि समये एस्सो होति, 
वेदना होति, सच्च्या होति, चेतना होति, चित्तं होति, सुखं टोति, 
चित्तस्सकगता होति, मनिन्दियं होति, सुखिनं होति, जीवितिन्वियं 
होति, ये वा पन तस्मि समये ग्रज्ने पि भ्रत्थि पटिच्चसमुप्प्ना श्ररूपिनो 
$ धम्माः। इमे धम्मा द्रव्याकता । इमेयु धम्मेसु नाण श्रत्यपटिसम्भिदा । 
याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पज्जत्ति होति तत धम्मनिरुत्ताभिलापे 
जाणं निरत्तिपटिसम्मिदा 1 येन जाणेन तानि णानि जानाति ~ 
इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी'' ति, ्याणेसु जाणे पटिभानपटि- 
सम्मिदाः। 
10 २६. तिस्सो पटिसम्मिदा ~ अत्थपटिसम्भिदा, निरत्तिपटि- 
सम्मभिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 


२७. कतमे धम्मा भ्रव्याकता ? 
यस्मि समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कत्ता उपचिततता 
विपाका मनोधातु उपपन्ना होति उपेवखासहगता रूपारम्मणा वा ~. पे०.. 
18 फोटुव्वारम्मणा वा यं यं वा पनारन्भ, तिम समये फस्सो ति, वेदना 
होति, सल्व्ना होति, चेतना होति, चित्तं होति, वितको होति, विचारो 
होति, उपेवखा होति, चित्तस्सेकमाता होति, मनिन्दियं होति, 
उपेषिखन्द्ियं होति, जीवितिन््रियं होति, ये वा पन तस्मि समये श्रज्मेपि 
श्रत्यि पटिच्चममुप्यत्ता श्ररूपिनो धम्मा । इमे घम्मा श्रव्याकता । दमेमु 
2 धम्मेसु जाणं प्रत्यपटिसम्मिदा । याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्घ्यतति 
होति तत्र धम्मनिस्ताभिलापे नाणं निरत्तिपरिसम्मिदा । येन जाणेन 
तामि लाणानि जानाति ~ “मानि बाणानि ददमत्यजौतकानी “ ति, 
जापेमु जाणं पटिभानपदटिसम्भिदा । 
र८. तिस्य प्रटिरम्मिदा ~ प्रत्थपटिसम्मिदा, निरत्तिपटि- 
23 स॒म्भिदा, पटिमानपटिसम्मिदा 1 
२६. कतमे धम्म श्रव्यावत्ता ? 
यस्मि गगये फामावनग्स्न्‌ कुगलरम वम्मस्स कतत्ता उपचित्ता 
विपाया मनोवपिच्याणधानु -उषद्रा दनि मोमनस्ममदगता स्पारम्मणां 
वा ..पे०.. भम्मारम्मणायवायं यंवा पनारव्भं, तस्मि गमये परमो 
ॐ दति, वेदना दोन, मञ्यना रौति, सेना होनि, वित्तं लेति, धिति 
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हति, विचारो होति, पीति होति, सुख होति, चित्तस्सेकगता होति, 
मनिन्द्रिय होति, सोमनस्सिन्द्रिय होति, जीवितिन्दरिय रोति, पे वापन 
तरिम समये श्र-ञ पि श्रत्थि पटिच्चसमुप्पत्ना श्रहपिनो धम्भा 1 इमे 
धम्मा श्रव्याकता । इमेसु धम्मेसु नाण श्रत्यपटिमम्मिदा । याय 
निरुत्तिया तेस धम्मान पञ्नत्ति होति त्त्र धम्मनिरुत्तामिलापे जाण 5 
निरुत्तिपटिसम्मिदा । येन वाणेन तानि =ाणाति जानाति ~ “मानि 
उ्माणानि इदमत्थजोतकानी ' ति, जाणेघु जाण पटिमानपेटिसम्मिदा । 


३० तिस्सो पटिसम्भिदा ~ श्रत्यपटिसम्मिदा, निर्त्तिपटि- 
सम्भिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 

३१ कतमे म्मा श्रव्याकता ? \ 

यरिम समये कामावचरस्स वुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता 
विपाका मनोविज्नाणधातु उप्यन्ना होति उपेक्छासहगता स्पारम्मणा 
वा पे० धम्मारम्मणावाय य वा पनारव्भ, तस्मि समये फस्सो 
होति, वेदना होति, सञ्जा. होति, चेतनां होति, चित्त होति, वितवक्को 
होति, विचारो होति, उपेक्खा होति, चित्तस्सेकम्गता होति, मनिन्द्िय 
होति, उपेकिलन्द्रिय होति, जीवितिन्द्िय' होति" ये वो पन तस्मि समये 
भ्रज्खे पि श्रत्थि पटिच्चसमुप्पन्ना ्ररूपिनो धम्मा। इमे धम्मा 
श्रव्याकता 1 इमेसु धम्मेसु जाण श्रन्थपटिसम्मिदा' । याय निरुत्तिया 
तेसं धम्मान पञ्जत्ति होति तवर धम्मनिर््ताभिलापे वाण निरत्ति- 
पटिसम्मिदा । येन जाणेन तानि आणानि जानाति ~ “इमानि जाणानि 20 
इदमत्थजोतकानी" ति, जाणेसु जाण पटिभानपटिसम्भिदा । 

३२ तिस्सो पटिसम्मिदा ~ श्रत्थपटिसम्मभिदा, निरुक्तिपटि- 
सम्मिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 

३३ कतमे घम्मा प्रव्याकता ? 

यस्मि समये कामावचरस्स कुस्नलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता ॐ 
विपाका मनोविच्व्याणधातरु उप्पन्ना होति सौमनस्ससहमता जाणसम्प- 
युत्ता पे० सोमनस्ससहगता नापसनम्पयुत्ता सहारे पैर 
सोमनस्ससहगत्ता जाणविप्पुत्ता १० सोमनस्सहगता नाणविप्प- 


१-१ मर पोत्थके नस्वि। 
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युत्ता ससङ्लारेन ... पे०... उपेवखासहगता व्याणसम्पयुत्ता ... पे०... 
उपेक्वासहगता जाणसम्पयृत्ता ससद्भारेन ... १०... उपेवखासहगता 
उ्याणविष्पयुत्ता ...पे०... उपेक्वासहगता ज्ाणविप्पयुत्ता ससद्वारेन 
रूपारम्मणां वा ..पे०... घम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारत्म, तस्मि समये 

5 फस्तो होति ...पे०... प्रचिक्खेपो होति । इमे धम्मा भ्रव्याकता । 
इमेसु घम्मेसु जाणं श्रत्यपटिसम्मिदा । याय निरत्तिया तेसं धम्मानं 
पञ्ञत्ति होति तत्र धम्मनिल्ताभिलपे जाणं निरत्तिपटिसम्मिदा । 
येन ज्याणेन तानि जाणानि जानाति ~ “इमानि जाणानि इदमत्थ- 
जोतकानी'" ति, लागे लाणं पटिभानपटिसम्भिदा । 


10 ३४. तिस्सो परटिसम्मिदा ~ भ्रत्यपटिसम्भिदा, निरत्तिपटि- 
सम्भिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 
३५. कतमे धम्मा प्रव्याकता ? ॥ 
यस्मि समये पुपपत्तिया मम्गं भावेति विविच्चेव कामेहि 
...पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्जं विहरति पथवीकसिणं, तरम समये 
9.35 15 फस्सो होति ... पे०...प्रविक्खेपो होति । इमे धम्मा कुसला । तस्सेव 
रूपावचरस्स कुत्लस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं वि विल्वेव 
कामेहि ...पे०.. पठमं कान उपसम्पज्ज विहरति पथवीकसिणं, तरम 
समये फस्सो होति ...पे०... अविवलेपो होति । इमे धम्मा प्रव्याकतां । 
, इमेसु धम्मेमु जाणं भरत्यपटिसम्मिदा । याव निरुत्तिया तेसं ध्मानं 
2 पञ्खत्ति होति तत्र धम्मनिरु्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा । 
येन ज्याणेन तानि जाणानि जानाति ~ “इमानि जाणानि इदमत्थ- 
जोत्तकानी” ति, नाणेसु जाणं पटिभानपटिसम्मिदा । 
३६. तिस्सो पटिसम्मिदा ~ श्रत्यपटिसम्मिदा, निरत्तिपटि- 
सम्मिदा, पटिभानपटिसम्मिदा 1 
[| ३७. कतमे धम्मा श्रव्याकता ? 
यर्म समवे श्ररूपूपपत्तिया मग्यं भावेति सव्वसो श्राकिव्चञ्ना- 
यतनं समतिक्कम्म नेवसङ्ानासञ्व्नायतनसञ्जासहगतं सुसस्स च 
पहानां ... पे०... चतुत्यं ज्ञानं उपसम्पज्ज विटरति, तस्मि समये फस्तो 
होति ... पे०... ग्रविबवेपो होति । इमे धम्मा कुसला । तस्तेव श्रत्पा- 


१. 300 
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चचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाक सव्यसो ग्रार्विल्व- 
ञ्न्नायतन सरमतिवकम्म नैवसञ्-नानासज्यायतनसय्व्नासहगत सुपस्स 
च पहाना यै चतुर्थ ्षान उयसम्पज्ज विहरति, तरम समये फत्सो 
होति पे० ग्रविवखेपो होति। इमे धम्मा ्रव्याकता 1 इमेसु 
धम्मेयु नाण प्र्यपटिसम्मिदा । याय निरुततिया तेस धम्मान प्ज्यत्ति 5 
होति तत्र धम्मनिरत्ताभिलापे जाण निरत्तिपटिसम्भिदा । येन लाणेन 
तानि ज्ाणानि जानाति ~ "इमानि जाणानि इदमत्यजोतकानी” ति, 
व्नाणेचु जाण प्टिभानपटिसम्मिदा 1 

३८ तिस्सो पटिसम्मिदा ~ भ्रत्यपटिसम्मिदा, निरत्तिपटि- 
सम्मिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 10 

३६ कतमे ध्मा श्रव्याकता ? 

यरिमि समये लोकुत्तर श्चान भवेति निय्यानिव श्रपचयगामि 
दिद्विगतान पानाय पठमाय भृमिया पत्तिया विविच्चेवे कामेहि पे० 
परम ञान उपसम्पज्ज विहरति दुवखपटिपद' दन्याभिच्, तरिम समये 
फस्सो होति पे० श्रविवखेपो होति । इमे धम्मा कुसनला 1 तस्तेव 5 
लोकत्तरस्स कसलस्स कम्मस्स' कतत्ता भावितत्ता विपाक विविच्वेव 
कामेहि पेऽ पठम स्लान उपसम्पज्ज विहरति दुक्छपटिपद दन्वा- =» 9# 
भञ्जय सुल्जत, तस्मि समये फस्सो ोति प° श्रविक्छेपो होति । 
द्मे धम्मा श्रव्याकता । इमेसु धम्मेसु जाण प्रत्यपटिसम्भिदा । याय 
निरत्तिया तेस धम्मान पञ्ययत्ति होति तत्न धम्मनिर्ताभिलापे नाण 29 
निरुत्तिपटिसम्मिदा । येन जाणेन सानि जाणानि जानाति ~ “दमानि 
जाणामि इदमत्थजोतकानी "नि, नाणेसु नाण पटिभानपटिसम्मिदा 1 

४० तिस्सो पटिसम्मिदा ~ अत्यपटिसम्मिदा, निरुत्तिपटि- 
सम्मिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 

४१ कतमे घम्मा श्रव्याकेता ? 25 301 

यस्मि समये ग्रकुसलस्स कम्मस्स॒ कतत्ता उपचितत्ता विपाक 
चवसुविञ्जनाण उप्पन्न होति उपेक्खाप्तहगत सूपारम्मण पर 
सोतविज्व्याण उप्यन्न होति उपेक्लासहगत सदारम्मण पे० 
चानविज्वाण उप्पन्न होति उपेक्वासह्गत गन्धारम्मण पे 

१ दुक्घापयिपदे ~ सो०, स्वा ०, सो०, एवमुपरि पि । २ श्षानस्स ~ स्वा, त° । 


ए. 


ल 


1 


८५ 


॥ 


(य) 


5 
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जिष्हाविज्जाणं उपणत्नं होति उपेक्खासहमतं रसारम्बमणं ,.. १०. 
कायविञ्नाणं उष्पन्नं होति दुक्लसहगतं फोदरववारम्मणः, तस्मि समये 
फ्सो होति, वेदना होति, सन्नना होति, चेतना होप, चित्तं होति, 
दुक्खं होति, चित्तस्सेकम्यता होति, मनिच्ियं होति, दुभिखन्धियं होति, 
जीवितिन्द्ियं होति, ये वा पन तस्मि समये अ्रज्जे पि श्रत्यि परटिच्च- 
समृप्यन्ना अररूपिनो धम्मा । इमे धम्म ग्रव्याकृता । इमशु धम्मे लां 
भ्रत्यपटिसम्मिदा । याय निरत्तिया तेसं घम्मानं पञ्ञत्ति होति तत्र 
धम्मनिरत्ताभिलापे जाणं निरत्तिपटिसम्मिदा । येन जाणेन तानि 
जाणाति जानाति - “इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी"” ति, आाणेघु 
जाणं पटिभानपटिसम्मिदा 1 

४२. तिस्सो पटिसम्मिदा ~ भ्रत्यपटिसम्मिदा, निरुत्तिपटि- 
सम्मिदा, पटिभानस्तम्भिदा । 
~ ४२. कतमे धम्मा श्रव्याकता ? 

यस्मि समये श्रकुमलस्स कम्मस्स केतत्ता उपचितत्ता विपाका 
मनोधातु उप्यन्ना होति उपेक्बासष्गता ूपारम्मणा वा .:पे०,.. फोदुव्वा- 
रम्मणा वा ...पे०. . मनोविज्व्याणधातु उपपन्ना होति उपेक्खासहुगता 
रूपारम्मणा वा . पे०... धम्मारस्मणा वायं यं वापनार्भे, तस्मि समये 
फस्सो होति, वेदना होति, सञ्न्ना होति, चेतना होति, चित्त होति, 
वितवको होति, विचारो होति, उपेयखा होति, चित्तस्सेकग्गता होति 
मनिन्द्रियं होति, उपेक्विन्द्ियं दह्ोति, जीवितिन्दियं होति, ये वा पन 
तस्मि समये ग्रञ्जेपिभ्रत्ि पटिच्चसमुप्पन्ना श्ररूपिनो धम्मा। इमे 
धम्मा अरव्याकता । इमेसु धरमम्मेचू जाणं श्रत्यपटिसम्मिदा । याय 
निरुत्तिया तेसं घम्मानं पल्जत्तिं दोति तत्र धम्मनिस्ताभिलापे जाणं 
निर्त्तिपटिसम्मिदा । येन नाणेन तानि लाणानि जानाति ~ “मानि 
जाणानि इदमत्थजोतकानी" ति, जाणेसु ज्नाणं पटिमानपरिस्षम्भिदा । 

४. किरियवासो 

४४. तिस्सो पटिसम्मिदा ~ श्रत्यपटिसम्मिदा, निरत्तिपटि- 
सम्भिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 

१, कतमे धम्मा श्रव्याकता ? 

१. पम्यजोनिरानी - सीर 


[1 
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यस्मि समये मनोवातु उष््रा टोतिग्रिरियानेय दमन नदुमता 
नं च कम्मविपाका उपेवपासहगता ह्पारम्मणा वा॒पे० फौद्रुन्या- 
रम्भमणा वाय यया पनार्भ, तस्मि रमये कम्मो होति, वेदना होति, 
सञ्जा होति, चेतना होति, चित्त होति, चितक्यो होति, विचारो लेति, 
उपवा होति, चित्तस्सेव गता होति, मनिन्धिय होति, उपैगिगन्दिम 5 
होति, जीवितिन्दिय होति, ये वा पन तस्मि समये श्रस्ने पि भ्रत्थि पटिच्च- 
समुप्पन्ना प्ररूपिनो धम्मा । दमे ध्मा श्रव्याक्ता । दमेसु धम्मेनु ्ाण 
श्रह्यपटिसम्मिदा । याय निरत्तिया तेस धम्मान पल्यत्ति होति तत 
धम्मनिरु्ताभिलापे जाण निरत्तिपटिनम्मिदा 1 येन जाणेन तानि 
जाणानि जानाति ~ “इमानि नाणानि इदमत्यजोतकानी"' ति, जाणेमु ॥ 
जाण पठिभानपदटिसम्मिदा । 
४६ तिस्सो परटिसम्मिदा ~ श्रत्यपटिसम्मिदा, निरत्तिपटि- 
सम्मभिदा, पटिभानपटिसम्भिदा 1 
४७ कतमे धम्मा श्रव्याकता ? 
यस्मि समये मनोविजञ्जाणधातु उप्पनना होति करिया नेव 15 
कुसला नाकुसलाः न च कम्मविपाका' सोमनस्ससहगता सूपारम्मणा वा 
पे० धम्मारम्मणा वा पे मनोविञ्व्याणयातु उप्पना होति 
किरिया नेव कुसला नकरुसला न च कम्मविपाका उपक्सासह्गता रूपा- 
रम्मणावा पेऽ धम्मारम्मणावायय वा पनारव्भ, तरिमि समये 
पस्सो होति, वेदनाः होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्त होति, 
वितवको होति, चिचारो होत्ति, उपेक्सा होति, चित्तस्सेकणता होति, 
विरियिन्धिय होति, समाधिद्दरिय होति, मनिन्धिय हति, उपेक्सिन्दिय 
होति, जीवितिन्िय हति, ये वा पन तस्मि समये श्रज्न पि श्रत्यि 
पटिच्चसमुष्न्ना श्ररूपिनो धम्म । इमे धम्मा अव्याकता । इमेसु धम्मेमु 
जाण ग्रत्थपटिसम्भिदा । याय निरत्तिया तेस घम्मान पन्यत्ति होति ८ 
तत्र घम्मनिरूतताभिलापे व्याण निरुत्तिपटिसम्भिदा । यन न्वाणेन तानि 
उाणानि जानाति - “इमानि ाणानि इदमत्यजोतकानी'” ति, म्नाणमु 
उनाण पटिभानपटिसम्मिदा 1 
४८ तिस्सो पटिसम्भिदा ~ अ्रत्वपटिसम्मिदा, निरुत्तिपटि- 
स॒म्मिदा, पटिभामपटिसम्मिदा । ॐ 
वि०-४६ 


(^; 
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४६. कतमे धम्मा श्रव्याक्ता ? 
यस्मि समये मनोविजञ्जाणधातु उप्पन्ना होति किरिया नेवं 
कुसला नाकुसला न च केम्मविपाका सोमनस्ससरहगता जाणसम्पयुत्ता 
„^. पै०..सो मनस्ससहगता ाणसम्परुत्ता ससङ्खारेन ... १०... सोमनस्स- 
5 सह्गता जाणदिप्पयुत्ता ... ०... सोमनस्सस्हगता जाणविप्पयुत्ता 
ससह्वारेन .. पे०... उपेक्वासहगता जाणसम्पयुत्ता ...पे०... उपेक्ला- 
सहगता जाणसम्पयुत्ता ससह्लवारेन .. प०.. उपेव्खासहगता जाणविप्प- 
यत्ता ...पे०.. उपेवलासहगता जाणविप्पयुत्ता ससद्भारेन „..पे०... 
ह्पावचरं ञानं भावेति .. पे०... प्ररूपावचरं ज्ञानं भावेति किरियं नेव 


1 कुसलं नाकुसलं न च कम्मविपाक ददरधम्मसुखविहारं .. १०. : सन्बसो 


प्राकिञ्चजञ्च्यायतनं समतिक्केम्म नेवसञ्जानासज्नायतनसच्ना- 
सहगतं सुसस्स च पहाना .. १०... चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति, 
तस्मि स्मये फस्सो होति ... पे०... ्रविक्खेपो होति । ष्म धम्मा 
भ्रव्याकता । इमेसु धम्मेसु जाणं श्रत्यपटिसम्मिदा । याय निरत्तिया 


1 तेसं घम्माने पञ्खत्ति होति तत्र धम्मनिरुत्ताभिलापे नाणं निरुत्तिपटि- 


सम्मिदा' 1 येन जाणेम तानि जाणानि जानाति ~ “इमानि बाणानि 
इदमत्थजोतकानी'' ति, जाणेसु जाणं पटिभानपटिसम्भिदा । 

। ५०. चतस्सो पटिसम्मिदा ~ श्रत्थपटिसम्मभिदा, धम्मपटि- 
सम्मिदा, निरत्तिपटिसम्मिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । तिस्सो पटि- 


४9 2 सम्मिदा कामावचरकुसलतो चतूसु जाणसम्पयुत्तेसु चिन्तुप्पादेचु, 


किरियतो चतूमु जाणसम्पयुततेसुः चित्तुप्पादेमु उप्पज्जन्ति । ग्रत्यपटि- 
सम्भिदा एतेसु चेव उप्पज्जति, चतमु मगमेसु चतूसु फलेसु च उप्प- 
ज्जति । 





§ ३. पञ्टापुच्छकं 
५१. चतस्सो पटिसम्मिदा ~ श्रत्यपटिसम्भिदा, धम्मपटि- 
5 सम्मिदा, निरत्तिपटिसम्मिदा, पटिभानपटिसम्मिदा । 


१, चतमु च -स्या०, रो° । 


१५३५३] पञ्टापुच्छं ३६३ 


५२. चतुरं पटिसम्मिदानुं कति कसला, कति श्रकरुसला, कति 
श्रव्याकरता .. पेऽ. कति सरणा, कति ग्ररणा ? 


१. तिकमातिकानुर्कमेन 


५३. पिया कुसला, सिया प्रव्यक्ता । 

सिया सुखाय वदनाय सम्पयुत्ता, सियां अरदुकेवमदुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता 1 

तिस्सो पटिसम्मिदा सिया विपाकधम्मघम्मा, सिया नेवयिपाक- 
नविपाकधम्मधम्मा; ्रत्यपटिसम्भिदा सिया विपाका, सिया विपाक- 
धम्मधम्मा, सिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा 1 

तिस्सो पटिसम्मिदा श्रनुपादिन्नुपादानिया, भ्रत्यपटिसम्मिदा 
सिया प्रनुपादिल्ुपादानिया, सिया म्रनुपादित्तन्ननुपादानिया । 

तिस्सो पटिसम्मिदा श्रसद्धधिलिटुग्रसङ्डधिलेसिका, श्रत्यपटि- 
सम्मिदा सिया प्रसद्धिलिद्रसद्धिलेसिका, सिया प्रसद्धिलिटु्रसङ्धि- 
लेसिका । 1 

तिस्सो पटिसम्मिदा सवितव्कसविचारा; ब्रत्थपटिसम्भिदा 
सिया सवित्क्कसपिचारा, सिया ऋरवितकक्रविचारमत्ता, सिया ्रवितक्क- 
श्रविचारा । सिया पौतिसहगता, सिया भुखसहगता, पिया उपेक्वा- 
संहृगता । नेव दस्सनेन ने भावनाय पहातव्वा । नेव दस्सनेनने भावनाय 
पटातव्वदेतुका । 

तिस्सौ पटिसम्मिदाः सिया श्राचयगामिनो, सिया नेवाचय- 
गामिनापचयगामिनो, श्रत्यपटिसम्मिदा सिया श्राचयगामिनी, सिया 
श्रपचयगामिनी, सिया नेवाचयगामिनापचयगामिनी । 

तिस्सो पटिसम्मिदा नेवसेव्खनासेक्खा, ग्रत्यपटिसम्मिदा सिया 
सेवखा, सियाः श्रसेक्ला, सिया नेवसेक्नासेक्ला' । 

तिस्सो पटिसम्मिदा परित्ता, अत्यपटिस्तम्मिदा सिया परित्ता, 
सिया रप्पमाणा । 

निरु्तिपटिसम्मिदा परित्तारम्मणा, तिस्सो पटिसम्भिदा सिया 
पदटित्तारम्मणा, सिया मह्ग्गतारस्मणा, सिया श्रप्पमाणारम्मणा ॥ 


स 
१ नैव सेवा नेतेकसा ~ दी०, स्या०, नेव सेखा नाघेखा - रो° 1 


20 


(1 


ए 304 
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ध्र 


२, 03 


छ 


ए. 319 20 
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४६. कतमे धम्मा व्याकृता ? 
यिम समये मनोविञ्जाणधातु उपपन्ना होति किरिया नेव 


. कुसता नाकुसला न च कम्मविपाका सोमनस्ससहगता जोणसम्पयुत्ता 


-->पे०...सो मनस्ससहगता ज्ाणसम्पयुत्ता ससङ्खारेन .. पे०...सोमनस्स- 
सहमता जाणविप्ययुत्ता ... पे०... सोमनस्ससहगतां वाणविप्पयुत्ता 
ससद्भारेन „. पे०.. उपेक्लासहगता जाणसम्पयुत्ता .. पे०... उपेक्वा- 
सहमता ाणसम्पयुत्ता ससद्धारेन ... १०... उपेकखासहगता नाणविप्य- 
युत्ता ... १०... उपेक्छासहगता जाणविप्पयत्ता सङ्कारे „०. 
स्पावचरं श्लानं भावेति ..पे०... म्ररूपावचरं श्ानं भावेति किसियं नेव 
कुसलं नाकुसलं न च कम्मविपाकं दिद्ुधम्मसुखविहारं ... पे०... सब्वसो 
श्राकिल्चञ्व्नायतनं समतिक्कम्म॒नेवसजञ्जानासञ्नायतनसञ्वा- 
सहगतं सुखस्स च पहाना ...पे०... चतुत्थं ञानं उपसम्पज्ज विहरति, 
तिमि समये फस्सो होति ... पे०... श्रविवखेपो होति । दमे धम्मा 
भरव्याक्ता । इमेसु धम्मे नाणं श्रत्यपटिसनम्मिदा । याय निरुत्तिया 
तेसं धम्मानं पञ्चेति हति त धम्मनिर्ताभिलापे वाणं निरुप्तिपटि- 
सम्मिदाः ! येन जाणेभ तानि जाणानि जानाति ~ “इमानि जाणानि 
इदमत्थजोतकानी” ति, जाणेसु नाणं पटिभानपटिसम्मिदा । ` 


५०. चतस्सो पटिसम्मिदा ~ भ्रत्यपटिसम्मिदा, धम्मपटि- 
सभ्भिदा, निरत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपरिसम्मिदा । तिस्सो पटि- 
सम्मिदा कामावचरकरुसलतो चतूसु जाणसम्पयुत्तेमु चिनतप्पादेसु, 
किरियतो चतूसु नाणसम्पयुततसु चित्तुप्पादेमु उप्पज्जन्ति । ्रत्यपटि- 
सम्भिदा एतेमु चेव उप्पज्जति, चतूनु' मग्ग चतूयु फलेसु च उप्प- 
ज्जति । 


-~ ~ ~~ ~ ५ 





9 ३. पञ्टापुच्छकं 
५१. चततस्गो पटिनम्मिदा ~ श्रत्यपटिमम्मिदा, धम्मपटि- 


28 मम्मिदा, निरत्तिपटिरुम्मिदा, पटिभानपटिमम्मिदा । 





१. ्टृगु द -श्पागूरो*) 


१५१३१५२] पर्हषुच्यक ३६३ 


५२ चेतुत्र पटिसम्मिदान कति कुसा, कति ग्रकुसला, कति 
शरव्याकता पेऽ कति सरणा, कति प्रणा ? 
१ तिक्रमातिकानुक्कमेन 
५३ सिया कुला, सिया प्रव्याकता । 
सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय 
सम्पमुत्ता । 5 
तिस्सो पटिसम्मिदा सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेवविपाक- 
नेविपाकधम्मघम्मा, भ्रत्यपटिसम्मिदा सिया विपाका, सिया विपाक- 
धम्मधम्मा, सिया तेवविपाकनविपाकघम्मधम्मा । 
तिस्सो पटिसम्मिदा श्रनुपादिनरुपादानिया, श्रस्यपटिसम्मिदा 
सिया प्रनुपादि्ुपादानिया, सिया प्रनुपादिननेञननुपादानिया । 10 
तिस्सो पटिसम्भिदा ब्रसद्धिलिद्ुश्रसङ्धिलेसिका, श्रेयपटि- 
सम्भिवा पिमा प्रसद्धिलिदुसड्धिलेसिका, सिया ग्रसद्धिलिदुग्रसद्धि- 
तेसिका } 
तिस्सो पटिसम्मिदा सवितक्कसविचारा, श्रत्थपटिसम्मिदा 
सिया सवितक्कसविचारा, सिया श्रवितक्कविचारमत्ता, सिया श्रवितव्क- 15 
श्रविचारा 1 सिया पीतिसहगता, सिया मुखसहगता, सिया उपेक्सा- 
सहगता । नैव दस्सनेन न भावनाय पहातव्वा । नेव दस्सनेन न भावनाय 
पहातत्बहेतुका । 
तिस्सो पटिसम्मिदा सिया अ्राचयगामिनो, सिया नेवाचय- 
गामिनापचयगामिनो, भ्रत्यपटिसम्मभिदा सिया अ्राचयगामिनी, सिया ‰ ९ 90 
अरपचयगामिनी, सिया नेवाचयमामिनापचयगामिनी । 
तिस्सो पटिसम्मिदा नेवसेवखनासेवखा, ग्रत्थपटिसम्मिदा सिया 
सेक्ला, सिया श्रसेक्ा, सिया नेवसेक्खनासेक्खा' । 
तिस्मो पटिसस्मिदा परित्ता, भ्रत्यपटिप्तम्मिदा सिया परित्ता, 
सिया ग्रप्पमाणा । 25 
निरत्तिपटिसम्मिदा परस्तिरम्मणा, तिस्सो परटिसम्मिदा पिया 
परित्तारम्मणा, सिया मह्र्गतारम्मणा, स्तिया प्रप्पमाणारम्मणा { 


ॐ 320 


१ नैव सेक्ला निकला ~ सी ०, स्या ०, नेव सेवा नसिखा ~ रो° 1 


दे६४ विमद्गो [ एर 


तिस्सो पट्सिम्भिदवा मज्हिमा; प्रत्यपटिसम्मिदा भिया 
मन््षिमा, सिया पणीता । 

तिस्सो पटिसम्मिदा श्रनियता; ्रत्थपटिसम्मिदा सिफा 
सम्मत्तनियता, स्तिया श्रनियता 1 

निरत्तिपटिसम्भिदा न वत्तव्वा ~ मग्यारम्मणा ति पि, मग 
हेतुका ति पि, मग्गाधिपतिनी ति पि; म्रत्थपटिसम्मिदा न मगगा- 
रम्मणा, सिया मग्गहेतुका, पिया मस्गाधिपत्तिनी, सिया न वत्तव्वा 
मगगहेतुका ति पि, मगगाधिपतिनी ति पि; द्वे पटिसम्मिदा सिया 
मग्गारम्मणां, न मग्गहेतुका, सिया मग्गाधिपतिनो, सिया न वत्तव्वा 
0 मरगारस्मणा ति पि, सम्माधिपतिनो तिपि। 

तिस्सो पटिसम्मिदा सिया उपपन्ना, सिया श्नुप्पन्ना, न वत्तव्वा 
उप्पादिनो ति; अ्रत्यपटिसम्भिदा सिया उप्पन्ना, सिया भ्रनुप्पन्ना, 
सिया उप्पादिनी । सिया श्रतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना । 

निरुत्तिपटिसम्मिदा पच्चुप्पन्नारम्मणा; दे पटिसम्मिदा स्तिया 
श्रतीतारम्मणा, स्तिया श्रतागतारम्मणा, सिया पच्चप्पननारम्मणा; 
अ्रत्यपटिस्म्मिदा सिया श्रतीतारम्मणा, सिया अ्ननागतारम्मणा, सिया 
प्नुप्न्नारम्मणा, सिया' न वत्तव्वा प्रतीतारम्मणा ति पि, श्रनागता- 
रम्मणा ति पि, पच्चुष्पन्नारम्मणा ति पि। सिया श्रज्छत्ता, सिया 
वहिद्धा, सिया भ्रज्हात्तवहिद्धा । 
20 निरुत्तिपटिसम्मिदा वहिद्धारम्मणा; तिस्सो पटिसम्मिदा सिया 

भ्रज्डत्तारम्मणा, सिया वहिद्धार्मणा, सिया श्रज््त्तवहिद्धारम्मणा । 
श्रनिदस्सनग्रपटिघा । 


) 


छ 


२. दुकमातिकानुककमेनं 
५४. देत्‌ 1 सहेतुका । हैतुसम्पयत्ता । हेतू चैव सहैतुका च । 
हेतू चेव देतुसम्पयुत्ता च । न वत्तव्वा न हेतू सरैतुका ति पि, न हतु 
ॐ श्रहृतुका ति पि । 

५०३ ५५. सप्पच्चया । सद्धु ता । श्रनिदस्सना | श्रप्परिधा । श्रस्पा । 
तिस्सो पटिसम्मिदा सविया, श्रत्थपटिसम्मिदा सिया लोपिया, सिवा 
तोकुत्तस । केनचि विज्जेय्या, केनचि न विञ्येय्या ¦ 

५६. नो श्रासवा । तिस्सो पटिनम्मिदा सासवा; प्रत्यपटि- 
ॐ ॐ सम्निदा निया सावा, निया श्रनासवा ।श्रास्विप्पयुत्ता 1 तिरसौ पदि- 


१५१५८] पष्हापृष्युं ३६५ 


सम्भिदा न वत्तव्ा श्रासवा देव रासवा चाति, सासवा चेवनौन 
भ्रासया, भ्रत्थपटिसम्मिदा न वत्तव्या श्राया चेव सासवा चाति, 
सिया सासवा चेव नो च प्रसवा", सिया ने वत्तम्या सासवा चेवमोच 
भ्रासमा ति! न वत्तव्वा श्रासवा चेव प्रासवसम्पुत्ता चा ति पि, 
श्रासवसम्पयुत्ता चेव नो च भ्रास्वा तिपि । तिस्सो पटिसम्मिदा $ 
श्रासवविष्पयुत्ता सासवा, श्रव्थपटिसम्मिदा सिया श्रासवयिष्पयुत्ता 
सासवा, सिया श्रासतवविप्पयुत्ता श्रनासवा ! 
५७. नो सयोजना पे नो ग्या पे०. नो श्रोघा 

पे० नोयोगा पे नो नीवरणा पे० नो परयामासा 

पे सारम्मणा। नो चित्ता। चेतसिका। चित्तमम्पयुत्ता। 
चित्तसराद्रा । चिततसमुद्राना । चिततसहभुनो । चित्तानुपरिवक्तिनो 1 
चित्तसमह्समुद्राना । वचित्तससद्ुसमुद्धानसहमुनो । चित्तसमद्रसमुद्रा- 
नानुपरिवन्निनो । वाहिरा । नो उपादा । अ्रनुपादिन्ना । 

भम नोउपादाना पे० नोकिवेसरा पे० न दस्सेन 

पहतेन्वां । न भावनाय पहातव्वा ) न दस्सनेन पहातव्वहेतुका । न भाव- 15 
नाय पहातव्बहेतुका । तिस्सो परटिसम्मिदा सवितवका , श्रत्यपटिसम्मिदा 
सिया सनित्क्का, सिया श्रविततवका । तिस्सो पटिसम्मिदा सविचारा; 
परत्यपटिसम्मिदा सिया सविचारा, सिया श्रविचारा । सिया सप्पौतिका, 
सियां अरप्पीतिका । सिया पीतिसह्गता, सिया न पीतिसह्गता । सिया 
सूलसहगता, सिया न सुख सहगता । सिया उपेक्लासहगता, सिया च॒ ‰ 
उप्खासहगता । तिस्सो पटिसम्मभिदा कामावचरा, अरत्यपटिसम्भिदा 
सिमा कामावचरा, सिया न कामावचरा ! न रूपावचरा । न भ्ररूपावचरा। 
तिस्सो पटिसम्मिदा परियाप्चा, श्रत्यपटिसम्मिदा तिया परियपृत्ना, 
सिया ्रपरियापन्ना तिस्सो पटिसम्मिदा ्रनिय्यानिका, भ्रत्यपटि- 
सम्मिदा सिया निय्यानिका, सिया भ्रनिय्यानिका । तिस्सो पटिसम्मिदा 2 
नियता, भ्रत्यपटिसम्मिदा सियाः नियता, सिया श्ननियता । तिस्सो 
पटिसम्मिदा सउत्तरा, अत्यपटिसम्भिदा सिया सञत्तरा, सिया ग्रनु- 


ततरो । प्रणा ति। 
प्टिस्म्मिदाविभद्भो निवतो 
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१६. जाणविभेङ्गो 
§ १. मातिकाउदे्ो 
एकविधेन 
१. एकविधेन नाणवत्यु ~ 
{ १) पञ्च विज्व्याणा न हेतू, अ्रहेतुका, हैतुविष्पयुत्ता, 
सप्पच्चया, सदत, श्रह्पा, लोकिया, सासवा, संयोजनिया, गन्थनिया, 
श्रोघनिया, योगनिया, नीवरणिया, परामद्भा, उपादानिया, सद्धिलेसिका, 
5 म्नव्याकठा,' सारम्मणा, भ्रचेतसिका, विपाका, उपादिद्ुपादानिया, 
भ्रसद्धितिः्ुसद्धिलेसिका, न सवितव्कसविचारा, न म्रवितवकविचारमत्ता, 
श्रवितक्कम्रविचारा, न पीतिसहगता, नेव दस्सनेन न भावनाय पहातन्वा, 
नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्वहेतुका, नेवाचयगामिनापचयमामिनो, 
नेवसेक्नासेवखा, परित्ता, कामाक्चरा, न रूपावचरा, न श्रूपावचरा, 
परियापच्ना, नो प्रपरियापन्ना, अनियता, अनिय्यानिका, उप्पन्नमनोः 
विज्नेम्या, ग्रनिच्ा, जराभिभूता 
(२) पञ्च विञ्नाणा उप्पन्नवत्युका 
( ३) पुरेजातवत्युका पुरेजातारम्मणा 
( ४) भ्रज्छात्तिकवत्युका वाहिरारम्मणा 
1 { ५) भ्रसम्मिन्रवत्युका श्रसम्भिन्नारम्मणा 
{ ६) नानावल्युका नानारम्मणा 
(७) न भ्रञ्जमल्न्नस्स गोचरविगयं पच्चनुभोन्ति 
(८) ने श्रममन्नाहारा उष्पञ्जन्ति 
(६) न श्रमनसिकारा उप्पज्जन्ति 
20 (१०) न भ्रव्यो्िण्णा उप्पज्जन्ति 
(११) न श्रप्यं प्रचरिमं उप्पज्जन्ति 
(१२) न श्रस््यमय्य्स्य ममनन्तया उष्पज्जन्ति 
१३) पर्न विल्य्नाणा भ्रनामोगा 
(१४) पञ्चहि विञ्खापेदहि न कस्नि* धम्मं पटिपिजानाति 
| श्रञ्य्यत्र प्रमिनिपानमत्ता 


१.१. न पोषणे मपि । २. स्वि मीन एषयूगरिि । १. पटिमा - ४)" । 


न 


१६.१.२1 


(१५) 


(१६) 
(१७) 


(१८) 
(१६) 


(२०) 
(२१) 


(२२) 
(२३) 


(२४) 
(२५) 


(२६) 


(२७) 


मातिकाञ्हेतो ३९७ 


पञ्नवन्नं विञ्व्याणानं समनन्तरं पि न कल्चि घम्म 
पटिविजानाति न 

पञ्चहि विज्जाणेहि न कञ्चि इरियापथं कप्पेति 
पञ्चन्नं विञ्व्याणानं समनन्तर पि न कञ्चि इरिया- 
पथं केप्पेति ॐ 

पञ्चहि विञ्जाणेहि न कायकम्मं न वचीकम्मं पटुपेति 

पञ्ननतं विञ्व्गाणानं समनन्तया पिन कायकम्मंन 
वचीकम्मं पटुपेति 

पञ्चहि विञ्जाणेहि न कूसलाकुसलं धम्मं समादियति 

प्ञ्चन्नं विञ्जाणानं समनन्तर पि न कुसलकरुसतं 10 
धम्मं समादियति 

पर्चहि विच्नाणेहि न समापज्जति न वुद्राति 

पञ्चन्नं विञ्व्याणानं समवन्तया पि न समापज्जति न 
वदाति 

पञ्चहि विज्ज्याणेहि न चवति न उप्पज्जति 15 

पञ्चन्नं विञ्व्याणानं सरमनन्तय पि न चवति न 
उप्पज्जति 

पञ्चहि विज्व्नाणेहि न सुपति न पटिवृज्त्ति न 
सुपिनं परस्सति 

पञ्चन्नं विञ्ज्नाणानं समनन्तरा पि न सुपति न 20 
पदिवृच्छति न सुपिनं पस्सति, याथावकवत्थुविभावमा 
पृञ्च्ना 


एवं एकविघेन नाणवर्थु । 


दुविषेन 


२- दविषेन व्वाणवत्यु ~ 


(१) 
(२) 
(३) 


सोकिया पञ्जाः, लोकुत्तरा पञ्जा 2 
केनचि विञ्जेय्या पञ्चा, केनचि न विन्मेयया 
पृञ्ञ्ना 

सासवा पञ्जाः, श्रनासवा पञ्च्ना 


१, उपपज्जति ~ स्या०, रो° ] 
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-आसवविप्पयुत्ता सासवा पल्व्ना, श्राप्चवतिष्ययुत्ता 

अनासवा पञ्जा 

(५) संयोजनिया पञ्ना, श्रसंयोजनिया पञ्ना 

(६ } संयौजनविप्पयुत्ता सयोजनिया पञ्ज्या, संयोजन- 

विप्पयुत्ता ्रसंयोजनिया पञ्जा 

गन्थनिया पञ्च्ना, ्रगन्यनिया पञ्जा 

गन्धवि्पयत्ता गन्थनिया पञ्जा, गन्धविष्ययुत्ता 

श्रगन्थनिया पञ्जा 

( ६) श्रोघनिया पञ्ज्ना, ्ननोघनिया पञ्जा 

(१०) श्नोषविष्ययुत्ताः भ्रोषनिया पञ्ज, श्रोषविप्पयुत्ता 
श्रनोघनिया पञ्ना 

(११) योगनिया पञ्जा, ्रयोगनिया पञ्चा 

(१२) योगविम्पयत्ता॒ योगनिया पज्या, योगविष्पयत्ता 
श्रयोगनिया पञ्ना 

(१३) नीवरणिया पञ्ज, प्रनीवरणिया पञ्जा 

(१८) नीवरणविप्पयुत्ता नीवरणिया पञ्ना, भीवरणविप्प- 
युत्ता भ्रनीवरणिया पज्ना 

( १५) परमदा पञ्ना, श्रपरसमद्र पज्नां 

(१६) परामासविप्पयत्ता परामह्रा पञ््ना, परामाप्विप्पयत्ता 
श्रपरामह्रा पञ्ना 

(१७) उपादिन्ना पञ्ना, अ्नुपादिनना प्ञ्ना 

(१८) उपावानिया पञ्च्या, प्रनुपादानिया पञ्जां 

(१६) उपादानविप्पयुत्ता उपादानिया पञ्ना, उपादान- 
विप्पयुत्ता भ्रनुपादानिया परज्जा 

(२०) सद्धिलेसिका पञ्जना, प्रसद्धितेपिका पज्या 

(२१) किनेसविष्पयत्ता सद्धितेसिका पञ्व्ना, किेसविष्प- 
मत्ता श्रसद्धिलेसिका पञ्ना 

(२२) स्षवितवका पर्ा, श्रवितक्का प्र्ना 


(४ 


~~~ 


~ ~~ 
शआ ८ 
<~ ~~ 
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(३५) 
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सविचारा पञ्ना, अ्रविचारा -पंञ्नां 
सप्पीतिका पञ्च्या, श्रष्पीतिका पञ्च्या 
पीत्तिसहुगतता पठ्च्या, न पौततिसहगता पज्ना 
सुखसहगता पञ्ना, न सूवसहगता पञ्नां 
उपेक्खासहगता पञ्जा, न उपेवखासहेगताः पञ्ना 
कमाक्चरा प्ञ्ज्ना, न कामावचरा पञ्नां 
रूपावचरा प्रञ्जा, न रूपावचरा पञ्च्या 
श्रू्पावचरा प्ञ्च्या, न श्ररूपावचरां पञ्ना 
परियापन्ना पञ्ना, श्रपरिपापन्ना पन्ना 
निय्यानिका पञ्ला, भ्रनिय्यानिकां पन्या 
नियतता पञ्च्ना, श्रनियता पञ्न्ना 

सउत्तरा पञ्चा, प्रतुत्तरा पच्च्या 
श्रत्यजापिका पञ्ज्ना, जापितत्था पज्या 


एवं दुविधेन जाणवत्यु । 


तिविषेन 


३. तिविषेन जाणवत्यु - 


(१) 
(२) 
(३) 


~~ 


~ 
+< ० 
~ 


ˆ {६ 


(७) 


ति०~४७ 


चिन्तामथा . पञ्चा, भुतमया पञ्ना, भावनामया 
पञ्जना 

दानमया पञ्व्या, सीतमया पञ्चा, मावनामया 
पञ्च्ना 

श्रधिसीने पञ्जा, श्रधिचित्ते पञ्जा, ग्रधिपञ्व्याय 
पञ्नना 

श्रायकोघ्ल्ले, भ्रपायकोसत्त, उपायकोसल्लं 
विपाका पञ्व्या, विपाकधम्मधम्मा पञ्व्या, नेव- 
चिषाकनविपाकधम्मधम्मा पञ्जा 
उपादिन्ुपादानिया पञ्ज्ना, श्रनुपादिुपादानिया 
पञ्ज्ना, अनुपादिन्नग्नुपादानिया पञ्जा 
स॒वितक्कसविचारा पञ्चा, प्रवित्तवकविचारमद्ता 
पञ्व्वा, अ्रवितक्कस्रविचारा पञ्चा 


। 
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(८ ) पीतिसहगता पङ्ना, सुलसहगता पञ्च्या, उपेक्खा- 
सहगता पञ्चा । 
( € ) आचयगामिनी पञ्चा, श्रपचयगरामिनी पञ्व्ना, नेवा- 
चयगामिनापचयगरामिनी पञ्जा 
सेक्खा पञ्ना, श्रसेक्वा पञ्व्या, नेवसेक्नासेक्सा 
पञ्चा 
(११) परित्ता पञ्च्या, महता पञ्च्या, श्रप्पमाणा पज्या 
(१२) परित्तारम्मणा पञ्जा, महगतारम्मणा पञ्चाः ग्रण- 
माणारम्मणा प्ज्जा 
40 (१३) मग्गारम्मणा पञ्ा, मगहेतुका पञ्चनी, मगाधि- 
पत्तिनी पञ्जा । 
(१४) उप्मनना पञ्जा, अनुप्य्ना पञ्ा, उप्पादिनी पल्ना 
[ (१५) श्रतीता पञ्ज्ना, अ्रनागता पञ्चा, पच्चुप्प्ना पञ्ना 
(१६) श्रतीतारम्मणा पञ्च्ना, म्रनागतारम्मणा पर्न, पच्चु- 
15 प्पन्नारम्मणा पञ्न्ना 
(१७) प्रज्छत्ता पञ्च्या, वहिद्धा प्ल, मरज्स्त्तवहिद्धा पञ्ना 
(१८) श्रज्बत्तारम्मणा पञ्जा, वहिद्धारम्मणा पच्या, 
श्रज्खत्तवहिद्धारम्मणा पञ्जा 
(१६) सवितक्कसविचारा पञ्य्या श्रत्थि विपाका, भ्रत्थि 


~~ 


5 ( १० 


<~ ~> 


20 विपाकथम्मधम्मा, अत्थि नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मा † 
(२०) प्रस्थ उपादिननुपादानिया, स्रतिय श्रनुपादि्ुपादानिया, 
अत्य श्रनुपादिन्नत्रनुपादानिया 
(२१) भ्रत्य पीतिसहगता, मरत्थि सुखसहगता, त्थि उपेक्ला- 
, सहगता 
(२२) भ्रत्य आचयमामिनी, श्रत्थि ग्रपचयगामिनी, श्रत्यि 
नेवाचययामिनापचयगामिनी 


(२३) श्रस्थ सेक्वा, त्यि श्रसेव्खा, त्थि नेवसेवखनासेक्चा 
(२४) अत्थि परिता, श्रत्यि महता, ग्रत्यि भ्रप्पमाणा 
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(४२) अत्य भ्राचयगामिनी, ग्रत्यि अ्रपचयगामिनी, ब्र 
नेवाचयगामिनापचयमामिनी 

(४३) अत्थि सेक्खा, प्रप्य प्रसेक्सा, ्रप्य नेवसेवलनासेक्वा 

(४४) अरत्वि परिततारम्मणा, प्रत्वि महग्यतारम्णा, रत्व 
ग्रप्पमाणारम्मणा 

(४९) ्रव्थि ममारम्मणा, म्रत्थि मगेतुका, अ्रत्यि मगगाधि- 
पतिनी 

(४६) भ्रत्य उपपन्ना, ग्रत्यि भ्रनुप्पत्ना, प्रत्य उष्पादिनी 

(४७) भ्रत्य ग्रतीता, भ्रत्य भ्रनागता, ग्रत्यि पच्चुप्पन्ना 

(४८) भ्रत्य अ्रतीतारम्मणा, अत्थि अ्रनागतारम्मणा, प्रत्थि 
पच्चुष्पतनारम्मणा 

(४६) श्रत्यि ग्रज्छत्ता, ग्रत्यि वहिद्धा, भ्रत्य प्रन्सत्तवहिटा 

(५०) श्रत्यि अज्तत्तारम्मणा, ग्र वहिद्ारम्मणा, भ्रत्य 
श्रज्सत्तवदिदारम्मणा 

(५१) पीतिस्रहगता पच्ज्या सुप्तह्गतो पज्ा प्रत्य 
विपाका, प्रत्यि विपाकयम्मयम्मा, ग्रहि नेवविपाक- 
नयिषाकघम्मघम्मा 

(५२) श्रत्व उपादिन्रुपादानिया, ग्रत्यि रनुपादिस्ुपादानिया, 
भ्रत्य श्रनुपादिन्नग्नुपादानिया 

(५३) प्रत्य सवितपेवमविचारा, प्रत्य श्रवितग्रफविघारमत्ता, 
धत्व प्रवितेवाश्रपिचाय 

(५४) श्रत्व ्राचयगामिनी, श्रस्यि श्रपचयगामिनी, भ्र 
नेवाचयगामिनापययगामिनो 

(५५) प्रस्व रका, धिय श्रेया, प्रत्वि नेवनेएपनासेषपा 

(५६) प्रत्य परिता, ्रत्यि मह्गता, श्रव भ्रष्पमाणा 

(७) श्रत्यि परिारम्मणा, भत्व महग्तारम्मणा, प्रतिवि 
प्रष्पमाणारम्मणा 

(५८) प्रत्यि मग्गारम्ग्पा, प्रत्य मम्फेतुता, प्रत्पि गम्या 
पिपतिनी 


१६१२३} 


(५६) 
(६०) 
(६१। 


~~ 


(६२ 
[६३) 


(६४ 


(६५ 


(९६) 


(६७) 
(दन 
(६९) 


~~ 


(७०) 


(७१) 
(७२) 
(७३) 


(७४) 
(७५) 
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भ्रतस्थि उप्यनना, प्रसि श्रनुप्यनना, भ्रत्य उप्पादिनी 
भ्रत्य श्रतीता, ग्रत्थि अनागता, अ्रत्ि पच्ुप्पत्रा 
शरस्य प्रतीतारम्मणा, प्रत्य श्रनागतारम्मणा, श्रत्यि 
पच्ुप्यन्नारम्मणा 

ग्रस्य प्रज्डाता, ग्रत्यि वहिद्धा, श्रत्यि प्रज्धत्तवष्टिद्ा 
शत्य ग्रज्लत्तारम्मणा, प्रत्य वहिद्धारम्मणा, प्रति 
अ्रज्सत्तवहिष्टारम्मणा 

उपेक्सासहगता पञ्ा भ्रत्य विपाका, श्रत्यि विपाक- 
धम्मधम्मा, श्रत्थि नेवविपाकनतिपाकधम्मधम्मा 
म्रत्यि उपादिनुपादानिया, श्रत्थि श्रनुपादित्रुपादा- 
निया, त्यि अननुपादिन्नग्ननुपादानिया 


श्मत्थि भ्राचयगामिनी, ग्रस्थि ग्रपचयगामिनी, अ्रत्थि 
नेवाच्यगापिनापचयगामिनी 

श्रत्थि सेवखा, श्रत्यि प्ररोक्ा, श्रत्यि नेवसेवलनारोवला 
श्रत्यि परित्ता, श्रत्यि मह्ग्गता, श्रत्पि श्रप्पमाणा 
श्रत्थि पर्त्तारम्मणा, श्रतयि महयतारम्मणा, श्रप्यि 
श्रप्पमाणारम्मणा 

श्रय ममारम्मणा, प्रत्य मग्गहेतुका, श्रस्थि मग्गाधि- 
पतिती 

श्रत्मि उप्यन्ञा, श्रत्ि ग्रनुप्पत्ता, अत्थि उप्पादिनी 
श्रत्थि भ्नतीता, रत्य अनागता, भ्रत्य पच्चुप्यन्ना 
परत्य भ्रतीतारम्मणा, अ्रत्थि अनागतारम्मणा, भ्रत्य 
पच्वृप्पन्नारम्मणा 

भ्रत्य भ्रच्धत्ता, श्रत्थि वहिदधा, ग्रत्थि प्रज्सत्तवहिष्धा 
अत्थि श्रज््त्तारम्मणा, श्रस्यि वहिद्धारम्मणा, भ्रत्थि 
अज्छत्तवहिदारम्मणां 


एव तिविधेन जाणवस्यु । 


१ पच्नुपपदरा ~ रो १ 


) 


= 


20 


५5 


1 315 


२२, 316 


2, 328 


15 


20 
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चतुन्बियेन ४ 


४. चतुव्विधेन नाणवत्यु ~ 


(१) 


~~~ 


(२ 


(३ 


~~~ 


(४) 
(५) 


(६ 


(७ 


~~ 


(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 


कम्मस्सकतगगं, सच्चानुलोमिकं णं, मग्गसमद्धिस्स 
जाणं, फएलसमङ्किस्स जां 

दुक्खे जाणं, दुक्लसमुदये जां, दुक्लनिचैधे जाग, 
दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय नाणं ` 
कामावचरा पञ्चा, रूपावचरा पञ्व्या, अ्ररूपावचरा 
पञ्ना, प्रपरियापन्नां पञ्जा 

धम्मे जाणे, अन्वये व्याणं, परिये! नाण, सम्मुतिल्नाणं 
श्रत्यि पञ्चा श्राचयाय नो प्रपचयाय, त्रत्थि पज्जा 
अपचयाय नो प्राचयाय, श्रत्यि पञ्व्या आचयाय चेव 
श्रपचयाय च, भ्रत्य पञ्ज्या नेवाचयाय नो श्रपचयाय 
श्रत्यि पञ्जा निच्विदाय नो पटिवेधाय, म्रत्थि पञ्जा' 
पटिवेधाय नो निव्विदाय, अप्य पञ्न्ना निन्बिदाय चैव 
परिवेधाय च, व्रत्य पञ्जा नेव निन्विदाय नो पटिवेधाय 
हानभागिनी पञ्जा, ठितिमागिनी पज्जा, विसेस- 
भागिनी पञ्व्या, निव्वेधभगिनी पज्जा 

चतस्सो पटिसम्मिदा 

चतस्सो पटिपदा 

चत्तारि भ्रारम्मणानि 

जरामरणे नाण, जरामरणसमुदये जाणं, जरामरण- 
निरोधे नाणं, जरामरणनिरोधगामिनिया प्रट्पदाय 
जाणं 


(१२-२१) जातिया जाणं ...पे०... भवे नाणं' ..पे०.. 


उपादाने नाणं ... 
. > * फस्ते ज्नाणं .. १०... सदायतने नाणं'... १०... नामल्पे ज्याणं ,.. पै०... 
। ...पे०... सद्भारेमु नाण, सह्धारपमुदये जाणं, सद्धार- 


विजञ्च्नाणेजाणं 


पे०... तण्टाय जाणं . पे०... वेदनाय जाणं ...पे०.. 


निसेधे नाणं, सद्लारनिरोधगामिनिया पटिपदाय ज्ाणं . - 
, .एवं चतुच्वियेन नाणयत्यु । 


१. परिचि - 


सी, स्या० रो० । २. सम्मतियागं ~ स्या०, रो० + 
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+ पञ्चविषेन 
५. पच््वचिधेन जाणवत्यु ~ 
( १} प्वद्धिको सम्मासमायि 
(२) पञ्चजाणिको सम्मासमापि 
एवं पञ्चविषेन जाणवत्यु 1 


छम्पिघेनं 
६. दच्विधेन नाणवत्यु ~ $ 


( १) छसु ्रमिञ्नासु पज्ना 
एवं छच्विधेन जाणवल्यु । 
सत्तविधेन 
७ सत्तविधेन नाणवत्वु ~ 
( १) सत्तसत्तति' जाणवत्यूनि 
एवं सत्तविधेन नाणवत्यु 1 10 
प्दरविषेन 
म. श्रटुविधेन नाणवत्यु ~ मा 
( १) चतमु मगोमु, चतूसु फलेमु पञ्ज 
एव श्रद्रुविधेन नोणवत्यु । 
नवयिषेन 
६. नवविधेन जाणवत्यु ~ 
( १} नवसु श्नुपुन्वविहारसमापत्तीसु पञ्ना 15 
एव मवविघेन जाणवत्यु 1 
दसविधेन 
१०. दसविधेन ज्याणवत्वु ~ 
दस तथागतस्स तयागरतवलानि येहि यनेहि समन्नागतो तयागरतो 


श्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसा सीहनाद नदति, बरह्मचवकं पवततेति। 2 ॐ 
कृतमानि दस 2 


(१) इय तयागतो ठानं च ठानतो अर्रानं च ब्रटरानतो 
१ सत्तमत्तदि - स्या०, रो० | । 


२७६ ॥ ~~.“ किमङ्गो ` [1५.१० 
यथाभूतं पजानाति ) यं पि्तयागतो ठानं च छनतो द्रा च श्र्ानंतो 
यथाभूतं पजानाति, इदं पि तयागतस्स तथागतवलं होति, यं वलं श्रागम्म 
तथागतो रासभं उतं पटिजानाति,. परिसासु सीहनादं नदति, बरह्मचक्कं 
पवत्तेति । 

5 (२) पन. च परं तथागतो ग्रतीतानागतयच्चुप्पन्नानं कम्म- 
समादानानं ठानसो देतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाति! यं पि.तेयागतो 

ˆ अतीतानागतपच्ुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो हेतुसो विपाकं 
यथामृतं पजानाति, इदं पि तथागतस्स तथागतवलं होति, यं वलं भ्रागस्म 
तथागतो श्रासमं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीह्नादं नेदति, ब्रह्मचवकं 

10 पवत्तेति । 

(३) यूने च परं तथागतो सव्वत्यमामिनि' पटिपदं यथाभूतं 
पजानाति ! यं पि त्रथागतो सव्वत्यगामिनि परिपदं यथाभूतं पजानाति, 
इदं पि तथागतस्स तथागतवलं होति, ये वलं प्रागम्म तथागतो रासभं 
डानं पटिजानाति, परिखासु सीहंनादं नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति 1 

1 (४) पन च प्ररं तथागतो अ्रनेकधातुनानाघातरुलोकंः 
यथाभूतं पजानाति ! यं पि तथागतो प्रनेकधातुनानाधातुलोकं यथाभूते 
परजानाति, इदं पि तथागतस्स तयागतवलं होति, यं वलँ प्रागम्म तयागतो 
आसं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, व्रह्मचक्कं पवत्तेति । 

(५) पुन च परं तयागतो सत्तानं नानाधिमुक्तिकतं ययाभूतं 

१.5९ 29 पजानाति । यं पि तथागतो सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं ययाभूतं परजानाति, 
इदं पि तथागततस्स तयागतवलं होति, -यं चलं ग्रागम्म तथागतो रासभं 
ठानं पटिजानाति, परिसिमु सीदनादं नदति, ब्रह्यचय्कं पवत्तेति 1 
(६) पुन च प्रं तयागतो परसत्तानं परपुग्मलानं इन्दरियपरो. 
परित्तं यथामूतं पजानाति ¦ यं पि तयागतो परसत्तानं परपुग्मतानं 
४.३ 25 इन्धियपरोपरियत्तं ययाभूतं पजानाति, इदं पि तथागतस्स तथागतचतं 
होति, यं वलं प्रागम्म तथागतो भ्राप्तभं ठानं परिजानाति, परिमाग 
सौहनादं नदति, ब्रह्मच पवत्तेति । 
(७) यून न परं तयागतो क्षानविमोतपसमापिनमापततीनें 
शद्ितेनं वोदानं दृद्रानं पयाभूतं पजानाति ) यं पि तथागतौ सान- 
` इ सम्स्समासिमी ~ मौ" 1 २. परैकपाहुं ननापात्‌ मों ~ स्वार, सोर 1 


१६२१] ५ मातिषनिदषो ४ ३७७ 


विमोक्छस्रभाधिसमापत्तीनं सद्िलेसं बोदानं.वुष्रानं यथाभूतं पजानाति 
इदं पि तथागतस्स तथागर्तेवलं होति, यं वन श्रागम्म तथागतो श्रासमं 
ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनाद्ं नदति, ब्रह्मचवकः पवत्तेति । 

{८} पुन च परं तथागतो पुव्वेनिवासानुस्सति यथाभूतं 
पजानाति । यं-पि तथागतो पुब्वेनिवारसानुस्सति यथामृतं पजानाति, 
इदं पि तथागतस्स तथागतवलं होति, यं वलं शर्म्म तथागतो श्रासभं 
ठानं पटिजानाति, परिसामु सीहनादं नदति, ब्रह्मचवकं पवत्तेति । 

(९) पून च प्रं तथागतो सन्तानं चुतृपपातं यथाभूतं 
यजानाति ! यं पि तथागतो सानं चुतूपपातं यथामूत थजानाति, इदं मि 
तथागतस्स तथागतवलु ह्येति, य बलं श्रागम्म तथागतो श्रासभं ठानं 1 
पटिजानाति, परिसा सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्के पवत्तेति । 

(१०) पून च परं तथागतो श्रासवान खेय यथामूत पजानाति 1 
यं पि तथागतो श्रासतवानं खय यथाभूतं पजानाति, इद पि तथागतस्त 
तथागतवलं होति, यं वल त्रागम्म तथागतो ग्राम खानं पटिजानात्ति, 
परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्क पवततेति । 15 

इमानि दस तथागतस्य तथायतवलानि, येहि वलेहि समन्नागतो 
तथामतौ ्रासतभ ठान पटिजानति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्वं 
पवत्तेति । 

“ . एवं दसविधेन जाणवत्थु । 





----©) 


8 २ मातिकानिटृसो 
१. एकविषेन 
१ पञ्चविच्च्नाणाः न हेतुमेव, अ्हेतुकमेव, हेतुविष्पयुत्तमेव, 20 2 31, 
सुप्पन्चयमेव, -सह्ु तमेव, अल्पमेव, लोक्रियमेव, सासवमेव, सयोजनिय- . ५9 
भेव, गन्यनियमेव, ग्रोघनियमेव , योगनियमेव, नौवरणियमेव, परामद्रुमेव, 
उपादानियमेव, सद्धिलेसिकमेव, म्रव्याकतमेव, सारम्मणमेव, ्रचेत- 


सिकमेव, विाकमेव, उपादितरुपादानियमेव, असद्धिलिट्रसद्धिलेिकिमेव, = -' 


१ ^० विच्जाण स्या, से? । 
विशय 


४ 382 
ए 320 
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म सवितवकसविचारमेव, न श्रवितक्कविचारमत्तमेव, श्रवितवकग्रविचार- 
मेवे, न पीतिमरहमतमेव, नेव दस्सनेन न भावनाय पटातव्वमेव, मेव 
दस्सनेन न भावनाय पहातव्वहतुकमेव, नेवाचयगामिनापचयगामिमेव, 
नेवसेक्छनासेकसरमेव, परित्तमेव, कामाक्चरमेव, न र्पावचरमेव, न 
पररूपाक्चरमेव, परियापन्नमैव, नो श्रपरियापन्नमेव, श्रनियतमेव, 
म्रनिय्यानिकमेव, उप्त मनोविज्ज्ाणविन्येय्यमेव, श्रनिच्चमेव, 
रराभिमृतमेव । 

२ पञ्च बिज्याणा उप्पन्नयत्युका उष्पल्लारम्मणा ति । 
उप्पन्नस्मि वत्भुर्मि उप्यन्ने आरम्मणे उप्पज्जन्ति । 

10 ३ पुरेजातवत्युका पुरेजातारम्मणा ति । पुरेजातर्सिम बत्युरिम 
पुरेजाते प्रारम्मणे उप्पञ्जन्ति । 

४ श्रज्छात्तिकवत्युका वाहिरारस्मणा ति 1 पञ्न्न विज्व्न 
णान वत्युः श्रज्त्तिका ग्रारम्मणा बाहिरा । 

५ श्रसम्मि्लवत्युका श्रसम्मिन्नारम्मणा ति । ्रसम्मिन्नस्मि 
वत्युस्मि श्रसम्भिन्ने भ्रारम्मणे उप्पज्जन्ति । 

६ नानावत्थुक। नानारसम्मणा ति । भञ्जय चवलुविञ्नाणस्स 
वत्थु च प्रारम्मण च, अज्ञ सोतविज्व्नाणस्स वत्थु च प्रारम्मण 
च, श्रल्ज धानविज्जाणस्त वत्थु च श्रारम्मण च, ग्रज्ज जिष्हाविजञ्ना- 

णस्स ॒वत्यु च श्रारम्मण च, ग्रज्ज कायविजञ्जोणस्स वत्थु च 
 आरारम्मण च। 

७ न अ्रञ्जमञ्जस्स गोचरविस्य पच्चनुभोन्ती ति । चवखु- 
विज्जाणस्सर गोचरविसय सोतविज्जाण न पच्चनुमोति, सोतविञ्ना- 
णस्स गोचरविस्रय पि चक्लुविञ्जाण न पच्चनुभोति, चवसुविञ्व्ाणस्स 
गोचरविसय घानविञ्ग्याण न पच्चनुभोति, घानविञ्जाणस्स गोचर- 

28 विसय पि नक्सुविञ्ज्ाण न पच्चनुभोतति, चक्छुविज्जाणस्स गोचर- 
विसय जिन्हाविञ्जाण न पच्चनुभोति, जिन्दाविस्जनाणस्स मोचरविस्य 
पि चक्सुविञ्नाण न पच्चनुभोति, चक्लुविञ्जाणस्स गोचरवित्तय 
कायविच्चाण न पच्चनुभोति, कायविलञ्जाणस्स गोचरत्रिसय पि 


ध 


छ 





१ श्रल्पादचरमेव ~म०। २ वत्य-रो०॥ 
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चवसुधिज्याण न पच्चनृ भोति, सोतविज्गाणस्स ॒पे० घानविच्नया- 
णस्स॒पे० जिन्दाविज्नाणस्स पे० कायविच्च्याणस्स गोवर 
विसय चकसुविञ्ज्याण न पच्चनुमोति, चक्छुविन्याणस्त गोचरविसय 
पि कायविञ्जाण न पच्वनुभोति, कायविज््गाणस्स गोचरविसय सोत- 
विज्व्याण म प्च्चनुभोति, सोतविज्जाणस्स गोचरविप्य पि काय- 5 
विज्व्माण त पच्चनुभोति, कायविञ्च्याणस्स गौचरविसय धानविञ्याण 
न पच्चनुभोति, धानविजञ्जाणस्स गोचरविसय पि कायविञ्नाण न 
पच्चनुभोति, कायविज्व्नाणस्स गोचरवि्तय जिन्हाविल्याण न पच्चनु- 
भोति, जिन्हविञ्जाणस्स गोचरविसय पि कायविचञ्जाण न पच्चनुभोति । 

८ न श्रसमन्नाहारा उष्यञ्जन्ती ति । समन्नाहुरन्तस्स 1 
उप्पञ्जन्ति । 

६ नं श्रमनसिकारा उप्प्जन्ती ति। भनसिकरोन्त्त 
उप्पज्जन्ति 1 

१० न श्रव्बोकिण्णा उप्पज्जन्ती ति। नं पटिपायिया 
उष्पज्जन्ति । 15 

११ न श्रपुव्बं श्रचरिमं उष्पज्जन्ती ति। न एकृक्लणे 
उप्पज्जन्ति । 

१२ न श्रज्जमज्जस्स समनेन्तरा उप्यञ्जन्ती ति । चक्खु- 
चिञ्जाणस्स उप्पन्नसमनन्तरा सोतविञ्जाण न उप्पज्जति, सोत- 
विञ्याणस्स उप्यन्नसमन.तरा पि चक्सुविन्याण न उप्पज्जति, चक्सु- 2 
विज्व्याणस्स उप्पन्नसमनन्तरा घानविञ्व्याण न उप्यज्जति, घानविञ्जा- 
णस्स उप्यन्नसमनन्तरा पि चक्खुविञ्जाण न उप्पज्जति, चकखुविञ्व्या- 
णस्स उप्पन्नसमनन्तरा भिच्टाविञ्जाण न उप्पज्जति, जिन्दाविज्ना- 
णस्स उष्पन्तसमनन्तरा पि चयखुबिल्व्याण न उप्पज्जति, चक्सुविञ्या- 
णस्स उप्पन्नसमनन्तरा कोयविजञ्जाण न उप्पज्जति, कायविञ्नाणस्स 2 
उष्पन्चसमनन्तरा पि चवखुविञ्जाण न उप्पज्जति, सोतविन्व्याणस्स 

पेऽ घानविञ्जाणस्स पेण जिब्टाविज्जाणस्स पेऽ 
कायविञ्नाणस्स उप्यल्रसमनन्तरा चकलुविच्वनाण न उप्पञ्जति, चवख- 
विज्व्माणस्स उप्पन्नसमनन्तरा पि कायविञ्घ्याण न उपज्जति, काय- 
विञ्व्याणस्स उप्पन्नसमनन्तरा सोतविञ्नाण न उप्यञ्जति, सोत्त- 


ॐ 
विच्ख्याणस्त उ्पन्तसमनन्तरा पि कायविञ्व्नाण न उप्पज्जति, काय- 
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निञ्नाणस्स उष्यन्नसमनन्तरा धानविज्व्नाणं न उप्पञ्जति, धान- 
विञ्व्याणस्स उप्पत्समनन्तरा पि कायविज्व्नाणं न उप्पज्जति, काय- 

विञ्ज्ाणस्स उप्पन्नसमनन्तया जिन्दाविञ्जाणं न उप्पज्जति, जिव्दा- 

विज्व्ाणस्स उष्पन्नसमनन्तरा पि कायविच्जाणं न उष्पग्जति । 

5 १३. पञ्च विञ्व्नाणा श्रनाभोगा ति । पञ्चमं विज्जाणानें 
नस्थि श्राद्टृना' वा प्राभोगौ वा समन्चाहारौ वा मनसिकारो वा । 

१४. पञ्चहि विल्व्याणेहिं न फलञ्च" धम्मं पटिविजानाती 
ति । पञ्चहि विज्जाणेहि न कल्चि घम्म पटिविजानाति ! 

र श्रञ्ययत्र शरभिनिपातमत्ता ति । प्रञ्नतर श्रापातमत्ता। 

1 १५. पच्चन्नं विज्जाणानं समनन्तरा पि न कल्चि धम्मं 
पटिविजानाती ति । पञ्चक्नं विञ्जाणानं समनन्तर मनोधातुया पि 
नं कल्ल धम्मं पटिविजानाति.॥ 

१६. पञ्चहिं विञ्च्याणेहिं न फल्चि इरियापथं कष्पेती ति । 
पञ्चेह विज्व्नाणेहि न कञ्चि दरियापथं कप्पेति - गमनं वा ठानं वा 

15 निसन्जं वा सेयं वा । 

१७. पञ्चन्नं विज्ज्याणानं समनन्तरा पि न फल्चि इरियापयं 
कप्पेती ति 1 पञ्च विज्ञाणानं समनन्तर मनोधातुया पि न कच्चि 
दूरियापथं कप्पेति ~ गमनं वा ठानं त्रा निसज्जं वा सेय्यं वा । 

१८. पञ्चहि विञ्जाणेहिं न कायकम्मं न वचीकम्मं पटूपेती 

% ति । पञ्चहि विज्ज्नाणेदहि न कायकम्मं न* वचीकम्मं पुपेति । 

१६. पञ्चन्नं विञ्ज्याणानं संमनम्तरा पि न फायकम्नं न 
वचीक्कभ्मं पटुपेती ति । पञ्चत दिजञ्व्याणानं समनन्तरो मनोधातुया 
पिन कायकम्मं न वचीकम्मं पदुपेति । ८4 

२०. पञ्चहिं विज्च्यागेहि न कुसलाकुसलं धस्मं समादियती 

28 ति । पञ्चहि विज्नाणेहि न कुसलाकुसलं धम्मं समादियति । 

२१. पञ्चन्नं पिज्व्याणानं समनम्तसय पि म कुसलाकुसलं धम्मं 


१. श्रावज्जना ~ पी० स्या०, रो० । २. किल्च - सी०, एवमुपरिपि । ३, सी० 
स्था० पोत्यकेसु नल । 
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समादिती ति । पञ्च िच्व्याणान समनन्तसा मनोधातुया पि न 
कूसलाकरुसल धम्म समादियति । 

२२ पञ्चहिं विञ्च्नाणेहि न समाप्ञजति न वृदो ति। 
पञ्चहि विज्व्याणेहि न समापञ्जति ने वुदराति । 

२३ यञ्चन्नं विञ्जाणानं समनन्तरा पि न समायञ्जति म 5 
वष्वाती ति । पञ्चते विञ्जाणान समनन्तरा मनोधातुया पि न 
समापनज्जति न बृद्राति। 

२४ पञ्चहिं विज्जाणेहि न चवति न उप्पञ्जतौ ति। 
पञ्चहि विन्व्याणेहि न चवति न उप्पज्जति } 

२५ पञ्चेन्नं विञ्च्याणानं समनन्तरा पि न चवति न ॥0 
उष्पस्जती ति । पञ्चन्न विजञ्व्याणान समनन्तरा मनोधातुया पि म 
चवत्ति न उप्पज्जति । 

२६ पञ्चहि विञ्व्नाणेहि न सुपति न पटिवुन्कत्ति ने सुपिनं 
पस्सती ति । पञ्चहि विज्नाणेहि न सुपति न पटिवृज्ति न सुपिन 
पस्सति । 15 

२७ पञ्चन्नं विज्ज्याणानं समननतरा पि न सुपति न पटि- 
बुज्करति न सुपिनं पस्सती ति । पञ्चन्न विञ्व्नाणान समनन्तरा मनो- 
धातुया पि न सुपति न पदिवृज्छति ने सूपिन पुर्सत्ति । एवे याथावक- 
वत्थुविभावना पञ््ना । 

एकर एकविधेन अ्ाए़वल्यु । 2 

२ दुदिधेन 

२८ (१) तीसु भूमीसु कुसलान्याकते' पज्या लोकिया 
पच्व्मा । चतृचु मग्येसु चतूसु फलेसु पञ्च्वा लोकरुत्तरा पञ्ना । 

(२) सन्वा वे पञ्ला केनचि विन्ने्या, केनचि भं 
विञ्मेथ्या । 

(३) तीसु भूमीमु कुसलाव्याकते पञ्चा सासवा पञ्च्ना 1 ॐ 
चतूसु मगेसु चतु फलमु पञ्च्ना अ्रनासवा पञ्चय 1 


१ कुसलव्याकते - सी०, रो° । 
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(४) तीसु भृमीसु कुसलाव्याकते प्ञ्जा श्रासवविष्पयत्ता 
सासवा पज्जा । चतूमु मगगेसु चतृमु फलेलु पञ्जाः प्रासवविष्युत्ता 
अनासवा पञ्ना । 

(५) तीसु मूमीसु कुसलाव्याकते पञ्चमा सयोजनिया पञ्चा । 

ॐ चतमु मगंसु चतमु फलेसु पञ्जा अ्रसयोजधिया पज्व्या । 

(६) तीसु मृमीयु कुसलाव्याकते पच्च्ना सयोजनविप्पयुत्ता 
समोजनिया पञ्ना । चतूमु मग्णेसु चतूसु फलेसु पञ्खा सयोजन- 
विम्पयुत्ता असयोजनिया पञ्जा । 

(७ ) तीसु भूमीमु कुत्तलाव्याकते पल्ला गन्यनिया पञ्जा ! 

" चतसु म्गेमु चतूसु फलेसु पञ्जा भ्रगन्यनिया पञ्ज । 

(८) तीसु भूमीसु कुसलाव्याकते पज्या गन्थविप्पयुत्ता 
गन्यनिया पज्जा । चतृमु मणो चतूमु फलमु पञ्व्या गन्यविष्युत्ता 
भ्रगन्यनिया पञ्जा । 

(६) तीसु भूमीमु कुसलान्याकते पञ्जाः म्रोनिया पञ्चा 1 

1 चतूसु मग्गेषु चतूसु फलमु पञ्जाः श्रनोधनिया पञ्चा 1 

(१०) तीसु मूमीसु कुसलाग्याकते ञ्जा श्रोषविष्यमुत्ता 
भओोपनिया प्ज्ना । चतृतु म॒यनु चतूसु फलेमु पञ्चा भ्रोषविष्पयुत्ता 
म्रनोघनिया पञ्जा । 

(१९) तीप मृमीनु कुसलाव्याकते पञ्जया योगनिया पञ्च्या 1 

2 चतम मगगेयु चतूमु फलेपु पन्ञया श्रयोगनिया पञ्चा । 

(१२) ती भूमीमु बरुस्लाव्याक्ते पर्वया योगविष्पयुत्ता 
ोगनिया पर्या । चतमु ममे चतमु फलमु पर्वया योगविपयुत्ता 
भ्रयोगनिपा पन्ना 1 

(१३) तीच भूमोमु वु ्लाव्याकते पल्या नीवरणिया पच्व्या । 

2 चतृसु मगोतु चतमु फतेसु पञ्व्या श्रनीवरणिया पञ्ा । 

(१४) तोसु मूमीमु वु खताव्यावते पन्ना नीयरणविष्पयत्ता 
नौवरणिया पर्या । चतूनु मगेसु वतृमु तेमु पर्या नीवरणपिप्य- 
युत्ता प्ननीवरणिया पर्या 1 
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(१५) तीसु मृमौु युंसलाव्यायते प््ना परामद्रा पन्ना । 
चतमु मगगेसु चतूसु फलेमु पञ्ना श्रपरामद्रा पञ्चा 1 
(१६) तीसु भूमी कुसलाव्याकते पर्या परामास्विप्पयुत्ता 
परामद्रा पञ्ज । चतमु मगेसु चतूषु फलेसु षस्व्ना परामासविष्यत्ता 
श्रपरामद्रा पञ्ना। $ 
(१७) तीसु भृमीसु विपाके पज्या उपादिन्ना प्या । 
तीसु भूमीं कुसले तीसु मूमीयु किरियाव्याकते चतूयु मगोमु चतभु 
फलेसु पञ्यना प्रनुपादिन्ना पञ्ना । 
(१८) तीसु भृमीसु कुसलाव्याक्ते पज्या उपादानिया 
पञ्ज्या । चतूयु मगणेसु चतृमु फलेसु पञ्व्ना अनुपादानिया पर्या । 
(१६) तीसु भूमीसु कुसलाव्याकते प््ना उपादानविप्ययुत्ता 
उपादानिया पञ्चा । चतूसु मगेसु चतूसु फलेसु पञ्वा उपादाने- 
विप्परुत्ता प्रनुपादानिया पञ्चा 1 
{२०) तीसु भृमीसु कुसलाव्याक्ते प्या सद्धिलेनिबा 
पञ्ना । चतमु मगोसु चतमु फलेसु पञ्चा भ्रसङ्किलेसिवा पन्ना । 15 
(२१) तीसु भूमीसु कुसलान्याकते पञ्व्ना विलेमचिप्पयुत्ता 
सद्धिलेसिका पञ्ज । चतूमु मगोसु चतसु क्लेसु पर्ना विलेसविप्प- 
यत्ता प्रसद्धिलेसिका पञ्ना 1 
(२२) वचितक्कसम्पयुत्ता पञ्ज्या सवितक्कृा पल्स्ना । वितक्फे- 
विप्पयुत्ता पञ्च्मा भ्रवितक्का पन्ञ्ना । 20 
(२३) निचारसम्पयृत्ता पञ्व्ना सविचारा पल्नना ) विचारे- 
विप्परुत्ता पञ्च्ना भ्रविचारा पञ्ज्या । 
(२४) पीतिसम्पयुत्ता पञ्ना सप्पीतिका पच्ना । पीति. 
विप्पयुत्ता पञ्च्ना भ्रप्पीतिका पञ्जो । 
(२५) पीतिप्तम्पयुत्ता पञ्ना पीतिसह्गता पञ्ना । पोप्ति- 
विप्पयुत्ता पञ्जा न पौतिसहगता पञ्ञा 1 
(२६) सुलसम्पयत्ता पञ्व्या सुखसहगता पञ्य्ना । सुख. 
विप्पयुत्ता पञ्व्ना न सुखसहगता पञ्च्या । 
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(२७) उपेवखासम्पयुत्ता पञ्चा उपेक्वासहगता पञ्च्या । 
उपेक्ाविप्पयुत्ता पञ्च्ना न उपेक्खासह्गता पञ्च्या 1 

(२८) कामावचरकुसलान्याकते पञ्जा कामावचरा पञ्जा 
रूपावचरां पञ्च्या"ग्ररूपावचरा पञ्च्या भ्रपरियापन्ना पञ्ना न कामा- 

5 कचरा पञ््ना । । ॥ 

(२६) रूपावचरकुसलाव्याकते पञ्जा कूपाक्चेरा पञ्च्ना । 
कामावचरा पञ्व्या प्ररूपावचरा पञ्चमा श्रपरियापन्ना पञ्ना न 
रूपावचरा पञ्ना । 

(३०) अ्ररूपावचरकुसलान्याकते पज्या ब्रह्पावचरा पञ्ज । 

10. कामाक्वरा पञ्च्या ह्पावचरा पञ््ना भ्रपरियापन्ना पञ्जा' न ्रल्पा- 
` वचरा पञ्जा । 

(३१) तीसु मूमीसु कुसलाव्याकते पञ्ज। परियापन्ना पन्मा । 
चृतूसु मग्ग चतृसु फले पञ्जा प्रपरियापुन्ना पञ्जा । 

(३२) चतुसु भगगेम पञ्ा ` निय्यानिका प्रञ्ला । तीसु 

5 भूमीमु कुसले चतूमु भूमीसु विपाके तीम मूमीसु किरियाव्याकते पञ्व्या 
अनिय्यानिका पञ्चा 1 

(३३) चतृषु मगगेषु पञ्चा नियता पञ्न्ा । तीसु भूमी 
कसले चतूयु मूमीमु विपाके ती मूमीखु किरियान्याकते पज्या 
अमिता पञ्चा ) 

2 (३४) तीसु भूमीयु कुस्लाव्याकते पञ्जा सउत्तरा पञ्व्या । 
चतुमुममेसु चतमु फले पञ्च्या श्रनुत्तरा पञ्च्ना । 

(३५) तत्य कतमा अत्यजापिका पञ्जा' ? 

चतूमु भूमीमु कुसलं श्ररहतो म्रभिञ्ज उप्पादेन्तस्स समापत्ति 
उप्पादेन्तस्स किरियाव्याकते पञ्न्ा अरत्यजापिका पञ्ना । चतु 

% भुमीमु विपाके भ्ररहतो उष्पत्राय अ्रभिञ्नाय्‌ उष्प्ञाय समापत्तिया 
किरियाव्याकते पञ्च्ना जापितत्या पञ्च्या । 

एवं दुविधेन जाणवत्यु 1 


१ द° गोत्यके नत्व, एवमुपरि पि २ वतूमु फलमु षञ्ा ~ स्था०, रो० । 
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३ तिविपेन 
२६ (१. क) तत्य कतमा चिन्तामया पन्ना ? 
योगविहितेदु वा यम्मायतनेसु योगविदितेसु वा मिप्पायतनेमु 
योगविहितेसु वा विज्जाद्रानेमु' कम्मस्सकत वा सच्चानुलोमिक वा 
रूप श्रनिच्व ति वा वेदना पे० सया सद्धा विन्यण 
श्रनिच्व ति वा, य एवरूपि भ्नुलोमिक सत्ति दिष्टि रचि मुदि"पेव्प 
धम्मनिज्ञनानक्सन्ति परतो ग्रस्त्वा पटिलमति ~ श्रय युज्चति “चिन्ता- 
मया पञ्ल्ना'' | 
(ल) तत्य कतमा सुत्तमया पर्वया? 
योगविहितेतु वा कम्मायतनेमु योगविहितेघु वा सिप्पायततनेसु 
योगविहितेसु वा विज्जादानेसु कम्मस्सवते वा सच्चानुलोमिक वा रप 
श्ननिच्चत्तिवावेदना पे० सज्जा सद्धारा विजञ्नाण श्रनिच्च 
ति वा, य एवि श्रनुलोमिक खनति दिदं रचि मुदि पेकख' धम्मनिच्ज्ञा- 
नवखन्ति परतो सुत्वा पटिलभति ~ श्रय वुच्चति “तमया प्जा"' । 
(ग) स्वा पि समापन्नस्स प्च्या मावनामया प्ञ्ञ्ना । 
(२.क) तत्य कतमा दानमया पज्या ? 
दान श्रारव्म दानाधिगच्छ या उप्पज्जति पज्या प्रजाना 
पे० श्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्टि ~ श्रय वुच्चति “दानमया 
पञ्ञ्ना” । 
(ख) तत्य कततमा सौलमया पञ्ना ? 
सीत श्राम्‌ सीलाधिगच्छ या उप्प्ज्जति पञ्ञ्या पजानना 
प° भ्रमोहो धम्मविचयो -सम्मादिद्टं ~ भ्रय वृच्यति ^ीलमया 
प्ञ्जा" । 
(ग) सव्वा पि समापत्नस्स पञ्न्ना मावनामया पञ््ना । 
(३ क) तत्य कतमा त्रचिसीले पज्न्ना ? 
पातिमोक्ससवर” सवरन्तस्स' या उप्पज्जनति पज्या पजानना 
पेऽ श्रमो षम्मविचयो सम्मादिद्ध ~ श्रय वुच्चति “श्रधिसीते 
पञ्ा"' । 
१ विज्जद्रानसु ~ स्या० से० एवमुपरिपि । २ मृति -स्या०, रो०। ३ असुतवा 


सी० 1 ४-४ पातिमोक्छ्तवरसवुतस्स ~ स्या०, रो० } 
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{ख) तत्य कतमा श्रधिचित्ते पञ्च्या ? 
रूपावचरारूपावचरसमापत्ति समापर्जन्तस्स या उप्मज्जति 
पञ्व्या पजानना ~. पे०.. भ्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद् ~ श्रयं वुच्वति 
, “्रधिचित्ते पञ्ना" | 
5 (ग) तत्थ कतमा श्रधिषञ्वनाय पन्ना ? ट 
चतूमु मगेसु चतमु फवेसु पञ्चा ~ श्रयं वुच्चति "प्रधिपञ्ययाय 
पञ्च्या" । & 
(४. क) तदथ कतमं श्रायकोसल्लं ? 
“इमे घम्मे मनसिकरोतो श्नुप्पन्ना चेव प्रकुसला ्धम्मा न 


10 उप्पञज्जन्ति, उप्पत्ना च ग्रकुसला धम्मा पहरन्ति । इमे वा पनिमे धम्मे 


मनसिकरोतो श्रनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्यज्जन्ति, उप्पन्ना च कुसला 
, धर्मा भिग्योभावाय वेपूल्लाय भावनाय पारिपूरिया संवत्तन्ती" ति ~या 
तत्थ पञ्व्या पजानना ...पे०.. ्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्ट ~ दवं 
वुच्चति “्रायकोसटलं ” । 
18 स) तत्य कत्मं अरपायकोसत्लं ? ५ 
+ इमे धम्मे मनसिकरोतो श्रनुप्यनना चेव कुसला धम्मा न उप्प- 
ज्जन्ति, उप्पत्ना च कसला धम्म निरुज्जन्ति । इमे वा पत्निमे धम्मे मनिः 
करोतो अनुप्यत्ना चेव भ्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भ्रकृसला 
घम्मा भिस्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती'" ति ~ या तत्य पञ्जा पजानना 
2 अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्टं - इदं वृज्वति “अपाय 
कोसस्लं'' । 
(ग) सव्वा पि तत्ुपाया पञ्जा उपायकोसल्लं । 
(४. क) चतूम भूमीसु विपाके पञ्च्ना विपाका पञ्च्या 1 
(ख) चतूसु भूमीसु कुसले पञ्ज्ना विपाकधम्मधम्मा प्ञ्जना । 
ॐ (म) तीसु भूमीसु किरियाव्याकते पचञ््नो नेवनिपाकननिपाक- 
घम्मधम्मा पञ्जा 1 
` (६) तीसु भूमीसु विपाके पच्ा उपादिलरुपादानिमा 
पञ्चा । 
(ल) तीसु मूमीसु कुसले तीसु भूमीसु किरियाव्याकते पञ्ना 
ॐ अनुपादिलरुपादाभिया पञ्ना 1 
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(ग) चतमु मगगेसु चतु फलेसु पञ्च्ना ब्रनुपादिन्नग्ननुपादा- 
तिया पञ्च्या। 

(७. क} वितक्कविचारसम्पयुत्ता पञ्व्ना सवितेवकसविचाशं 
पञ्नना 1 6 
(ख) वितक्कविप्पयुत्ता विचारसम्पत्ता पञ्चमा भ्रवितवक- $ 
व्रिचारमत्ता पञ्चमा । 

(ग) वितक्कविचारविप्पयुत्ता पञ्जा श्रवितेक्कश्रविचारा 
पञ्व्या 

(८. क) पीतिसम्पयुत्ता पञ्जना पीतिसहगता पच्व्ना ! 

(ल) सुखसम्पयुत्ता पञ्ा सुखसहगता पञ्ना । 0 

(ग) उपेक्छासम्पयुता पञ्ा उपेक्लासहगता पञ्जना । 

(९ क) तीसु भूमी कुसले पञ्च्या अ्रचयमामिनी पञ्ना + 

(स) चतमु मग्गेसु पञ्जाः ग्रपचयगामिनी पञ्ना । 

(ग) चतूमु भूमीसु विपाके तीसु भूमी किरियान्याकते प्रज्ञा 
नेवाचयगामिनापचयगामिनी पञ्जा 1 1 

(१०.क) चतूसु मगोसु तीसु फलेु पञ्जा सेक्ला पञ्चा । 

(ख) उपरिद्िमा' श्ररहत्तफले पञ्ना श्रसेक्ला पञ्ना । 

(ग) तीसु भूमी कुसले तीसु भूमीयु विपाके तीसु मूमीसु 
किरियान्याकते पञ्चा नेवसेकनासेक्खा पञ्चा । 

(११. क) कामावचरकुसलाव्याकते पञ्चा परित्ता पञ्ना. । 

{स) रूपावचरारूपावचरकरुसलाव्याकते पञ्ना महता 
पञ्ञा । ८4 
(ग) चतूसु मगोचु चतूसु फलेसु पञ््ना श्रप्पमाणा पञ्व्ना 
{१२.क) तत्थ कतमा परिक्तारम्मणा पञ्चा ? 


ॐ 39 


प्रित्ते धम्मे ्रारव्म या उप्पज्जति पञ्व्या पजानना . .पे०... 2 ॐ 


श्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिटि ~ अय वुच्यति “परित्तारम्मणा 
पञ्ज्ना' 1 ए 

(ख) तत्य कतमा मह्ग्यतारम्मणा पञ्जा ? 

महग्गते धम्मे श्रारव्म या उप्पज्जति पञ्ना पजानना „. पेण... 


१, उपरिद्िमे - स्या०, रो० | 
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श्रमो धम्मविचयो सम्मादिद्धं ~ भयं वुच्चति “महम्गतारम्मणा 
पञ्जा" । “ 
(ग) तत्थ कतमा प्रप्पमाणारस्मणा पञ्ज्या ? 
अप्पमाणे धम्मे श्नारव्म या उप्पज्जति पञ्चा पजानना ... पे० 
$ श्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि ~ श्रयं वुच्चति “्रपपमाणारम्मणा 
पञ्ज्ना" । । 
(१३. फ) तत्य कतमा मम्गारम्मणा पञ्च्या ? 
श्ररियमग्गं श्रार्भ या उप्पञ्जति पञ्जा प्रजारना „..पे० 
श्रमो घम्मविचयो सम्मादिद्धि ~ रयं वृच्चति “मग्गारम्मणां पञ्ज" । 
10 (ख) चतूसु मगगेसु पञ्च्या मगगहेतुका पञ्चा । 
(ग) तत्थ कतमा मग्गाधिपतिनी पञ्ना ? 
म्ररियमग्ं म्रधिपति करित्वा या उप्पज्जति पृञ्च्या पजानना 
पे०..श्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्टं - श्रयं वच्चेति “माधिपत्तिनी 
पञ्ननां 
(९) चतस भूमीमु विपाके पञ्वा सिया उष्पन्ना, पिया 
उप्पादिनी, न वत्तव्वा अनुप्पत्ता ति ! चतमु भूनीसु कुसले त्तस 
भूमीसुः किरियाव्याकते पञ्च्या सिया उष्न्ना, सिया प्ननुषपन्न, न वत्तव्वा 
उप्पादिनी ति । ¢ 
(१५) सव्या व पञ्ना सिया प्रतीता, सिया श्रनागता, सिया 
२० पच्चप्पत्ना । 
(१६. क) तत्थ कतमा श्रतीतारम्मणा पञ्च्ना ? 
श्रतीते धम्मे श्रारन्म या उप्पज्जति पञ्ज्या पजानना > १०... 
भ्रमोहो धम्मविचेयो सम्मादिद्धि ~ श्रयं वुच्चति “्रतीततारम्मणा 
पञ्जाः" 
28 (स) तत्य कतमा प्रनायतारम्मणा पञ्नया ? 
श्रनागते धम्मे ्रार्म या उप्पञ्जति पञ्ञा पलानना ... १०... 
श्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि ~ श्रयं वुच्चति ` “श्रनागतारम्मणा 
पञ्नना” 1 
(म) तत्य कतमा पच्ुष्पत्नारम्मणा पर्य्या ? 


15 


„ ॐ पच्चुष्पतते धम्मे श्रारव्म या उप्पज्जति पल्म्या पञानना ~ पे. * 
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भ्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिष्ि ~ श्रयं वुच्चति "पच्सुप्प्रास्मणा 
पञ्चा ? 

(१७) सव्दा व पञ्चा सिया श्र्त्ता, सिया वहिद्धा, पिया 
भ्रज्छत्तवहिदा । 

(१८. क) तत्य कतमा ग्रज्चत्तारम्मणा पञ्जा ? 5 

श्रज्धचे धम्मे ्रारव्म या उ्पज्जति पञ्च्ना पजानना ^पे०.. 19 
श्रमोहौ धम्मविचयो सम्मादिद्व ~ अयं वुच्चति श्रज्छ्तारम्मणा 
पृञ्च्या"' । 

(ख) तत्थ कतमा वहिद्धार्मणा पञ्जा ? 

वहिद्धा धम्रे श्राखभ था उप्पज्जति प्ज्जा पजानना ~. १०... 10 
श्रमोहो घम्मविचयो सम्मादिष्टिं ~ श्रयं वुच्चति “वहिद्ारम्मणा 
पञ्जा"”। 

(ग) तत्थ कतमा भ्रज्छत्तेवहिद्धारम्मणा प्या ? 

अ्ात्तवहिद्धा धम्मे प्रारम्भ या उप्पज्जत्ति पच्या पजानना 
~. पै०... ्रसोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वं ~ श्रयं वुच्चति श्रज्सत्त- 15 
वहिद्धारम्मणा पञ्जा"” । 

एवं त्िविधेन जाणवत्यु । 

४. चटुव्विधेन 

३०.(१क} तत्थ कतमं कम्मस्सकतनाणं ? 2.1 

‰भ्रत्यि दित्न, श्रत्यि यिद, रस्थि हतं, अत्थि सुकतदुवकटानं! 
कम्मानं फलं विपाके, भ्रत्य श्रयं लोको, अ्रत्थि परो लोको, रत्य माता, % 
शरस्य पिता, अत्थि सत्ता ओपपातिका, प्रत्य लोके समणत्राहमणा सम्म- 
गतता सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं ्रभिज्ना सच्छि- 
कत्वा पवेदेन्ती'" ति - मा एवरूपा पञ्चा पजानना ~. पे०.. श्रमोहो 
धम्मविचयो सम्भादिद्ि ~ ददं वुच्चति “कम्मस्सकततव्याणं ' 1 

ठपेत्वा रज्चानुलोमिकं नाण, सव्वा पि सासवा कुसला पृच्च्या 
कम्मस्सकतयाणं 1 

(ल) तत्य कतमं सच्चानुलोमिकं व्याणं ? इ 


१. यन सी, 


१२,५29 
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“पे प्रनिच्ः" ति वा वेदनां ... पे०.. सज्जा .. सदारा 
“विज्ज्नाणं परनिच्चं' ति वा या एवरूपी श्रनुलोमिका सन्ति दिष्टं रुचि 
मुदि पेक्ला धम्मनिज्जानक्खन्ति ~ इदं वुच्चति “च्चानुलोमिकं 
जारण" 1 

5 (ग) चतृषु ममगशु पञ्चा मग्णसमद्धिस्स जाणं । 

(घ) चतूसु फलेसु पञ्चा फलसमद्धिस्स जां 1 

(२) मम्गसमद्धिस्स ाणं दुक्त पेतं लाणं, दुष्लसमुवये 
पेतं ज्ाणं, दुव्छनिरोधे पेतं नाण, दुवलनिरोधगामिनिया पटिपदाय 
पेतं जाणं 


49 (क) तत्थ कतमं दुवसे जाणं ? 


दुक्खं श्रार्भ या उप्पज्जति पञ्व्या पजानना ... पे०... प्रमोहो 
धभ्मविचयो सम्मादिहटि ~ इदं वुच्छरति क्वे जां” । ˆ 

(ल-घ) दुवखसमुदयं भ्राम „..पे०.. दुखनिरोधं प्रारल्म 
...पे०.. दुक्खनिरोधगामिनि पटिपदं भ्रारग्भ यां उप्पज्जति पञ्ना 

15 पञानना ...पे०.. श्रमोहो धम्मविचयो सममादिद्टं ~ इदं वुच्चति 
“दुक्खनिरोधगामिनिया पदिपदाय जणं” । 

(३) कामावचरकुसलाव्याकते पञ्जा' कामावचरा पञ्जा । 
खूपावचरकुसलाव्याकते पञ्जा रूपावचरा पञ्चा । प्ररूपावचरकुसला- 
व्याक्ते पञ्च्या अररूपाक्चरा पञ्ज । चतृसु मग्गे चतमु फले 

2 पर्व्नां ्रपरियापन्ना पञ्जा 1 द 

(४. क) तत्य कतमं धम्मे नाणं ? 

चतुसु मग्ग चतुसु फलेमु पञ्नना धम्मे ाणं । 

(ल) सो इमिना धम्मेन जातेन' दिदरुन पत्तेन विदितेन 
परियोगान्देन प्रतीतानागतेन' नयं * नेति । “दे हि" केचि श्रतरीतमद्धानं 


32 % समणा वा ब्राह्मणा वा दुक्वं.ग्रम्मेज्जंसु , दुव्खसमुदयं ग्रव्मञ्जंु, 


दुवखनिरोधं ग्रन्भज्जंसु, दुवखनि रोधगामिनि पटिपदं अन्मल्नंमु, 
इमञ्मेव ते दुक्खं श्रन्भज्नंसु, इमञ्जेव ते दुक्वसमुदयं ्रन्मज्जंसु, 
इमञ्मेव ते दुक्छनिरोधं भ्रव्मज्जंसु, इमल्मेव ते दुक्खनिरोधमामिनि 
` द जलेन - सीर । २ भ्रीतानागते - स्या, से०1 ३. यं-सी०।! ४, पि 
सीर} ५ म्रन्मल्सिषु - स्यार, से०, एवमुपरि पि ॥ 
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परटिपद प्रम्मज्ज्यञु । ये हि केचि अरनागतमद्धाव समणा वा ब्राह्मणा 
वा दुक्ल श्रभिजानिस्सन्ति, दुक्पसमुदय श्रभिजानिस्सन्ति, दूक्निरोय 
भ्रभिजानिस्सन्ति, दुक्सनिरोधगामिनि पटिपद श्रभिजानिस्सन्ति, इम- 
ज्मेव ते दुवख भ्रभिजानिस्सन्ति, इमञ्ञेय ते दुक्ससमुदय ग्रभि- 
जानिस्सन्ति, इमज्जेव ते दुक्सनिरोध अ्रमिजानिस्सन्ति, इमन्नेय ते 
दुक्खनिरोधगामिनिं परिपदं प्रभिजानिस्सन्ती” ति - या तत्य पन्ना 
पजानना पेऽ श्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धं ~ इद वुच्चति 
(प्रन्वये ज्ाण" । 

(ग) त्य कतम परिपे नाण ? 

इध भिक्खु परसत्तान परपुम्गलान चेतसा चेतो परिच्व 
पजानाति । सराग वा चित्त “सराग चित्त" ति पजानाति, वीतराग वा 
चित्त “वीतराग चित्त ति पजानाति, सदोस वा चित्त “सदोस चित्त'' ति 
पजानाति, वीतदोस वा चित्त “चीतदोस चित्त” ति पजानाति, समौह्‌ वा 
चित्त “समोह चित्त” ति पजानाति, वीतमोह वा चित्त “वीतमोह चित्त” 
ति पजानाप्ति, सद्ित्त वा चित्त “स्तत चित्त” ति पनानाति, विर्वित्त 
वा चित्त “विक्त चित्त" ति पजानाति, महग्गत वा चित्त “महत 
चित्त" ति पजानाति, श्रमहरगत वा चित्त “ग्रमहर्गत चित्त" ति पजानाति, 
सउर्तर वा चित्त “सत्तर चित्त" ति पजानाति,श्रनुततर वा चित्त श्रनुत्तर 
चित्त ' ति पजानाति, समाहित चा चित्त “समादित चित्त" ति पजानाति, 
श्रसमाहित वा चित्त “श्रसमाहित चित्त” ति पजानाति, विमुत्त वा चित्ते 
“निमुत्त चित्त" ति पजानाति, भ्रविमुकत्त वा चित्त शश्रविमुत्त चित्त" ति 
परजानात्री त्ति ~ या तत्थ पञ्नना पजानना पे भ्रमोहौ धम्म 
यिचयो सम्मादिद्धि ~ हद वुच्चति श्रिये च्याण” । 

(य) खपेत्वा धम्मे नाण भ्रन्वये वाण परिये नाण, म्रवसेषा 

पञ्य्ना सम्मुतिव्याण 1 

(५ क) तत्थ कतमा पज्या स्राचयाय नो श्रपचयाय ? 

कामावचरकुसते पञ्च्या भ्राचयाय नो ्रपचयाय । 

(ख) चतमु ममगेसु पञ्च्ना ग्रपचयाय नो ्राचयाय । 

(ग) रूपावचरारूपावचरफुसले पञ्च्या आचयाय चैव म्रप- 

चयाय च । 

` (दहति रो०॥ 


८ 
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(घ) अयसेसा पञ्चमा नेव भ्राचयाय नो श्रपचयाय 1 


{६ क} तत्य कतमा प्ञ्ज्या निव्विदाय नो पटिवेधाय ? 

याय पञ्जाय कामेसु वीतरागो होत्ति, न च प्रभिञ्नायो 
पटिविन्छति त च सच्चानि ~ श्रय वुच्चति “पञ्ना निष्विदाय नो 
पटिविधाय्‌" } 

(ख) स्वेव पञ्वाय कामेसु वीतरागो समानौ श्रभिञ््यायो 
पटिविज्ति न च सच्चानि ~ प्रय वुच्यति “ञ्जा परदिवेधाय नो 
निव्विदाप" 1 

(य) चतृसु मग्गमु पञ्च्ना निव्विदाय चेव पदिवेधाय च । 

भ (घ) भ्रवसेसा पञ्जना नेव निव्विदाय नो पटिवेधाय । 
(७ क) तत्य कतमा हानभागिनी पञ्च्या ? 
पठमस्छ ज्ञानस्स लाभी" कामसह्गता सज्व्यामनिकारा समुदा- 
चरन्ति हानमागिनी पञ्च्ना । 
(ख) तदनुधम्मता सति सन्तति सत्तिभाभिनी ` पञ्ज । 
15 (ग) ग्रवितक्कसहगता सजञ्जामनत्िकारो समुदाचरन्ति 
विसेसभागिनी पन्ना } ६ 

(घ) निच्विदासह्गता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति 
विरागृपसन्ननतताः निव्वेधभागिनी पञ्च्या । 

दुतियस्स ज्ञानस्स लाभी वितवकसहगता सञ््नामनसिकारा 
समुदाचरन्ति हानभागिनी पञ्जा । तदनुषम्मता सति सन्तिहुति ठिति- 
भागिनी पञ्चा । उपेक्ासहगता सज्जामनसिकारा समदाचरन्ति 
विसेरभागिनी पञ्व्या । निव्विदासह्गता सञ्जामनेसिकारा समुदा- 
चरन्ति विरागूपसन्न्नता * निव्वेधभागिनी पञ्चा 1 

ततियस्स ज्ञानस्स लाभो पीतिसुखसहयता* सञ्ज्यामनसिकोरा 
समुदाचरन्ति हानभागिनी पञ्च्ना । तदनुषन्मता सति सन्तिद्ुति ठिति- 

भागिनी पञ्या । श्रदुवखमसुखसहगता सञ्जामनसिकारा समुदा- 
चरन्ति विसेसमाभिनी पञ्व्या । निन्पिदासहगमता सच्च्यामनधिकासय 
समुदाचरन्ति विरागपसल्िता निव्वेषभागिनी पञ्च्या 1 


१ लाभि ~ स्या० रो०{ २ धिति ~ सी०। ३ विरागूपसच्द्ता ~ स्यार 
विसमूपषदिवा ~ चे० ! ४. पतिसह्गचा ~ स्वा०, रो० । 


1 


% 
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चतुत्थस्स क्षानस्स लाभी उपेवसासहगता' सन्जामनसिकारा 
समुदाचरन्ति हानभागिनी पञ्न्या 1 तदनुवमभ्मता सति सन्तिद्रति टिति- 
भामिनी परल्या । प्राकासानस्वायत्तनसहगता सन्व्नामनतिकार 
समुदाचरन्ति विसेसभागिनी पन्न्ना । निच्विदासहगवा सच्वनामनसि- 
कारा समुदाचरन्ति विरागृपसल्वितरा निन्नैवमामिनी पज्या 1 ५ 

भ्राकासानञ्चायतनस्स लाभी रपसहगता सन्व्यामनसिकारा 
समुदाचरन्ति हानभागिनी पर्वया । तदतुम्मता सति सम्तद्रति 
हितिभागिनौ पज्या । विचञ्व्याणस्वायतनसहगता सच्जामनसिकारा 
समुदाचरन्ति विसेसभागिनो पञ्जा 1 निव्विदासदहगता सच्यामनसि- 
कारा समुदाचरन्ति विरागूपसच््निता निव्नेधभाणिनी पन्ना । =" 

विज्व्याणञ्चायतनस्सत लाभी आकासानञ्चायतनसहगता 
सञ्व्नामनसिफारा समुदाचरम्ति हानभागिनी पञ्य्ना । तदनुषम्मता 
सति सन्तिद्रुति टितिभागिनी पञ्च्या 1 श्राकिस्यञ्न्नायतनसंहमता 
सञ्य्नामनसिकारा समुदाचरन्ति विसेसभागिनी पञ्चा । निच्विदा- 
सहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति विराग्पसल्व्गिता निव्वेध- 15 
भागिनी पञ्ञा । 

श्राकिच्चेञ्व्नायतनस्स. लाभी विस्नाणल्चायतनसहगता 
सञ्ब्ामनसिकारा समुदाचरन्ति हानभागिनी पच्या । तदनुधम्मता 
सति सन्तिटुति ठित्तिभागिनी पञ्जा । नेवसञ्नानासज्जायतनसह्गसा 

सञ्व्नामनसिकारा समुदाचरन्ति विसेसभागिनी पञ्च्वा । निव्विदाः 

सहमता सज््नामनसिकारा समुदाचरन्ति विरागृपसन््निता निव्वेव- 
भागिनी पञ्च्ना ) 

(८) सत्य कतमा चतस्सो पटिसम्मिदा ? 

श्रत्थपटिसम्मिदा, धम्मपटिसम्मिदा, निरुत्तिपदिसम्मिदा, पटि- 
भनेपटिसम्मिदाः | 25 

श्रत्थे जाण भ्रत्यपटिसम्मभिदा, धम्मे नाण धम्मपटिस्तम्मभिदा, 
तत्रः धम्मनिरुताभिलापे ज्याण निरत्तिपटिसम्मिदा, ज्वाणेु जाणं 
पटिमानपटिसम्भिदा । 

इमा चतस्सो पटिसम्मिदा । 


१ युलसहगता ~ स्या०, रो० । २ पटिभायपटिसम्मिदा ~ स्या०, रो० ! ३. ठप्‌ 
~ सी०। 
वि~ ५०५ 


7 4४ 


८.५2 


2 345 
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(€) तत्य कतमा चतस्सो पटिषदा ? 
दुखेपटिपदा दन्ाभिञ्ज्ना पञ्च्ना, दुक्खपटिपदा चिप्पा- 
भज्जी पञ्जा, मुंखपटिपदा दन्धाभिज्ना पञ्ना, सुखपटिषदा 
सिम्याभिञ्ना पञ्जा । ध 
5 (क) तत्थ कतमा दुक्छपदिपदा दन्धाभिञ्जा पञ्च्यौ ? 
किच्छेन कसिरेन समाधि उप्पादेन्तस्स दन्धं तण्ठानं अरभिजानन्तस्त या 
1 ५ 
उ्पर्जंति पञ्च्या पजानना ...पे०.. ्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिष्टि 
भ्यं वुच्चति “दुकखपट्पिदा दन्धाभिजञ्व्ना पञ्जा 
(ल) तत्य कतमा दुक्छपटिपदा सिप्पामिञ्मा परञ्जा ? 
10 कच्छेन कसिरेन समाधि उप्पादेन्तस्स छिष्पं तण्टानं भ्रभि- 
जानन्तस्स या उप्पज्जति पञ्ज पजानना ... पे०... श्रमोहौ धम्मविचयो 
सम्मादिद्ि ~ श्यं वुच्चति “दक्लपदिप्दा सिप्पामिज्जना पञ्ना" | 
(ग) तत्थ कतमा सुखपटिपदा दन्धाभिज्ना प्ञ्जा ? 
भ्रकिच्छेन श्रकसिरेन समाधि उप्यदेन्तस्स दन्धं तण्हानं भरभि- 
15 जानन्तस्स या उप्पञ्जति पञ्जा पजामना ... पे०.. प्रमोहो धम्मविचयो 
सम्मादिष्टि ~ श्रयं वुच्चति “पुखपटिपिदा दन्धामिज्ा पञ्जाः" । 
(घ) तत्य कतमा सुखपटिपदा खिप्ाभिञ्जा पञ्चा ? 
श्रकिच्छिन श्रकसिरेन समाधि उप्पादेन्तस्स सिप्य तण्डानं श्रभि- 
जानन्तस्स या उप्पज्जत्ति पञ्व्या पजानना . .पे०, - श्रमो घम्मविचयो 
2 सम्मादिद्ट ~ भ्यं वुच्चति “सुलपटिपदा किप्पाभिज्जना पञ्चा" । 
इमा चतस्सो पटिपदा । 
(१०) तत्थ कतमानि चत्तारि श्रारम्मणानि ? 
परित्ता परित्तारम्मणा पञ्जा, परिता श्रप्ममाणारम्मणा 
पञ्व्या, म्रप्पमाणा परित्तारम्मणा पञ्जा, श्रप्पमाणा ्रप्पमाणारम्मणा 
ॐ पर्ना | 
(क) तत्थ कतमा परित्ता परित्तारम्मणा पञ्चा ? 
समाधिस्स न निकामलाभिस्स ्रारम्मणं थोक फरन्तस्स या 
उप्पज्जति प्रञ्ा पजानना -पे०. . ्रमोहो घम्मविचयो सम्मादिद्धि ~ 
द्यं वुच्चति “धरित्ता परित्तारम्मणा पञ्चय" । 





१ तण्टने ~ स्या०, रो०, एवमूपरि पि 1 
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(ख) तत्य कतमा परित्ता त्रप्पमाणारम्मणा पञ्च्ना ? 

समाधिस्स न तिकामलाभिस्स भ्रारम्मणं विपुलं फरम्तस्स या 
उप्पज्जति पञ्व्या पजाननाः „~ पे०.. ्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद् 
~ शरं वुच्चति "परिता भरप्पमाणारम्मणा पज्या । . 

(ग) तत्थ कतमा भ्रप्पमाणां परित्तारम्मणा पञ्ा ? 

समाधिस्स निकामलाभिस्स श्रारम्मणं थोकं फरन्तस्तर या 
उष्पज्जति पञ्व्या पजानना ... १०... अमोहो धम्मविचयो सम्माटिद्धि - 
श्रयं वुच्चति “श्रप्पमाणा परित्तारम्मणा पञ्जाः” । 

(घ) तत्थ कतमा भ्रप्पमाणा अ्रप्पमाणारम्मणा पञ्ना ? 

समाधिस्स निकामनाभिस्स ग्रारम्मणं विपुलं फरन्तस्स था 
उप्पज्जति पञ्जा पजानना ... पे०...अ्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिदह ~ 
म्रयं वुच्चति “्रप्पमाणा अरप्पमाणारम्मणा पञ्चा" । 

इमानि चत्तारि प्रारेम्मणानि । 

(११) मर्गसमङ्जिस्त नाणं जरामरणे पेतं नाणं, जरामरण- 
समुदये पेतं जाणं, जरामरणनिरोधे पेतं जाणं, जरामरणनिरोधगामि- 
निया पटिपदाय पेतं नाणं । 

(क) तत्य कतमं जरामरणे नाणे ? 

जरामरणं श्रारन्भ या उप्पज्जति पञ्ञा पजानना ...पे०... 
श्रमोहौो धम्मविचयो सम्मादिद्भि - इदं वुच्चति “जरामरणे जाण" । 

,(ल-घ) जरामरणसमुदयं श्रारन्म . पै०... जरामरणनिरोधं 
र्म ~. पे०... जरामरणनिरोधगामिनि पटिमदं म्ारव्भ या उम्पज्जति 
पञ्व्या पजानना ~. पे०...भ्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिष्ट - इदं वुच्चति 
“जरामरणनिरोधगामिनिया पटिपदाय जाण"' । 

(१२-२१) धम्मसमद्जिस्स' व्नाण जातिया पेतं जाणं ~ पे० . 


भवे पेतं व्याणं ...पे०. . उपादाने पेतं नाणं ...पे०... तण्ाय पेतं जाणं २ 


„.. पे०... केदनाय पेतं नागं .. १०... फस्से पेतं जाणं . . पे० . सायतन 
पेतं जाणं ... १०... नामरूपे पेतं जां ...पे०. विच्च्याणे पेतं व्याणं 
...प०.. स्धरेमुर पेतं नाण, सह्धारसमृदये भतं जणं, सह्खारनिरोषे 
परेतं लाणं, सह्भारनिरोधगामिनिया पटिपदाय पेतं नाणं । 
तत्थ कतमं सह्वारेषु जाणं ? 
१. मणसमङ्जिस्व - सी ०, स्या०, रो० ! २ सद्र ~ रो° | 
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` सङ्कारे आख्भ' या उप्पज्जत्ि पञ्ज्ना पजानना „१०. 
अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्टि ~ इदं वुच्चति “द्घरेमु जाणं" । 

सद्भाप्समुदयं प्राख्म ~. पे०.. सद्खारनिरोधं ग्रारन्भ ..पे०... 
सदह्भारमिरोधगामिति पद्पृदं श्रारव्मे या उप्पज्जति पञ्व्या' पजानना 

5 ... पे०... प्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि ~ इदं वुच्चति “तद्घारनिरोध- 
गामिनिया पठिपदाय जाणं । 

एवं चतुव्विधेन जाणवत्यु । 

५. पञ्चवियेन 
३१. (१) तत्य कतमो पञ्चद्धिको सम्मासषमाधि ? 
.पीतिकरणता, सुखफरणता, चैतोफरणत, प्रालोकफरगता, 
9 पच्चवेवखणानिमित्तं । 
द्रीसु ्ानेसु पञ्ज पीतिफरणता 1 तीसु ्ानेमु पञ्चा 
सुखफरणता । प्ररचित्ते नायं चेतोफरणता । दिव्वचक्लु भ्रागोक- 
: , फ़रणता । “ तम्हा तम्हा समाधिम्हा वृद्धितस्स॒षच्ववेवखणाजाणं 
पच्चवेक्डणानिमित्तं । भ्रयं वुच्चति पञ्चद्िकफो सम्मासमापि । 
1 (२) तत्य कतमो पञ्चञ्याधिको सम्मासमाधि ? 

"ध्यं समाधि पच्चुप्न्नसुखो चेव श्रायति च सुखिपाको" ति 
पच्चत्तञ्मेव व्याणं उप्पज्जति । “श्रयं समाधि श्रियो निरामिसौ” ति 
प्रल्वततञ्मेव जाणं उप्पज्जति । श्रयं समाधि महापुरिससेवितो"" 
ति पञ्चत्तन्मेव जाणे उप्पज्जति । “श्रयं समाधि सन्तो प्रणीतो 

५ प्रिप्पस्सद्वलद्धो ° एकोदिमावाधिगतो न ससद्कारनिगग्हवास्तिगतो *"' 
ति पच्चत्तज्मेव व्याणं उप्पज्जति । सो खो पनाह इमं समाधि सतो" 
समापज्जामि सतो वुद्रहामी" ति पस्चत्तञ्मेव णं उप्पञ्जति । 
भ्रमे प्ल्चव्नाधिको सम्माक्तमापि । 

एवं पञ्चविपेन जाणवत्यु । 

६. व्विपेन 
ॐ , ३२. तव्य वनम छु ग्रमिच्साप्रु पञ्या ? 


१. पदादुन्निमेदिनो - ग्या, रो*। २. पटिष्यम्मटा मखो - मीन; प्टिप्पमरिः 
परो ~ रयः, रो । ३. मगारनिगसरप्न्किरतो ~ प्यार; शमद्याएनिग्यष्दवािषगो - 
पग) ४८, सोदर्या गर) 


[-] 
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इदिविधे जाण, सोतधातुवियुदधिया जाण, प्रचित्ते जाणे, 
पृन्वेनिवासानुस्सततिया" ज्ाण, सत्तान चृतूधपाते ज्वाण, भासवान कषये 
जाण ~ इमा सु प्रभिन्नासु पञ्जा । 

एव छष्विधेन जाणवत्यु । 

७ सत्तचिषेन 

३३ तत्थ कतमानि सत्तसक्तति' ाणवत्यूनि ? $ 

जातिपच्चया जरामरण ति नाण, भ्रसति जातिया नप्यि 
जरामण ति नाण, भ्रतीत पि श्रद्धान जातिपच्चया जयामरण ति जाण, 
असति जातिया नत्यि जरामरण त्ति जाण, भ्रनागत पि श्रद्धान जाति. 
पच्चया जरामरण ति जाण, ग्रसति जातिया नत्थि जरामरण ति जाण । ् 
य पिस्स त धम्मद्वितिजनाण त पि खयघम्म वयधम्म विरागधम्म निरोध 10 
धम्म ति लाण, मवपच्चया जाती तिजाण पे० उपादानपच्वया 2 45 
भवोत्तिनाण प तष्डापच्वया उपादानतिजाण पे० वेदना- 
पच्चया तण्हा ति नाण पे० फस्सपच्चया वेदना ति जाण पेऽ 
सृछायतनपच्चया फस्सो ति व्याण' १० नामरूपपच्चया सठायत्तन 
ति व्वाण पे० विचञ्जाणपन्वया नामरूप ति नाण पे० 15 
स॒द्धारपच्चया' विञ्च्याणु ति जाण पे० अ्रविज्जापच्चया सह्वायं 
ति जाण, श्रसति श्रविज्जाय नत्यि सद्भारा ति जाण, प्रतीते पि ग्रदवान 
भ्रविज्जापच्चया स्वारा ति जाण, प्रसरति भ्रविज्जाय नत्यि सहाय 
त्ति जाण, अनागत पि अ्रद्धान अ्रविज्जापचज्चया सह्वारा ति जाण, 2 5 
ग्रसति श्रविज्जाय नस्थि सह्वाराति ज्याण । य पिस्सत धम्मद्वितति- 
ञाण त पि खयधम्म वयधम्म्‌ विरागधम्म निरोधघम्म त्ति जाण । 
इमानि सत्तसत्तति* जाणवत्यूनि ! 

एव सत्तविघेन जाणवत्यु 1 

य श्र्टुविधेनं 

३४ स्त्थ कतमा चतूमु मगोसु चतूमु फलेसु पञ्च्ना ? 

सोतापृत्तिमरगे पञ्जा, सोतापत्तिफले पञ्च्ना, सकदागामिमगने ॐ 
पर्य्या, सकदागामिफले पञ्च्या, ्ननायामिमम्गे पञ्ना, प्रनागामिष्ते 


१ पुव्यनिवामानुस्खति ~ सी०, स्या०, रो । २ सत्तपत्तरि - स्या०, रो० | 
३ प्रत्तति -प्रीर। 


३९० विमदो {एसः 


पृच्च्या, अ्रहत्तमग्मे पञ्च्ना, श्ररहत्तपते पञ्व्या ~ इमा चतूमु मगो 
चतूमु फलेसु पञ्जा । 
एवं गरहुविषेन जाणवत्यु । 
६. नवदिषेन 


३५. तत्थ कतमा नवसु श्रनुपुव्वविहा रसमापत्तीसु पञ्चा ? 
5 पठमनज्ज्ञानसमापत्तिया पञ्च्ना, दुतियज्घानसमापत्तिया पञ्जा, 
ततियज्जञानसमापत्तिया पञ्ना, चतुत्यञ्ज्ञानसमापत्तिया पन्ना, 
्आकासानञ्चायत्तनसमापत्तिया पञ्च्या, विज्याणन्च्रायतनसमापत्तिया 
पञ्ज्ना, श्राकिञ्चनज्गनायतनसमापत्तिया' पञ्च्मी, नेवसञ्ध्नानासन्ना- 
„ यतनसमापत्तिया पञ््या, सज्च्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया पृद्धितस्स 
19 परच्चवेक्डणाव्नाणं ~ इमा नवसु ब्नुपुव्वविहारसमापत्तीसु पञ्चमा । 
. एवं नवविघेन ाणवत्थु 1 
१०. दसपिधेन 
३६. (१) तत्य कतमं तथागतस्स ठानं च ठानतो शरद्रानं च 
प्रदानो ययाभूतं जाणं ? ॥ 
इथ तथागतो “श्रहानमेतं प्रनवकासो यं दिद्धिसम्पन्नो पुग्मलो 
7.89 18 कञ्चि स्वार निच्चवतो उपगच्देय्य, नेतं ठानं बिज्जती” ति पजानाति। 
छानं च सो एतं विज्जति यं पुयुज्जनो कच्चि स्वार निच्चतो उपगच्छेय्य, 
उनमेतं विज्जती" ति परजानाति 1 “श्रदरानमेतं श्रनवकासो य॑ दिह 
सम्पन्नो पुर्गलो कच्चि सदारं सुखतो उपगच्छेथ्य, नेतं ठानं चिञ्जती" 
ति पजानाति। “ठानं च सो एतं विज्जति यं पुयुज्जनो कञ्चि स्रं 
9.8 2 सुखतो उपगच्छम्य, ठानमेतं विज्जतौ"" ति पनानाति । ््रानमेतं 
श्रनवगमसो यं दिद्िसम्पन्नो पुग्यतो कञ्चि धम्मं भ्रत्यतो) उपगच्छेय्य, 
नेतं खानं विज्जती"' ति पजानाति । “ठानं च सो एतं विज्जति यं पुमु- 
ज्जनो फच्च धम्मं श्रत्यतो उपगच्छेग्य, ठानमेतं चिञ्जतो” ति पजा- 
नाति । श्रदानमेतं श्रनयकासो यं दिद्विमम्पद्नो पुणो मातरं जीविता 
2 योरोषेस्य, नेतं ानं विज्जत्रौ नि एजानाति । 'टानं च गौ एतं पिज्जततिं 
यं पुयुज्जनो मातरं जीविता यो सेषेस्य, टानमेतं विज्जती"' ति पजानाति । 


१. पतो -शीनष्दागरोर ( 
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विपाको निव्वत्ते्य, नेतं खानं विज्जती ति प्रजानाति छनं च लो एतं 
विज्जति यं" वचीदुच्चरितस्स ...पे०.. यं मनोदुच्चरितरस श्रमो 
श्रकन्तो श्रमनापो विपाको निव्वततेय्य, ऽनभेतं विज्जती ति पजानाति 1 
“श्रदानमेतं अनवकासो यं कायसुचरितस्स श्रनि प्रकन्तो 
३ श्रमनापो विपाको निव्वत्तयय, नेतं ठानं विञ्जती" ति पजानाति । “छनं 
च सखो एतं विज्जति यं कायमसुचसितिस्स टर कन्तो मनापो विपाको 
निव्वत्तेय्य, नेतं विज्जती” ति पजानाति । श्रटानमेतं भ्रनवकासो 
यं वचीसुचरितस्स ... पे०... यं मनोसुचरितस्स श्रनि ग्रकन्तो श्रमनापो 
विपाको निब्वत्तेय्य, नेतं ठानं विज्जती ति पजानाति । छनं च खो एतं 
19 विज्जति यं वचीसुचरितस्स ...पे०... यं मनोसुचरितस्स श्ट कन्तो 
मनापो विपाको निव्वत्तेयय, ठानमेतं विज्जती ति पजानाति ।. 
“श्रहानमेतं श्रनवकासनो यं कायदुल्वरितसमङ्गी तन्निदानं" 
तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्जेय्य+ 
नेतं टानं विज्जती"" ति पजानाति } “ठानं च खो एतं दिज्जति यं काय. 
15 'दुच्परितसमद्खी त्निदानं तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणां श्रपायं 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य, ठानमतं विज्जती”” ति पानाति । 
श्दानमेतं ग्रनवकासो यं वचीदुच्चसितिसमद्गी ~. प०... यं मनोदुच्चरित- 
समद्धी तन्निदानं तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सं, तोकं 
उपपज्जेय्य, नेतं ठानं विज्जती ति पजानाति । ठानं च खो एतं विज्यति 
% यं वचीदुन्नरितसमद्धी ~. ०... यं मनोदुज्चरितिसमङ्गी तन्निदानं 
तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा भ्रपायं दुग्यति विनिपातं निरयं 
उपपृज्जैय्य, ठानमेतं विज्जती ति पजानाति । 
“शरहानमेतं श्रनवकासरो यं कायमुचरितसमद्धी तत्निदानं तप्प- 
ज्यया कायत्त भेदा परं मरणा प्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य, 
‰% नैतं छनं विज्जती" ति पजानाति । “ठानं च खो एतं विज्जति पं काय- 
भुचरितसमद्धी तत्तिदानं तप्पच्चया कायस्स भेदा प्ररं मरणां सुरगाति 
सग्गं सोक उपपज्जेय्य, ठानमेतं विज्जती"' ति पजानाति । श्र्ानमेतं 
भ्रमवकासो यं वचीमुचरितिसमद्गी ..पे०... यं मनोसुचरितसमद्धी 


१-१. रो० शोत्यङे मत्यि । २. तंनिदाना -सौ>, से०, एवमुपरि पिि। ३. उपयम्य 
शी एो० एवमुपरि पि। 
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तन्निदानं तप्पच्चया कोयस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुगगति विनिपातं 
निरयं उपपण्जेय्य, नेतं ठानं विज्जती ति पजानाति । ठ्न च सौ एतं 
बिज्जति य वचीसुचरितसमङ्गी .-. १०... यं मनोसुचरितसमङ्गी तन्निदानं 
तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समगं लोकं उपपज्जेय्य, खानमेतं 
चिज्जती ति पजानाति । “ये ये धम्म येसं येसं धम्मानं हेतू प्रच्चया 5 
उपादाय तं तं ठानं, ये ये ध्मा येसं येसं धम्मानं त हेत्‌ भ्रप्पच्चया 
उपादाय तं तं श्र्ानं'' ति । या तत्य पञ्जना पजानेना ...पे०... ग्रमो 
धम्मविचयो पम्मादिष्टि ~ इदं तथायतस्स ठानं च ठानतो अ्हाने च 
श्रान्तौ यथाभूतं ज्याणं । 

(२) तत्थ कतमं" तथागतस्स ्रतरीतानागतपच्चुप्पत्ानं कम्म- 10 
समादानानं छानसो हतुसो विपाकं यथाभूतं नाणं ? 

इध तथागतो परजानाति ~ “श्रत्येकच्चानि परापकानि कम्म- 
समादानानि गतिसम्पत्तिपटिवान्हानिं न विपच्चन्ति* । भ्रत्थेकच्चानि 
पापकानि कम्मसमादानानि उपधिसम्पत्तिपरिवान्दानि न विपच्यन्ति । 
शरत्थेकच्चामि पापकानि कम्मसमादानानि कालसम्पत्तिपविवाब्दानि न॒ 
विपच्चन्ति । अत्थेकच्चाति पापकानि कम्मसमादानानि प्योगसम्पत्ति- 
पटिवान्ानि न बरिपच्चन्ति । 

शग्रत्येकच्चानि पापकानि कम्मसमादानानि गतिविपत्ति प्रागम्म 
विपच्चन्ति । श्रत्येकच्चानि पापकानि कम्मसमादानानि उपधिविपक्ति 
आगग्म विपरच्चन्ति । श्रत्थेकच्चानि पापकानि कम्मसरमोदानानि काल- 2 
विपत्ति श्रागम्म विपच्चन्ति । श्रत्थेकच्चानि पापकानि कम्मसमादानानि 
पयोगतिपत्ति श्रागम्म विपच्चन्ति । 

“मरत्थेकल्चानि कल्याणानि कम्मसमादानानि गतिवियत्तिपटि- 
वान्दानि न विपच्चन्ति । श्रत्येकच्चानि कल्याणानि कम्मसमादानानि 
उपधिविपत्तिपटिबान्हानि न विपच्चन्ति । भ्रत्येकच्चानि कल्याणानि 5 
कम्मसमादानानि कालविपत्तिपव्वान्दानि न विपच्चन्ति । भ्रत्थे- 
कच्चानि कल्याणानि कन्मन्नमादानाति ` पयोगविपत्तिपटिवाग्दानि न 
विपच्चन्ति । 

‰भ्रत्येकच्चानि कल्याणानि कम्मसमादानानि गत्तिसरम्पोत्ति 


ट उष्पादाव ~ स्या०, रो० । २. न पच्या ~ स्या० रो० { ३. कलमा -रौ० | 
४. विपयन्ति - एया०, ये, एवमुपरि 
वि०~-\५१ 
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श्रागम्म विपच्चन्ति । ग्रत्थेकच्चानि कल्याणानि कम्मसमादानानि 
उपधिसम्पत्ति श्रागम्म विपच्चन्ति । श्रत्थेकच्चानि कल्याणानि कम्भ 
समादानानि कालसम्पत्ति श्रागम्म॑विपच्चन्ति । श्रत्थेकच्यानिं 
कल्याणानि कम्मसमादानानि परयोगसम्पत्ति भ्रागम्म विपच्चन्ती” ति । 

या तत्थ पञ्व्ना पजानना ...पे०... मोहौ धम्मविचयो सम्मा- 
दिद इदं तथागतस् ग्रतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो 
हेतुसो विपाकं यथाभूतं जाणं 1 

(३) तत्य कतमं तथागतस्स सव्बत्थगामिनि' पटिपदं यथाभूतं 
जणं ? 

इधे तथागतो “श्रयं मग्गो श्रयं पटिपदां निरयगामी “ति 
पजानाति, श्रयं मग्गो श्रयं पटिपदा तिरच्छानयोनिगामी” ति 
यजानाति, “श्रयं ममो श्रयं पटिपदा पेत्तिविस्यगामी *“.ति प्रजानाति, 
श्रयं ममो श्रये पटिपदा मनुस्सलोकगामी” ति पजानाति, श्रयं मग्गो 
श्रयं पटिपदा देवलोकमामी” ति पजानाति, “श्रयं मग्गो श्रयं पटिपदा 
निव्वानगामी"" ति पजानाती ति! 

या तत्य पञ्व्या पजानना ... पे०.. प्रमोहो धम्मचिचयो सम्मा- 
दिदि ~ इदं तयागतस्स सन्वत्थगरामिनि परिपदं यथाभूतं नाणं । 

(४) तत्य कतमं तथागतस्स श्रनेकषातुनानाधातुलोकःं यथाभूतं 
स्नाणं ? 

इध तथागत्तो खन्धनानत्तं पजानाति, भ्रायतननानत्तं पजानाति, 
धातुनानत्तं पजानाति, श्रनेकधातुनानाधातुलोकनानत्तं पजानाती ति । 
या तत्थ पञ्च्ना पजानना ...पे०...अ्रमोहौ घन्मविचयो सम्मादिदटि ~ इदं 
तयागतस्स श्रनेकधातुनानाधातुलोकं यथाभूतं नाणं 1 

र (५) तत्य कतमं तथागतस्स सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं यथाभूतं 

वाण: ५ 
इथ तयागतो पजानाति - “सन्ति सत्ता हीनाधिमुक्तिका, सम्ति 
सत्ता पणीताधिमुत्तिका 1 हीनाधिमुत्तिक्य सत्ता हीनाधिमुत्तिके सतते 
सेवन्ति भजन्ति पयिरपासन्ति । पणीताधिमुत्तिका सत्ता पणीताधि- 
मृत्तिके सततं सेवन्ति भजन्ति पथिस्पासमन्ति । 


क १. सब्यन्यमामिनी ~ मीर । २. निरयगामिनी ~ सी०, स्पा, -रो०, एवमुपरि गि । 
३. ~-र्या०, रो० । ४, पितिविगययाभिनी ~ स्या०, रो 1 
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श्रतीत पि ग्द्धाने हीनाधिमृत्तिका सत्ता हीनाधिमृक्तिके सत्त 
सेवियु भजिसु पयिस्पा्सिसु, पणीताधिमत्तिका सत्ता पणीताधिसुत्तिके 
सत्ते सेविसु मासु पयिरुपासिसु । 

“्रनागत पि श्द्धान होनाचिमुत्तिका सत्तां हीनाधिमुत्तिके सत्ते 
सेविस्सन्ति भजिस्सन्ति पयिरपासिस्सन्ति, पणीताधिमुत्तिवाः सत्ता 5 
पपीताधिमुकत्तिके सप्ते सेविस्सन्ति भजिस्सन्ति पयिस्पासिस्सन्ती'' 
ति! यातष्यपञ्व्नो पजानना प° ब्रमोहो घम्मविचयो सम्मादिद्धि 
~ इद तथागतस्त सत्तान नानाधिमुप्तिकत यथाभूत नाण । 

(६) तत्य कतम तयागतस्स परसत्तान परपुगगलान इन्दिय- 
परोपरियत्त यथाभूत जाण ? इथ तथागतो सत्तान श्राय पजानातति, ॥ 
श्रनुसय पजानाति, चरित पजानाति, भ्रधिमुत्ति पजानाति, प्रप्परजगघे 
महारजक्वे तिमिखन्दिये मुदिन्दिये' स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्नापये 
दुविञ्ज्नापये भव्वामव्वे सत्ते पजानाति । 

कतमो च रत्तान श्रास्रयो ? “सस्सतो लोको" ति वा, 
“प्रसस्सतो लोको'' ति वा, "श्रन्तवा लोबो"' ति वा, “्रनन्तवा लोको” 
ति वा, "त जीव त सरीर” ति वा, रज्ज जीव भ्रज्ज्य सरीर" तिवा, 
“होति तथागतो पर मरणा ति वा, ^न होति तथागतो पर मरणा“ ति वा, 
“हेति चन च होति तथागतो पर मरणा" ति वा, ^नेव होतिनन होषि 
तथागतो पर मरणा" ति वा, इति भवदिद्िसत्िस्सिता वा सत्ता होन्ति 
विभवदिद्टिसत्निस्सिता वा । एते वा पन उभो भरन्ते प्रतुपगम्म 9 
इदप्पज्चयता पटिच्चसमुपपन्नेसु षम्मेयु अनूलोमिका सन्ति परिदा 
होति यथाभूतः जाण । ्रय सत्तान भ्रासयो । 

कतमो च सत्तान अनुसयो ? स्त्तानुसया ~ कामरागौ 
पटिषातुसयो, मानानुसयो, दिद्ाुसयो, विचिगिच्यानुयो, मवग 
सयो, ग्विज्जानुसयो । य लोके पियरप सातल्प ए ताने सागानृसमो 
श्नुसेति । य लोके ग्रप्पियल्प अ्रसातषप एल भत्रान प्रानो 

ुसेति । इति दमेदु दयु धम्मेयु रभिज्ानूषविना ! ष क 
च पिष्टि च विनिभिच्छी च ददरववा । प्रय शृ्नान अमो करान 
केतम च सत्तान चरित ? वमामि, पुन्या 


---------~- 
१ पूरा ~ च० ॥ ९ वरविम्माप 1 प्यनूनकर-वा+ दैः 
-वा+ये,। 
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सद्खारो, भ्रानेञ्जाभिसङ्घारो, परित्तमूमको वा महाभूमको वा ~ 
सत्तानं चरितं ¦ 

कतमा 'च सत्तानं ग्रधिमुत्ति ? सन्ति सत्ता हीनाधिमुक्तिका, 
सन्ति सत्ता पणीताधिमुत्तिका । हीनाधिमत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिके 

5 सत्तं सेवन्ति भजन्ति पयिरूपासन्ति । पणीताधिमृत्तिका सत्ता पणीता- 
धिमुक्तिके सत्ते सेवन्ति भजन्ति पयिरूपासन्ति । 

श्रतीतं पि श्रद्धानं हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिसुत्तिके सत्त 
सेविसु मजिसु पयिरूपासिसु । पणीताधिमुप्तिका सत्ता पणीत्ताधिमुत्तिके 
सत्ते सेवि भजिसु पयिस्पासिसु । 

0 -. म्रनागतं पि श्रद्धानं हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिके सतते 
सविस्सन्ति भजिस्सन्ति पयिरपासिस्सम्ति । पणीताधिमुत्तिका सत्ता 
प्रणीताधिमुत्तिके सत्ते सेविस्सन्ति भजिस्सन्ति पयिरुपासिस्सन्ति । रयं 
सत्तानं भ्रधिमुत्ति । 

कतमे ते सत्ता महारजक्खा ? दस किलेसवत्यूनि ~ लोभो, 

5 दोसो, मोहो, मानो, दद्धि, विचिकिच्छा, थीनं, उद्धच्चं, प्रहिरिकं, 
भ्रनोत्तप्पं । येसं सत्तानं इमानि दस फिलेसवत्थूनि प्रासेवितानि भावि- 
त्तानि वद्ुतीकतानि उस्सदगतानि, इमे ते सत्ता महारजक्खा 1 

कतमे ते सत्ता श्रप्परजक्ा ? येसं सत्तानं इमानि दस किलेस- 
चत्थूनि श्रनासेवितानि श्रभावितानि ग्रवहुलीकतानि प्रनुस्सदगतानि, इमे 


2 ते सत्ता ्रप्परजक्खा 1 


ए. 355 


कतमे ते सत्ता मुदिन्दिया ? पञ्चिन्धियानि ~ सद्धिन्दि, 
विरिथिन्दरियं, सतिन्दिय, समाधिन्धियं, पञ््निन्धियं । येसं सेत्तानं 
इमानि पञ्चिन्दियानि भ्रनासेवितानि श्रभावितानि ग्रवहुलीकत्तानि 
शअरनुस्सदगतानि, दमे ते सत्ता मुदिन्दिया 1 
कतमे ते सत्ता तिवखिन्दरिया ? येसं सन्तानं इमानि पल्चिद्धि- 


यानि भ्रातेवित्तानिं भावितानि वहुलीकतानि उस्सदगतानि, इमे ते सत्ता 
तिक्िन्धिया । 


कतमे ते सत्ता ठाकारा ? ये ते सत्ता पापांसया पापानुसया 
पापचरिता पापाधिमुत्तिका महारणक्छा मुदिन्द्िया, इमे ते सत्ता 
ॐ द्वाकारा । 


१. यिनं -म०। 
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कतमं ते सत्ता स्वावारा ? येत गत्ता वत्याणासया गत्याण- 
चस्ति वत्माणाधिमुत्तिवा श्रप्परजवसां तिवियन्िया, उमे ते मत्ता 
स्वाकारा । 

फलम ते सत्ता दुविय्ययापया ? ये चते गत्ता हागाग, पैव 
ते सत्ता दृचिञ्ययायया । ये च ते मत्ता स्वावारा, तेय ते रत्ता $ 
सूविस्यापया } 

कतमे ते सत्ता ग्रभव्वा ? येते मत्ता कम्मावरणेन ममन्नाना 
कितेसावरणेन समन्नागता विपाकावग्णेन समनागना म्रस्यद्धा म्रच्छ- 
न्दिका दुप्पञ्जा अभव्या नियाम श्रोग्वमितु कुसतेमु धम्मेगु सम्मत्त, 
इमे ते सत्ता प्रभव्या । 10 

कतमे ते सत्ता भव्वा ? ये ते रत्तान फम्मावरणेन समागता 
न विलेसावरणेन समत्रागता न विपाकावरणेन समन्नागता नद्धा हन्दिवा 
पञ्व्यवन्तो भव्वा नियाम ग्रौवकमितु कुसलेसु धम्मेमु मम्गत्त, धमे ते 
सत्ता भव्या ति । या तत्य पञ््ना पजानना प° श्रमोौ घम्मगिचयौ 
सम्मादिद्टं इद तयागतस्स परमत्ताने परपुग्गलान इन्दियपरोपरियत्त $ 
यथाभूत जाण 1 

(७) स्तव्य कतम तथागतस्स आनविमोरसममाचिरमापत्तीन 
सद्धधिलेस वोदाने वुद्ान यथाभूत ज्याण ? 

ध्चायी ति; चत्ताय ज्ञायी 1 भ्रत्येकल्चो ज्ञायी मभ्पत्तियेवः 
समान चिपत्ती ति पच्चेति, प्रत्येकच्यो ल्लायी चिपत्तियेचेः समान 29 
सम्पत्तौ ति पच्चेति, ग्रत्येकच्चो क्चायी सम्पत्तियेव समान मम्पत्ती ति 
पर्चति, अत्थेकच्चो मायी विपत्तियेव समान विपत्तां ति पच्चंनि ~ 
इमे चत्तारो स्लायी । 

श्रपरेः पि चत्ताय स्लायी । श्रत्येकज्चो लायी दन्य समापज्जति 
सिप्प वृदाति, ग्रत्येकच्चो च्वायी सिषप्म समापज्जति दन्य वुदरानि, प्रतये- 2> 
कच्चो स्लायी दन्ध समापज्जति दन्य वुद्राति, ग्रत्येक्च्चो यी तिष्य 
समापज्जति सिप्प वुद्ाति ~ इमे चत्तो तायी । 

श्रपरे पि चत्तारो लायी ) ग्रत्येकच्चो जायो नमाभिन्मि 
समाधिकरुमलो होति, न ममाधिस्मि समापत्तिवुभलो, अ यवेरन्त्रो लायी 


{बसौ पे०। २ समतिेव-सीनस्वार । ३ विपे मीन माम! 
४ अपररो-सी°। 
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समाभिस्मि समापक्तिकृतलो टोति, न समाधिरिमि समाधिकुसलो; 
प्रलयेकच्यो ज्ञायी समार्धिर्सिमि समाधिकुसलो च होति, समार्धिसिि 
समापत्तिकुत्तलो च; प्रत्येकच्चौ ज्ञासी नेव समाधिस्मि समाधिकुसलो 
होति, न समाधिस्मि समापक्तिकुसनो ~ इमे चत्तारो शायी । 

ज्ञानं ति 1 चत्तारि ज्ञानानि ~ पठमं ज्ञानं, दुतिय ञानं, ततियं 
क्षान, चतुत्थं ज्ञानं । 

विमोक्सो ति । रट विमोकखा । रूपी रूपानि पस्सति ~ ग्रयं 
पटमो विमोवसो । ग्रज्घत्त म्ररूपसञ्जी वहिद्धा रूपानि पस्सति~-भ्रयं 
दृतियो विमोवखो । सुभन्तेव अधिमुत्तो होति ~ श्रयं ततियो वरिमोक्ो । 
सन्वसो रूपसञ्ज्याने समस्तिक्कमा पटिधसञ्ननानं. श्रत्यञ्गमा नानत्त- 
सल्च्नानं श्रमनसिकाया भ्रनन्तो श्राकासो ति श्राकासानञ्चायतने उप- 
स््पज्ज विहरति - श्रयं चतुत्थो चिमोक्लो । सव्वसो ग्राकाप्रानञ्चा- 
यतनं समतिक्कम्म ग्रनन्तं विञ्व्नाणे' तिः विञ्व्याणञ्चायतनं उपसम्पञ्जं 
निहरति ~ श्रयं पञ्चमो विमोवखो । सव्वसो विञ्व्नाणञ्चायतनं 
समतिक्कम्म नत्ि किञ्चि ति आकिञ्चज्लायत्तनं उपसम्पज्ज 
विहरति ~ अयं चो विमोवखो । सव्वसो आकिञ्चञ्ायतनं समति- 
क्कम्म नेवसजञ्ज्यानासज्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति ~ श्रयं सत्तमो 
विमोक्छो ! सन्वसो नेवसञ्व्नानासञ्ज्यायतनं सम्तिक्कम्म सन्नी- 
वेदयित्निरेधं उपसम्प्रज्ज विहरति ~- श्रयं श्रदुमो विमोक्खो 1 

समाधी ति। तमो समाधी ~ सवितक्कसविचारो समाधि, 
प्रवितक्कविचारमत्तो समाधि, प्रवितक्कश्मविचारो समापि । 

समायत्तो ति । नव ्रनुपुव्वविहारसमापत्तियो ~ पठमज्जञान- 
समापत्ति, दुतियन्सानसमापक्ति, तत्तियज््ञानसमापत्ति, चतुथज्जाने- 
समापत्ति, भ्राकासानञ््ायत्नसमापत्ति, विच्ध्याणस्चायतनसमापत्ति, 
भ्राफिञ्चजञ्जायतनसमापत्ति, नेवसज्व्नानासञ्जायतनसमापत्ति, सञ्ना- 
वेदयित्तनिरोधप्तमापत्ति । 

सद्धुतेसं ति । हानभागियो धम्मो । वोदानं ति । विसेस- 
भाणियो धम्मो । चद्रानं ति । वोदानं पि वुदानं, तम्हा तम्हा तमाधिम्हा 
वुद्ानं पि वुद्वानं ति । या तत्य पञ्च्ना पजाननां ... १०... मोहो धम्म- 


१. खूपि ~ रो° ! २-२. स्यार शोत्यके नत्वि । 
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विचेयो सम्मादिद्धिं ~ इद तथागतस्स ज्ञानविमोक्पसमाधिसमापत्तीन 
सद्धिलेस वोदान वुटान यथाभूत जाण । 

(८) तत्थ कतम॒ तथागतस्स पुव्वेनिवासानुस्सति यथाभृत 
बाण? 

इध तथागतो म्रनेकविहित पुव्वेनिवास ग्रनुस्सरतति, सेग्यथीद ' - 5 
एक पि जाति द्रे पि जातियो तिस्सो पि जात्तियो चतस्सो पि जातियो 
पञ्च पि जातियो दस' पि जातियो वीस*पिः जियो तिस मि जातिो 
चत्तालीसः पि जातियो पञ्व्याप्न पि जातियो जातिसत पि जात्तिसहुस्स 
पि जातिसतसदहस्स पि प्रनेके पि सवटुकपप मरनेके पि विवद्कप्े ्नेके पि 
सवदटुविवदटरकप्पे शश्रमनासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो । 
एवसुखदुक्लप्पटिसवेदी" एवमायुपरियन्तो, सो ततो वृतो प्रमुन उदपादि, 
तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुवखप्पटि- 
सवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चूतो इधूपपन्नो"” ति । इति साकार 
सखटेस श्रनेकविदित पृव्वेनिवास भ्रनुस्सरती ति । या तत्थ पञ्ना 
पजानना पे० श्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्टि ~ इद तयागतस्स 1 
प्वेनिवासानुस्सति यथाभूत जाण । 

(६) तत्य कतम॒ तथागतस्स सत्ताने चुतूपपात ययाभूत' 
जाण? 

इय तथागतो दिन्वेन चक्सुना विसुदधेन प्रतिककन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते मुवण्णे दुव्वण्णे, सुगते 2 
दुणाते यथाकम्मूपगे" सत्ते पञानाति - “दमे वत भोन्तो सत्ता काय- 
दुल्चरितेन समन्नागता वचीदुज्यरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन 
समन्नागता म्रसियान उपवादका भिच्छादिष्टिका भिच्छादिष्िकम्म- 
समादाना । ते कायस्स भेदा पर मरणा म्रपाय दुगगति विनिपात निरय 
उपपत्ता । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वची- ‰ 
सुचरितेन समन्नागता मनोमुचरितेन समन्नागता अरियान अनुपबादका 
सम्मादिद्धिका सम्मादिद्धिकम्मसमादाना 1 ते कायस्स मेदा पर्‌ मरणा 
सुगति सम्ग जोक उपपन्ना" ति । इति दिव्वेन चवसुना विद्धेन श्रति- 

१ सेग्ययिद~म०। २ दसम्पि-रो० । ३-३ वीरतिम्पि-सी०! ५ चता 


कीस ~ सी रो० । ५ एवसुन्ञदुक्छपटिसवेदी - सी०, स्था०, रो० पोतक 
सत्थ । ७ गथाकप्मुपे - स्या०, रो । ९ पवा पौः 
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क्कन्तमानुसकेन सप्ते पस्सति चवमने उपपन्जेमाने हीने पणीते सुवण्णे 
दुव्वण्णे, सुगते दुग्गते ययाकम्मूपगे सत्ते प्जानात्ती ति । या तत्य पञ्ा 
पजानना . .पे०... भ्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्ट ~ इदं तथागतस्स 
सन्तानं चुतूपपातं यथाभूतं 'नाणं । 
(१०) तत्य कतमं तथागतस्स श्रासवानं खयं ' यथाभूतं जाणं ? 
इध तथागतो प्रासवानं खया प्रनासवं चेतोषिमुत्ति पञ्व्ना- 
विमुत्ति दिषटरव धम्मे सयं ग्रभिञ्ज्ना सच्छिकत्वां उपत्तम्पञ्ज विहृरती 
त्ति यां तत्य पञ्जा पजानना ...पे०...ग्रमोहो धम्मविचयो सम्मादिहटि 
~- इदं तथागतस्स ग्रासवानं खयं यथाभूतं जाणं ति* । 
जाणधिभद्धो मिष्टितो । 








द. वदे~ सोर मेर । श्द्त्प ~ शादि द्य वादगण्य तवाप्रर{ वैरि वि 
सपदयण्यो कपास्तो पगमे टः पटिद्यनि भरिनिणु मोरार ग्यम श्रम परमेति 
पष दषद्ध णार तिमर रोर फतपेयु अको पमे दिव्यति! 


१७. सुदकवल्युविभङ्गो 
$ १. मात्तिकार्देसो 
१. एककमातिका 
(१) जातिमदो (२५) परिणाहमदोः 2 39, 
(२) गोत्तमदो (२६) सण्ठानमदो #. 
(३) आरेग्यमदौ (२७) पापिपूरिमदो 
(४) योव्वनमदो (२८) मदो 
(५) जीवितमदो (२६) पमादो $ 
(६) लाममदो (३०) यम्भो 
(७) सनकारमदो (३१) सारम्भो 
(८) गरूकारमदो (३२) श्रत्रिच्छता" 
(९) पुरेव्छारमदो (३३) महिच्छता 
(१०) प्रसिवारमदौ (३४) पापिच्छता 10 
(११) भोगमदो (३५) सिङ्ग 
(१२) वण्णमदो (३९) तिन्तिणं 


(१३) सुतमदो (३७) चापल्य 
(१४) पटिभानमदो' (३८) श्रसमागवृत्ति 
(१५) स््तज्लुमदो (३६) श्ररति ष 


(१६) पिण्डपात्तिकमदो (४०) तन्दी" 

(९७) अ्रनचज्जातमदो? (४१) विजम्मिता" 
{१८} इरियापयमदो (४२ भत्तसम्मदी 
(१६) इदिमदो (४३) चेतसो च' लीनत्त 


(२०) यस्मदो (४४) कुहना 1 
(२१) सीलमदो (४१) लपना 
(२२) स्षानमदो (४६) नेमित्तिकता 


(२३) सिप्पमदो (४७) निष्पे्िकता 

(२४) श्रारोहमदो (र) लामेन लाम निजिगौसनता = 1 ५6 
१ पटिनाणमदे ~ सी०, स्या०, गो } २ अनदञ्यत्तिमदे - स्या०, रो*। 

३ (1 2 1 ० ~ व व 1 १ ~ मोर, स्या०1 

६ विजग्मिका ~ सौर, स्यार सौर 1 ७ स्यार, यैन पोयन्ेयु नणिवि। < निििननदा ~ 

सीर; जििसनता ~ स्या०, रो० 1 ४ 1. 
वि०-भ्र 


ॐ 30 25 


४१७ 


विद्धौ [ १७.१४६- 


(४६) सेग्योहमस्मी ति मानो 
(५०) सदिसोहमस्मी ति मानो 
(५१) हीनोहमस्मी ति मानो 
(५२) सेय्यस्स सेग्योहमस्मी ति मानो 
(५३) सेय्यस्स सदिसोहमस्मी ति मानो 
(५४) सेग्यस्स हीनोहमस्मौ ति मानो 
(५५) सदिसस्स सेय्योहमस्मी ति मानो 
(५६) सदिसस्स सदिसोहमस्मी ति मानो 
(५७) सदिसस्स हीनोहमस्मी ति मानो 
(५८) हीनस्स सेग्योहमस्मी ति मानो 
(५६) हीनस्स सदिसोहमस्मी ति मानो 
०) हीनस्स हीनोहमस्मो ति मानो 

) 

) 

) 


(६१) मानो (६६) जनपदवितक्को 

(६२) श्रतिमानो (७०) श्रमरवितक्को 

(६३) मानातिमानो (७१) परानुद्यतापटि- 
(६४) श्रोमानो सयुत्तो' वितवको 
(६५) श्रधिमातो (७२) लाभसक्कारसिलोक- 
(६६) ग्रस्मिमानो पटिसयुत्तो वितवको 
(६७) भिच्छामानो (७३) अ्रनवजञ्नत्तिपटि- 
(६) उनातिवितक्को सयुत्तौ वितक्को 

२. दुकमातिका 


(१) कोधो च, उपनाहो च (६) भवदिहटिच, विभवदिद्विच 
(२) मक्खो च, प्सो च (७) सस्सतदिष्टि च, उच्छेद- 
(३) इस्सा च, मच्छसिय च दद्टिच 
(८४) माया च, सठ्य्यः च (५) अन्तवादिद्िं च, श्रनन्तवा- 
(५) अ्रविज्जाच,भवतण्टाच दिद्टिच 


१ परान्‌ दयताप्टिप्तयुत्तो ~ स्या० 1 २ पलापो - सीर स्या०,रो०1 ३ सापेष्य 


स्यार) 


१७१२६] मातिर्देसो ५११ 


{ ९) पृव्वन्तानुदिद्रि च, श्रपरन्तानुदिद्वि च 

(१०) ग्रहिरिक च, भ्रनोत्तप्प च 

(११) दोवचस्सता च, पापमित्तता च 

(१२) भ्रनज्नवो' च, श्रमह्वो च 

(१३) प्रक्न्ति च, ग्रसोरच्च च 5 

(१४) भ्रसाखल्य` च, अरप्पटिसन्यारो च 

(१५) इन्दयेयु श्रगुत्तदारता चे, भोजने ग्रमत्तज्जुता च १४४ 
(१६) मुदुस्सच्च च, भ्रसम्पजञ्बय च 

(१७) सीलविपत्ति च, दिद्टिविपत्ति च 

(श्न) 


भ्रज््त्तसयोजन च, वहिद्धासयोजन च 10 
३ तिकमातिका 


) तीणिश्रकरुसलमूलानि (१५) तीणि तित्यायतनानि 

) तयो श्रकुसलवितक्का (१६) तयो किञ्चना 

) तिस्सो ्रकुसलसञ्व्ना (१७) तीणि ्रद्धणानि 

) तिस्सो स्रकुरलधातुयो (१८) तीणि मलानि 

) तीणि दुच्वरितानि (१६) तीणि विसमानि 8 
) तयो प्रसवा (२०) अपरानि पि तीणि 

(७) तीणि सयोजनानि विसमानि 

(८) तिस्सो तण्टा (२१) तयो प्रग्गी 

(६) श्रपरापितिस्सो ण्डा (२२) तयो कावा 

(१०) अ्रपरा*पि तिस्सो तण्टा*(२३) श्रपरे पि तयो कसावा ॐ 
(११) तिस्सो एसना (२४) अरस्साददिद्धि, रत्तानुदिष्टि, 


(१२) तिस्सो विधा भिच्चादिद्धि 
(१३) तीणि भयानि (२५) भ्रति, विहेप्ता, ग्रधम्म- 
(१४) तीणि तमनि चरिया 


(२६) दोवचस्सता, पापमित्तत्ा, नानत्तत्तञ्ा क 





१ श्रनाग्जवो ~ स्या० । २ भ्रसाखल्त ~ सी° ) ३ मुदुमच्व ~ सी, स्यार 
रो०, एवमुपरि परि । ४४ म० प्यके नत्थि, मपरा पि तिस्सो वष्ट, प्रप्रा 
य° । 


1९ 348 


8 361 


10 


20 
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(२७) उद्धच्चं, कोसज्जं, पमादो ध 

(२८) श्रसन्तुद्धिता, असम्पजच््यता, मदिच्छता 

(२६) ब्रहिरिकं, ्नोत्तप्पं, पमादो 

(३०) अ्रनादरियं, दोवचस्सता, पापमित्तता 

(३१) अस्सद्धिय, ग्रवदञ्चुता, कोसज्जं 

(३२) उद्धच्चं, श्रसंवरो, दुस्सील्यं 

(३३) ्ररियानं अ्रदस्सनकम्यता, सद्धम्मं श्रसोतुकम्यता, 
उपारम्मचित्तता 

(३५) मुदुस्सच्चं, भ्रसम्पजज्न्य, चेतसो विक्सेपो 

- (३५) श्रयोनिसो मनतिकासे, क्रम्भग्गसेवना, चेतसो च 
लीनततं र 


४. चतुक्कमातिका 


(१) चत्तारो प्राप्ता (१०) श्रपरे पि चत्ताय 
(२) चत्तारो गन्था ग्रनरियवोहारय 
(३) चत्तायो भ्रोघा (१९) चारि दुन्वरितानि 
(४) चत्तारो योगा (१२) श्रपरानि पि चत्तारि 
(५) चत्तारि उपादानानि दुच्चरितानि 

(६) चत्तारो तण्डुप्पादा (१३) चत्तारि भयानि 
(७) चत्तारि भ्रगतिगमनानि (१४) श्रपरानि पि चत्तारि 
(5) चत्तारो विपरियासा' भयानि 

(६) चत्तारो प्रनरियवोदारा (१५) चतस्सो दद्मो 


‰. पञ्चकमातिका 


(१) पञ्चौरम्माभियानि (३) प्च मच्छरिया्िं 


संमोजनानि (४) प््वसद्ना 
(२) पल्नुदधम्भागियानि (५) पञ्च सत्ता 
मंयोजनानि (६) पञ्च चैठोपिल 


(७) पर्व चेतसोयिनिवन्या ` 


१. फिप्िगा ~ पी, ए्या०, ते०। 


१७१३} माति्ग्देषो ५१३ 


(= ) पञ्च नीवरणानि (१२) प्व व्यमना 
( ९) पञ्च कम्मानि श्रानन्त- (१३) पञ्च ग्रवसन्तिया 


रिकिनि - ्रादीनवा 
(१०) पञ्च दिद्टियो (१४) पर्व भयानि 
(१९) पञ्ववेरा 5 


(१५) प्च दिद्ुधम्मनिव्वानवादा 


६ छवफमानिवा 
( १) छ विवादमूत्रानि (म) छ सोमनस्युपविचारा 99 
(२) दं छदराग (€ ) घ दोमव्स्सुपविचारा 
(३) छ विरोधकप्यूनि {१०} छ उपेवसुपविचारा, 
(४) छतष्दाकाया (११) छ गेहसितानि 
(५) छश्नगारवा सोमनस्मानि 


(९) छ परिहानिया घम्मा (१२) छ गेहमितानि 
(७) श्रपरेपिद्परिदहानिया दोमनस्सानि 


धम्मा (१३) छ गेहनिता उपेकमा 
(१४) छ दिद्वियो ४ 
७ सत्तकमातिका 
( १) सत्त म्रनुसया (४) सत्त ्रसद्धम्मा 
(८२) सक्त सयोजनानि (५) सत्त दुच्वरितानि 
{ ३) सत्त परिमुहानानि (६) सत्तमाना 
(७) सत्त दिद्टियो 
प श्टुकमातिफा 
( १} श्रु किलेसवत्यूनि (३) श्रु लौकवम्मेमु 2 23 
(२) दर कुसीतयल्यूनि चित्तस्य परिघात 


१ भरनन्तरिकानि ~ रो । ˆ २ घन्दरागा गेहसिता म्मा ~ स्वा०, रो० | 
३ उपक्सूपविचाया ~ स्यार ॥ 


४१४ विद्धौ [१७१५ 


(४) श्र श्रनरियवोहारा (७) शरद श्रसल्व्निवादा 
{ ५) अट मिच्छत्ता {=} शरद नैवसन्वि- 
(६) श्र पुरि नासञ्ज्निवादा 
& नवकमातिका 
) नव भ्राघातवत्यूनि (५) नव इल्जितानि 
) नव पुरिसमलानि (६) नेव मञ्जितानि 
) नवविधा माना (७ ) नव फन्दितानि 
) नव तण्हामूलका" धम्मा ( ८ ) नव पृपञ्चितानि 
(€ ) नेव सह्भतानि 
१०. दसकमातिका 
१} दस किलेसवत्यूनि (५) दस भिच्छत्ता 
२) दस श्राघातवत्यूनि ८६) दसवतयुका भिच्छादिदटि 
३) दस श्करुसलकम्मपथा (७) दसवत्युका भ्रन्ते्गाहिका 
४) दस सयोजनानि दद्धि 
१९. तण्हादिचरितानि 
गरदा त््डाविचरितानि ्रज्सत्तिकस्स उपादाय, श्रहमरसं 
तण्हाविचरितानि वाहिरस्स उपादाय, तदेकन्तञ अ्रभिसञ्चुहित्वा 
15 अभिसद्भिपित्वा दत्तस तण्ठाविचरितानि होन्ति ! इति श्रतीतानि 
छिस तण्टाविचरितानि, श्रनागतानि छक्ति तण्डाविचरितानि, 
पच्नुप्पन्नानि छत्तिस तण्टाविचरितानि, तदेकञ्ज्ं प्रभिसञ्मृहित्वा 
अरमिसद्भिपित्वा श्रु तण्दाविचरितसतं होति । यानि च दासद्वि 
दिद्विगतानि ब्रह्मजाले वेय्याकरणे वृत्तानि भगवता । 
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§ २. एफकमात्तिकानिदेसो 
(१) नातिमये 
7 63, 20 १. तत्य कतमो जातिमदो ? 
2 35 मज्जितत्तं 
जाति पटिच्वे मदो मज्जना मज्जितत्तं मानो मज्व्यना मल्नि- 


१. तण्टामूतिका - सो° 1 २ प्रमिसण्शहित्वा ~ मम, एवमुपरि पि 1 


१७२४] एषकमातिकानिदेषो ४१५ 


तत्त उ्नति' उत्नामो' धनो सम्पर्गाहो वेतुकम्यता चित्तम्म ~ श्रय 
वुच्यति “जातिमदो” । 
(२-२७) गोत्तमदादी 
२ तत्थ कतमो गोत्तमदो ? 
गोत्त प्रटिच्च पे श्रारोग्य पटिच्च पेऽ योव्यनं 
पटिच्न पेऽ जीवित पटिच्च पै लामेयटिच्च पे० सवकरार 5 
पटिच्च पेऽ गरुकार पटिच्च पे० पुरेक्सार्‌ पटिच्च , पे० 
परिवार परिच्व पे भोग पटिच्चे पेऽ वण्ण पटिज्च पे० 
सुत पटिच्च प° पटिभान परटिच्चि पे० रततञ्जुन पटिन्च 
पे० पिष्डपातिकत्त पटिच्च पे श्रनवज्व्यात पटिच्च पेण 
दररियापथ पटिच्च पे इद्धि पटिच्च पे० यस पटिच्व पै ० 
सील पटिच्च पे० क्षामे परटिच्च पेण सिप्प पटिच्च पेण 
श्रारोह्‌ पटिच्च पे परिणाह पटिच्च पे० सण्ठान पटिच्च 
पे० पारप पटिच्च मदो मज्जना मज्जितत्ते मानो मञ्जना 
मल्जितत्त उन्नति उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्म ~ श्रय 
वुच्चति “पारिपूरिमदो"' । 18 
(रप) मदो 
३ तत्य कतमो मदो ? 
यो मदो मज्जना मज्जितत्त मानो मञ्जना मल्ज्मितत्त उन्नति 


८८" 


उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यत्ा चित्तस्स ~ श्रय वुच्चति “मदो” । 


(२६) पमादो 
४ तत्य कतमो पमादो ? 
क़यदुच्चरिते वा वचीवुच्चरिते वा मनोदुज्चरिते वा पच्न्वसु 2० 
वा कामगुणेसु चित्तस्स बोस्सम्गो वोस्तम्गानुप्पदान कुसलाने वा घम्मान 
भावनाय ग्रसतकंकच्चकिरियता ्रसात्तच्चविरियता ब्रनह्वितक्रिरियताः 
ओलीनवृत्तिता निविलित्तछन्दता" निक्छित्तधुरता भ्रनासेवना अभावना 


१-१ उण्णति उण्णामो -स्या०, उण्णति उष्यमो ~ रो०, एवमुपरिप्रि) २ मानो 
च ~-म०\ ३ भनिद्टित० ~ सो०, रो० 1 ४ निर्ित्तच्छन्दता ~ स्या 1 


४१६ दिभन्ञौ [ १७२५ 
प्रबहुलीकम्मं ग्रनधिदानं ग्रननुयोगो पमादो, यो एव्पो पमादो पमज्जना 
पमञ्जितत्तं ~ प्रय वुच्चति "पमादो" । 

(३०) यम्मो 


५. तत्य कतमो थम्भो ? 
यो थम्मो थम्भना थम्मितत्तं कवसलियं' फारसियं' उनुचितता 
अमुरा ~ अयं वुच्चति “थम्भो” । 
(३१) सारम्भो 


1 


ए 36 ६ तत्य कतमो सारम्भो ? 
यो सारम्भो पटिसारम्मो सारम्भना पटिसारम्भना पटि- 
सारम्मितत्तं ~ श्रयं वुच्चति “सारम्भो"' । 
(३२) शरत्निच्छता 
७ तत्थ कतमा भ्रग्निच्छता ? 
10 इत्तरीतरचीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवसा- 
१.४ रहि पञ्चहि वा कामगुणेहि श्रसन्तुदुस्स भिय्योकम्यता, या एवस्पा 
इच्छा इच्छागता" ग्रव्िच्छता रागो सारागो चित्तस्स सारागो ~ रयं 
वुच्चति भरत्रिच्यता" । 


(३३) महिच्छता 

८. तत्य कतमा महिच्छता ? 
1 एतरोततस्बौवरपिण्डपाततेनासनगिलानप्पञ्चयभेसज्जपरिषपा- 
रेहि प्चदि वा क्मगुयेहि श्रगन्त्रस्त भिय्योकम्यता, या एवरया च्छा 
एच्छागता महिच्टना रागो सारागो चित्तस्स सारागो ~ श्रयं वच्चति 

मदिच्छना 

(२३४) पापिच्टना 

ततेय क्नमा पापिच्छना ? 
भधकच्नो श्रस्मदो नमानो “मद्धो ति मं जनो जानाति 


[३ = ५९. 


गृम्णीतो समानो “भौोतवा ति म जनो जानातत" ति च्छति, 


ई 
20 ड 
दरस 
यु 


ष्र्टति, 


ए ककर्ि-गीर रार) २ परमिप रो*1 ३ पएतिरण ष्पा, 1 
¢ एष्दाद्वं -रतार,र१, एवमुपरि 1 
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प्रणमतो समानो “वहूम्युतो ति म जमो जानात्‌" ति र्यी, गन 
णिकारामो समानो “पविवित्तौ ति म जनो जानातु” ति इच्यति, वुमीततो 
समानौ शश्रारदविपियो ति म जनो जानातू" ति एच्यति, मुदरम्यतो 
समानो “उपद्वितस्स्ती ति म जनो जानातु" ति उच्यति, भ्रममारिनो 
समानो “समाहितो ति म जनो जानात्‌” ति षच्नि, दुष्प्मो ममान $ 
भस्व्वा ति म जनो जानात्‌" ति इच्दति, श्रमीणारवो गमान 
“सीणासवो ति म जनो जानातु" ति इच्छति ~या एवस्ूप्र उच्या 
इच्यागता पापिच्डता रागो सारागो चित्तत्स सारागो ~ श्रय 
वुच्चति “पापिच्छता'' 1 
(३५) घिद्ध 

१० तत्थ कतम सिद्ध ? 0 

य सिङ्ग सिद्धारता चातुरता चातुरिय परिवसत्तता› पागिविम- 
त्तिय~ इद वुच्चति “सिद्ध '' । 

(३६) तिन्तिण 

११ तत्य कत्म तिन्तिण ? 

य तिन्तिण तिन्तिणायना तिन्तिणायितत्त तोलुण लोलुप्पायना 
लोलुप्पायितत्त पृच्छल्निकता^ सायुवम्यता ~ इद वुच्चति “तिन्तिण ^ 1 

(३७) चापत्य 

१२ तत्य व॒त्तम चापत्य ? 7) 

चीवरमण्डना पत्तमण्डना सेनामनमण्डना इमस्स वा पूत्तिकायत् 
बाहिरान वा पयक्तारान मण्डना विभूसना वेदनाः परिवेठनाः 
गिदिकता गिदिवत्त' चपलता चापल्य ~ इद वुच्चति “चापत्य” 

(३८) प्रसभागवुत्ति 

१३ तत्थ वतम श्रसभागवृत्ति ? 20 

मातरि वा पितरि वाजद्र वा मातरि वा भ्राचयिेमु वा 
उपज्सयेः वा बुद्धे वा साक्करसु या अच्जतरस्नतरेनु ग्ट्ानिेनु 


१ मुदूस्सति -सी०,स्या० रोऽ । २ चतररता रया रा} ३ श 
स्या०1 ४ पारिक्छिय ~ स्या० परिव्धत्तिय ~ रो०॥ ‡ भुञ्चि्ना स्यार, सा+ 
९.६ नेना पकितना -सौ० । ७-ॐ गेधिहश गेवित्त-मा०) ८ यत्वेन ॥ि 
श्ौ०। ६ शष््ानीमेमु ~ सो०, गसाद्निकतु - स्वार व गन्टरानिवेमु ~ रर । ध। 


वि०-५३ 
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८.७ चिप्पदिकूलग्गाहिता' विपच्चनीकसातताः श्रनादरियं प्रनादपियता 
भ्रगास्वता भ्रप्पतिस्सवता" ~ अयं वुच्चति शश्रसमागवुत्ति” । 
(३९) श्वरति 
१४. तत्य कतमा प्रति ? 
पन्तेसु वा सेनासनेसु श्रञ्जतरज्नतरेमु वा श्रधिकुसलेसु 
5 धम्मेसु परति श्ररतिता अ्रनभिरति श्रनभिरमणा उवेकष्ठिता परि- 
तस्सिता^ ~ अयं वुच्चति "भ्रति" । 
(४०) तन्दी 
१५. तत्थ कतमा तन्दी ? 
या तन्दी तन्दियना तन्दिमनकता श्रालस्यं प्रालस्यायना 
श्रालस्यायितत्तं" ~ श्रयं वुच्चति ^तन्दी" । 


(२१) विनम्भिता 


10 १६. तत्थ कतमा विजम्मिता ? 
या कायस्स जम्भना विजम्भना श्रानमना विनमना सन्नमना 
पणमना व्याधियकंः ~ श्रयं वुच्चति “विजम्भिता"” । 
(४२) भत्तसम्मदो 
१७. तत्य कतमो मत्तसम्मदो ? 
या मृत्ताविस्स भत्तमुच्छा भत्तकिलमयो भत्तपरिटाहो' काय- 
15 दुद्‌ दुल्लं ~ भ्नयं वुच्चति “भत्तसम्मदो"' । 
(४३) चेतसो च सीनत्त 
१८. तत्य कतमं चेतसो च" लीनत्तं ? 
या चित्तस्स श्रकल्यता भ्रकम्मञ्नता' श्नोलीयना सल्तीयना 
लीनं लीयना लीयितत्तं यीनं थीयना थीयितत्तं चित्तस्स ~ इदं वुच्चति 
“चेतसो च लीनत्तं” । 
7 ह किमिदमयि ~ सोऽ, स्वा; विणिकुतगादिा ~ रे । २. मिपव्वा 
निकसरातता ~ सी०। २ श्रतदरता ~ स्या०, रोऽ 1 ४ भ्रणटिस्सवता ~ स्या०, रो०। 
४, धम्मेञु वा ~ से० । ६. परितपिता ~ स्या० । ७-७ भ्रालसायना प्रासहायितत्तं ~ 


स्या०, रो° ॥ 5, व्याधिकं - सी०, रो० । £. म॒त्तपरिलाहये -पी०। १०. स्मा०, रो” 
पोतयवेसु नत्यि । ११. भ्रकत्लता ~ सो० । 


१७.२२३] एककमातिकानिद्ेतो ५१६ 


(५४) एहना 

१६. तस्य कतमा कहना ? 

लाभसक्कारसिलोकसत्निस्तितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स 
पच्वयपटिसेवनसङ्कातेन वा सामन्तजप्पितेन वा इरियायथस्स वा 
श्रठ्प्ताः ठपना. सष्ठपना भाकुटिताः भाकुटियं कुहना कुहायना 
कुहितत्तं ~ भ्रयं वुच्चति “कुहना” 

(४१५) लपना 

२०. तत्य कतमा लपना ? 

लाभसवकारसिलोकसलिस्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स 
या परेसं श्रालपना सपना सत्लपना उल्लपना समुत्लपना उत्रहना 
समुत्हना उवकाचना समुक्काचना" श्रनुष्पियभागिता चाटुकम्यता* 
मुगगसूप्यता“ पारिभटयताः ~ भ्यं वुच्चति “लपना” 

(४६) नेमित्तिकता 

२१. तत्य कतमा नेमित्तिकता ? 

लाभसवकारसिलोकसन्निस्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स 
यं परेम निमित्तं निमित्तकम्मं प्रभासो ग्रोभासकम्मं सामन्तजप्पा 
परिकथा ~ अयं वुच्चति “नेमित्तिकता 

(४७) निष्पेिक्ता 

२२. तत्थ कतमा निष्पेसिकता ? 

लाभसक्कारसिलोकसत्तिस्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स 
या परेसं रक्कोसना वम्मना गरहणा उवसरेपना समुक्लेपना लिषनां 
सद्िपना पाषना सस्पापना श्रवण्णहारिका परपिद्धिमंसिकता ~ श्रयं 
वुच्चति "निप्पेसिकता"' । 

(खल) लाभेन लाभं निजिगौसनता 
२३. तत्य कतमा लाभेन लाभं निजिगीसनता' ? 
लाभसव्कारसिलोकसत्िस्सितो पापिच्छो इच्छापकतो इतो 


१. श्दटपवा ~ सौ", स्या, त° १ २. मादक - स्या०, रे ! ३-३. उककापना 


सुमुमेकापना -स्या० । >. पातुकम्यता -स्या०,रो०। भ, मुम्गसूपता -स्या० युणयुपता ~ 
रो? ६, परारिम्टृता - घी०, रो० ! पुष मुमयुपता 
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0 
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लद प्रामिसं अमुत्र हरति रमुच वा लद्धं मामित इष श्राहरति, या एवस्मा 
श्रामिसस्स' एद्वि गवे परियेष्टि एसना गवेसना परियेसना ~ श्रय ु्चतिं 
“लाभेन लाभं निजिगीसनता“ । ५ 
(४६) सेग्योहमस्मी ति मानो 

२४. तत्थ कतमो सेय्योहमस्मी ति मानो ? “ 

इधेकच्चो जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुक्तियेन वा वण्णपोक्छर- 
ताय वा धनेन वा अन्छेनेन वां कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेनं वा 
विज्जाद्वानेन' वा सुतेन वा पटिभानेन वा ग्रज्जतरज्तरेन वत्थुना 
मानं ज्येति, यो एवरूपो मानो मज्नना मन्जितत्तं उन्नति उन्नामो 
धजो सम्परगहोः केतुकम्यता चित्तस्स ~ श्रयं वुच्चति ^कषग्योहमस्मी ति 
10 मानो" । ` 


[। 


(४५) सदिसोहमस्मौ ति मानो 
२५. तत्य कतमो सदिसरोहमस्मी ति मानो ? 
इधेकल्यो जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्र- 
ताय वा धनेन वा अ्रज््ेनेन वा कम्मायतनेने वा सिप्पायतनेन वा 
विज्जाह्वानेन बा सुतेन वा पटिभानेन वा ग्रज्च्यतरज्जतरेन वत्यूना 
18 मानं जप्पेति, यो एवरूपो मानो मज्जना मञ्नितत्तं उन्नति "उक्तामो 
धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स ~ अयं वृच्चति “सदिसोहूमस्मी 
ति मानो 
(५१) हीनोहुमस्मी ति मानो 
२६. तेत्य कतमो हीनोहमस्मौ ति मानो ? 
इधेकच्चो जातिया वा मत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्सर- 
20 ताय वा धनेन वा ब्रज्स्ेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वां 
विज्जादनेन वा सुतेन वा पटिभानेन वा शज्जतरच्व्यतरेन पत्युना 
श्रोमानं जप्पेति, यो एवरूपो ्रोमानो ्रोमञ्जना ओ्रोमल्जित्तं हीना 
ओदीकना भ्रोदीठितत्तं अरत्तुञ्जा अ्र्तवञ्जा श्रत्तपरिमवो ~ भ्रयं 
वुच्चति “टीनोहमस्मी ति मानो" । 


१. भामिगेन भ्रामिसत् ~ सी०, स्या० रो 1 २. विज्नदानेन ~ स्यार रौ° । 
३. सम्प्बहये ~ सो, एवमुपरि पि 1 ४. भ्रत्तावस्या ~ स्या० 


2, 39 
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सो तं निस्साय मानं जप्पेत्ि । यो एवरूपो मानो मञ्च्यना मच्नितततं 
केतुकम्यता चित्तस्स ~ श्रयं वुच्चति “सदिसस्स सेय्योहमस्मी 
ति मानोः 


(४६) सदिसस्स सदिसोहमस्मौ ति भानो 


३१. तत्य कतमो सदिसस्स सदिसोहमरमी ति मानो ? 

5 . इधेकच्चो सदिसो होति जात्तिया वा गोत्तेन वा कोलपृकत्तियेन वां 
-.-पे०... श्रञ्जतरञ््यतरेन वत्युना परेहि सदिसं श्रत्तानं दहेति; 
सौ तं निस्साय मानं जप्पेत्ति 1 यो एवरूपो मानो मञ्व्यना मल्नितत्त 
उन्नति उन्नामो धजो सम्पगगाहो केतुकम्यता चित्तस्स ~ श्रयं वुस्चति 
“सदिसस्स सदिसोहमस्मी ति मानो" । 

(५७) सदितस्त हीनोहमस्मी ति मानो 
6 ३२. तत्थ कतमौ सदिसस्स' हीनोहमस्मी ति मानो ? 
दधेकच्चो सदिसो होति जातिया वा गोत्तेन" वा कोलयुक्तियेन 
"ता ...पे०... श्रज्जत्तरज्जत्तरेन वत्युना परेहि हीनं ्रत्तानं दहति; 
सो तं निस्साय श्रोमानं' जप्पेति । यो एवरूपो श्रोमानो भ्रोमज्नना 
भ्रोमच्च्नतत्तं हीना श्रोदीठना भ्रोदीछितत्तं प्रततज्ञा भ्रत्तवञ्जा 
18 श्रत्तपरिभवो ~ श्रयं वुच्चति “सदिसस्स हीनोहमस्मी ति मानो" । 
(५८) हीनस्य सेष्योहुमस्मी ति मानो =, 
३३. तत्थ कतमो हीनस्स से्योहमस्मी ति मानो ? 
इधेकच्चो हीनो होति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा 
पे०...श्रज्व्यतरज्च्यतरेनं वत्थुना प्रेहि सेय्यं श्रत्तानं दहतति; सो तं 
निस्साय मानं जप्पेति 1 यो एवल्पो मानो भञ्जना मञ्जितत्तं उन्नति 

2 उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स ~ श्रयं वुच्चति “हीनस्स 

सेय्योहमस्मी ति मानो” । 
(४६) हीनस्स सदिसोहमस्मी ति मानो 


३४. तत्य कतमो हीनस्स सदिसोहमस्मी ति मानो ? 
इ्येकच्चो हीनो होति जाप्तिया वा गोत्तेन वा कोलपृक्तियेन वा 


¶. ीनस्म - रो 1२. मानं ~ रो०। ३. ग्रत्तवण्या- से 
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पे० श्रञ्व्नतरज्ध्यतरेन व्युनां परेहि सदिस ग्रत्तान दहति, सौ 
ते निस्साय मान जप्पेति । यो एवरूपो मानो भज्यना मन्सितत्त 
उन्नति उन्नामो धजो सम्पगाहौो ैतुकम्यता चित्तस्स ~ श्रय वुच्चति १४४ 
“हीनस्य सदिसोहमस्मी ति मानो" । 
(६०) हीनत्स हीनोहेमस्मी ति मानो 
३५ तत्थ कतमो हीनस्स हीनोहमस्मी ति मानो ? 5 
इघेकच्चो हीनो टोति जातिया वा गोत्तेन वा वौतपुत्तियेन वा 
पे० श्रञ्जतरज्व्यतरेन वल्युना परेहि सदिस प्रत्तान दहति, सोत 
निस्साय श्रोमान जप्पेति। यो एवस्पो श्रोमानौो ग्रोमस्यना 
प्रोमल्जितत्त हीना ग्रोहीढ्ना ओरोहीटितत्त भ्र्तुत्जा ग्रत्तवज्वना 
श्रत्तपरिभवौ ~ श्रय वुच्चति “हीनस्स हीनोहमस्मी ति मानो'' । ॥, 


(६१) मानो 
३६ तत्य कतमो मानो ? 
यो मानो मज्जना मल्जितत्त उत्तति उतनामो धजो सम्पग्गाहौ 
केतुकम्यत्ता' चिततस्स ~ श्रय वुच्चति “मानो"' । 
(६२) प्रतिमानो 
३७ तत्य कतमो ग्रतिमानो ? 
इधेकच्चो जातिया वा गोत्तेन वा कोलपृक्तियेन वा॒ पे० 15 
ग्रज्नतरल्व्यतरेन वल्थुना परेहि ्रत्तान ` ्रतिमञ्नति। यो एवरूपौ 
मानो मज्जनां मल््ितत्त उच्चति उत्नामो धजो सम्पगगाहो केतुकम्यता 
चित्तत्स ~ श्रय वुच्चति श्रतिमानो" 1 
(६३) मानातिमानो 
३८ तत्य केतम मानातिमानौ ? 
इधेकच्वो जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा पे 
श्रज्जतरज्व्यतरेन वत्युना पुव्वकाल परेहि सदिम भअरत्तान दहति, 
श्रपरकाल' म्रतताने सेय दहति* । यो एवर्पो मानो सच्नना मञ्न्ितत्त 





१ प्रे-स्या०\ २ स्या० पोत्यङेनत्यि। ३ प्रपाते - ते 


। * एव ~ 
पहि हीन न दद्व वि स्या०, ते परत्यवमु भरवि श पाठे दिस्सति 1 # 


॥ 1 विभद्धो. [ १७.२.३८ 


उन्नति उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स ~ भ्रयं वुच्चति 
“मानातिमानो" । 
(६४) भ्नोमानो 
३६. तत्य कतमो ग्रोमानो ? 
इधेकल्चौ जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्छर- 
४.5 5 ताय वा धनेन वां ब्रन्स्ेनेन वा केम्मायतनेन वा सिषप्पायतनेन वा 
विज्जाद्रानेन वा सुतेन वा परटिभानेन वा ग्रञ्जतरञ्जातरेन वत्थुना 
भ्रोमानं जण्पेति ! यो एवरूपो श्रोमानो ग्रोमञ्जना भ्रोमज्व्नितत्तं 
हीना ओहीकना श्रोहीषितत्तं परततज्जा ग्रत्तवञ्वया श्रत्तपरिभेवो ~ 
म्यं वुच्चति “ग्रोमानो“ 1 ˆ 
(६४) श्रधिमानो 
1 ८०. तत्य कतमो ्धिमानो ? 
भ्रप्पतते पत्तसल्जिता, ग्रकेते कतसल्जिता, श्रनधिगते प्रधिगत- 
सच्नव्निता, श्रसच्छिकते सच्छिकतसल्निवा, यो एवरूपो मानो मञ्जना 
मल्व्नितततं उन्नति उन्नामो धजो सम्पमगाहो केतुकम्यता चित्तस्म ~ भ्रयं 
वच्यति “्रचिमानो" 
(६६) ध्रस्मिमानो 


1.56 8 ४१. तत्य कतमो अरस्मिमानो ? 
रूपं श्रस्मीति मानो, भ्रस्मी ति दन्दो, श्रस्मी ति श्रनुसयो, 
वेदना ... पे०... सल्व्ना ... १०... सद्धारा .. पै०.:. विच्नाणं श्रस्मी ति 
मानो, श्रस्मी ति छन्दो, श्रस्मी त्ति प्रनुस्यो, यो एवरपो मानो मल्यना 
मल्न्नितत्तं उप्रति उन्नामो धजो सम्पगाहौो केतुकम्यता चित्तस्स ~ श्रयं 

2 युज्यति शरस्मिमानो" । 

(६७) भिच्छामानो 

८२. तत्य फनमो मिच्ामामो ? 
सथेफल्यो पापकेन या कम्मायतनेन पापेन वा मिप्पायतनेन 
पापेन वा विग्जादानेन पापयेन वो सुतेन पापेन वा पटिभानेन पापकेन 
या मीतेल पापरतं वो वनेन पपन वा सीलस्बतेन पामिकाय या दष्टा 
2 श्रस्यतरल्यतरेन चत्मुना मान जणेनि , यो पएुवद्पौ मानो मचस्यना 
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मल्नितत्तं उत्नति उन्नामो धनो सम्पगाहौ केतुकम्यता चिततस्स ~ श्रयं 
कुच्चति “निच्छामानो" 1 
(६९) भ्नातिवितयरो 
४३. तत्थ कतमो जातिवितक्को ? 
अातकै ग्रारव्म गेहसितो तक्को वितर्को मिच्छास द्रुमो -प्रयं 
वुच्चति “्नातिवितवको'' । 5 
(६९) जगपदयितक्े 
४४. तत्य कतमो जनपदवितेक्को ? 
जनपदे प्रारभ गेहसितौ तवको वितवक्को मिच्छासद्भुप्पो ~ श्रयं 
वुच्चति “जनपदवितक्को'” । 
(७०) श्रमरयितक्को 
४५५. तत्य कतमो अरमरवितमवो ? 
दुक्करकारितापदिक्षयुत्तो' वा दिद्विगतपटिमंयुततो वा गेहसितो ॥ 
तक्को वितयको मिच्छासद्धप्पो ~ श्रयं वुच्चति “श्रमरधितवरो ” । 
(७१) परानुद्यतापटिसंयुत्तो वितवफो 
४६ तत्य कतमो परानुद॒यतापटिस्युत्तो वितक्को ? 
इधैकच्चो गिहिसंसट्ो विहरति सहनन्दी सदभोकी, युसितेमु 
सुखितो, दुक्ितेमु दुविखतो, उप्पतनेषु किच्चकरणीयेमु श्रत्तना वा 
गेगं श्रापज्जति 1 यो तत्य गेहृसितो तक्को वितक्फो मिच्छासद्धुष्पो ~ 25 
श्रय वुच्चति “परानुहुयतापटिसंयुत्तो वितक्को'" । 
(७२) लाभादिषटिसंयुततो वित्तवरो 
४७. तत्य कतमो लाभसक्कारसिलोकपटिसयुत्तो वितक्को ? 
लाभसेक्कारसिलोकं ग्रारव्भ गेहसितौ तक्को वित्क्को मिच्छा- 
सदुम्पो ~ श्रयं वुच्चति “लामसक्कारसिलोकपटिसंुत्तो वित्तो” । 
(७३) प्रनवज्यात्तिपटिसंयुत्तो वितो 
४८. तत्थ कतमो भ्रनवज्जत्तिपटिसयुत्तो वित्तवको ? 2 
इधेकञ्चो जातिया वा गोत्तेनं वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोर- 


१, दुक्कासिविपटिसयुत्तो - स्या०, रो° । २. व -स्या०, से | 
विश्य 


7, 91 


फ 3 
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स्ताय वा धनेन वा ्रज्छोनेन वा कम्मायतनेने वा सिप्पायतनेन वां 
विन्जद्रानेन वा सुतेन वा पटिभानेने वा प्रज्जत्रल्तरेन वत्युना 
मा मं परे श्रवनानिमू ति। यो तत्य गेहसितो सक्को वितव्को मिच्छा- 
स्धप्पो ~ श्रयं वुच्चति “श्रनवञ्जस्तिपटिसयुत्तो वितक्को” । 








$ ३. दुकमातिकानिदेतो 
(१) कोधो च उपनाहो च 
5 ४६. (क) तत्य कतमो कोधो ? 
यो कोधो कुज्छना कुञ्डितत्तं दोसो दुस्मनाः दृर्ितत्त 
व्यापत्ति व्यापज्जना व्यापञ्जितत्तं विरोधो पटिविरोषो चण्डिक्कं 
शरसुरोपो श्रनत्तमनता चित्तस्स ~ श्यं वुच्चति “कोधो । 
(ख) तत्थ कतमो उपनाहो ? 

10 पुव्वकरालं कोधो, प्रपरंकालं उपनाहो । यो एवरूपो उपनाहो 
उपनय्नाः उपनग्ितत्त ्ुपनाः ठपना सण्टपना त्रनुसंसन्दना श्रतुप्प- 
वन्धता द्हीकम्मं कोधस्स ~ श्रयं वुच्चति “उपनाहो '' । 

(२) मवलो घ पासो च 
५०. (क) तत्य कतमो मक्वो ? . 
यो मनसो मव्खायना“ मवखायितततं "निट टुरियं निद्‌दुरियकम्मं ~ 
15 श्यं वुच्चति ^मक्खो” । . । 
(ख) सत्य कतमो पट्रासोः ? । 
यो प्रासो पासायना पढरासाहारो" विवाद्ानं युगगग्रहो 
प्रप्पटिनिस्सगो ~ श्रयं वुच्चति “पठासो'" । 


(३) इस्सा घ मन्छुरियं च 
५१. (क) तत्य कतमा इस्ता ? ् 
20 या परलाभस्क्कारगल्कारमाननवन्दनपुजनासु इस्सा दस्सायना 


इस्मायितततं उसूया उसूयना उपयितत्तं -- ग्रयं वुच्यति “इत्या"' । 


१. या ~ सी०} २२. दरषना एमितत्त ~ स्या० । ३-३. उदगा उपना ~ 
स्या; उपवह्ता उपवलितत्त ~ सेर १४. प्रादयना ~ सीर १ ४-५. मस्िदना मासनस ~ 
गोर; मङ्िमियना मविरभपिदप्त ~ स्पा, रो* ॥ ६. पलो र्या सो एवगु्रिणि! 
५, पतामापिभतत पलागाटाते - प्या, से* । 
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(ख) तत्थ कतम मच्छसिि ? 
प्ञ्चं मच्छरियानि ~ प्रावासमच्छसिय, कुलमच्छरिय, लाम- 
मच्छरसिय, चण्णमच्छरिय, धम्ममच्छसिय । य एवरूप मच्छर मच्येरायना 
मच्छरायितत्त वेविच्छ कदरिय कदुकञ्चुकता प्रगगदितत्त' चिततस्स ~ 
इद वुच्चति “मच्छसिय "1 5 
(४) मायाच पण्यं च 


५२ (क) तत्थ कतमा माया ? 

इवेकृर्तो कायेन दुच्वरित चरित्वा, वाचाय दच्चरित चरित्वा, 
मनसा दुच्चरित चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु" पापिक इच्छ पणिदहति । 
“मा म जज्ञा” ति इच्छति । “मा म जञ्ना ति सद्धुष्पेतिः । 
शप्र म जज्व्ना" ति वाच भासति। “भाम जञ्च्या"त्ति कायेन 
परक्कमति । या एवरूपा माथा मायाविता श्रच्चासरा वञ्चना 
निकति' विकिरणा परिदह्रणा गहना ` परिगूहना" छादना पटिच्छादना, 
ग्रनुत्तानीकम्म' श्रनाविकम्म वोच्छादना पापकिरिया ~ श्रय वुच्चति 
“माया” । 

(ल) वेत्य कतम सार्य ? 15 

इधेकच्चो सो होति परिसठो । य तत्य सठ ठता साटेय्य 
कक्करता” कक्करिय “ परिक्छत्तता पारिवसत्तिय ~ इद वुच्चति 
“सठेय्य । 

(५) श्रविज्जा च भवतष्टा च 

५३ (क) तत्य कतमा ्रविज्जा ? 

य॒ श्रञ्जाण श्रदस्सन पे अविज्जालङ्गी मोहो 
अकरुसलमूल -- श्रय वुच्चति “श्रविज्जा"' । 

(ख) तत्थ कतमा मवतष्डा ? 

यो भवेयु भवच्छन्दो मवरागो मवनन्दी भवतण्डा भवसिनेहौ 
भवपरि्छाहो भवमुच्छा भवज््ोसाने ~~ श्रय वुच्चति “भवतण्डा” । 


१ पित्त ~ सौ° 1 २ पटिच्छादनहेतु - सी स्यार रो । ३ सदधुष्पति 
-स्या*। ४ बिविकरण - सौर, विकीरणा -स्या०, रो° { ५-५ गहना परिगु्ना -सो०, 
स्या०, रोऽ । ६ परिच्छादना - स्या०, रो० ! ७ प्रनुत्तानिकम्म ~ सी० । ८ ग्रनावीकम्म 
~ सी । ६ सथो - स्या०, एवमुपरि पि । १०-१० कक्ड7ता क्व॑खशिय ~ स्या० | 
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(६) भवदिष्टि च विभवद्ि्टि च 
5.3 ४. (के) त्थं कतमां भवदिद्टि ? 
“भविस्सति भ्रत्ता च लोको चा” ति ~ या एवल्पा दिद 
दिद्टिगतं -..पै०... विपरियासम्गाहो" ~ ग्रयं वुच्चति “भवदिद्टि' । 
(ख) तत्थ कतमा विभवदिद्टि ? 
5 “न भविस्सति भ्रत्ता च सोको चा” ति~या एवल्पा दिष्ट 
दिद्विगतं विपरियासगाहो ~ श्रयं वुच्चति विभवः 
(७) सस्सतदिद्धि च उच्छेददिद् च 
५५. (क) तत्य कतमा सस्सतदिषटि ध 
““सस्सतो प्रत्ता च लोको चा” ति ~ या एवरूपा दद्व 
दिद्वियतं ...पे०... विपरियासम्गाहो ~ रयं वुच्चति “सस्सतदिद्ि" 1 
10 (ल) तत्य कतमा उच्छेददिद्धि ? 
"उच्छिज्जिस्सति प्रत्ता च लोको चा" ति - या एवरूपा दिदि 
दिद्विगतं ...१०... विपरियास्गाहो ~- श्रयं वुच्चति “उच्चेददद्टि" । 
(६) श्रन्तवादद्धि च ्रनन्तवादिद्टि च 
५६. (क) तत्य कतमा प्रन्तवादिष्टि ?- । 
“श्रन्तवा ग्रत्ता च लोको चा'' ति-~ या एवरूपा दिदि दिषटिगतं 
5 ... पै०... विपरियासम्गाहौ ~ श्रयं वुच्चति “श्रन्तवादिद्धि" । 
(ख) तत्य कतमा प्रनन्तवादिद्धिं 
भ्रनन्तचा ग्रता च लोको चा” ति ~या एवरूपा दिष्ट दिद 
गतं .. पे०... विपरियास्म्गाहो ~ श्रयं वुच्चति “्रनन्तवादिद्धि" । 
(६) पुव्यन्ताुदिद्टि च श्रपरन्तानुदिष्ि च 
५७ (क) तत्य कतमा पुव्वन्तानुदिद्धि ? 
20 पचन्तं श्रार्म या उप्पज्जति दिदि दिद्टिगतं ...पे०... 
विपरियासस्गाहो ~ रयं वुच्चति “ुव्वन्तानुदिद्टि" । 
(व) तत्य कतमा ग्रपरन्तानुदद्धि ? 
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१. बिपरियेखयाहो ~ सीर, रो*; विपरियेसगगाहे ~ स्या० एवमुपरि परि ¡ २. भवः 
दिट्टि~ सो°। 
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श्रपरन्त श्रारन्भ या उम्परज्जति दिदि दिद्िगत पेण 
विपरियासग्गाहौ ~ मरय वुच्चति “श्रपरन्तानूदिष्टि" । 
(१०) श्रहिरिक च श्रनोत्तप्प च 
भरत (क) तत्य कतम श्रहिरिक ? व 
य न ह्रीयति! हिरियितव्वेन, न हिरीयति पापकान ्रकुसलान 
धम्मान समापत्तिया ~ इद वुच्चति शश्रहिरिक” । ॐ 
(ख) तत्थ कतम ्रनोत्तप्प ? , 
य॒ न ग्रोत्तप्पति, ओरोत्तप्पितव्वेन न ्रोत्तप्पति पाप्कान 
्रकुसलान धम्मान समापत्तिया - इद वुच्चति श्रनोत्तप्प” । 
(११) दोवधस्सता च पापमित्तता च 
५६ (क) तेत्थ कतमा दोवचस्सता ? 
सहधम्मिके वुच्चमानेः दोवचस्साय दोवचस्सिय दोवचस्सताः 10 
विप्पटिकलेम्गाहिता विपच्चनीकसातता अ्रनादरिय श्रनादरतां श्रगार- 
वतां श्रप्पतिस्सवेता ~ श्रय वुच्चति “दोवचस्सता” । 
(ख) तत्य कतमा पापमित्तता ? ए ॐ 
ये ते पुग्गला ्रस्सद्धा दुस्सीला अरप्पस्सुता मच्छरिनो दुप्मय्या, 
या तेस सेवना निसेवना ससेवना भजना सम्भजना भत्ति सम्भत्ति सम्प- 1: 
बद्धता ~ प्रय वुच्चत्ति “पापमित्तता” । 
(१२) अन्नवो च श्रमहवो च 
६० (क) तत्थ कतमो श्रनज्जवो" ? 
यो म्रनज्जवो श्रनज्जवता जिम्हता वद्धता कुटिलता ~ भ्रम 
वुच्चति “श्रनज्जवो । 
(ख) तत्थ कतमो श्रमह्वो ? छ 
या श्नमुदुता मद्वता कृक्छलिय फारुसिय कवखकठता कठिनता 
उजुचित्तता प्रमदा ~ श्रय वुच्चति “श्रमहवो'' । 
(१३) श्रक्लन्ति च ्रसोरच्च च 
६९ (क) तत्य कतमा रक्सन्ति ? 


१ दिरियति -स्या०, रो० । २ वुज्वमाने दोबचस्सता - सी० ! ३ दोवचस्सिता ~ 
सी० 1 ४ विप्पदिषूलगादिता ~ सी० स्या०, रो० 1 ५ भ्रनाज्यवो ~ स्या०, एवभूपरि पि 1 
६ कथिनतठा - स्या०। 
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या श्रक्छन्ति अखमनता भ्रनधिवासनता चण्डिककं असुरोपो 
प्रतत्तमनता चित्तस्स ~- श्रयं वृच्चतति “श्रक्सन्ति” 
(ख) तत्थ कतमं असोरच्चं ? 
कायिको वोतिक्कमो वाचसिको वौतिक्कमो कायिकवाचसिको 
$ बीतिनकमो ~ इदं वुच्चति “रसोरल्चं” । सव्वं पि दुस्सील्यं असोरज्वं । 
(१४) श्रसालल्यं च श्रष्पटिसन्यारो च 
६२. (क) तत्य कतमं श्रसाखल्यं ? 
यासा वाचा कण्डका' कक्कसा परकटुका पराभिसज्जनी फोध- 
सामन्ता भ्रसमाधिसंवेत्तनिका तथारूपि वाचं भासिता होति । या 
तत्य त्रसण्ट्वाचता भरससिलवाचता फरुसवाचत्ता ~ इदं वुच्चति 
0 श्रसाखल्यं ” । 
(ख) तत्थ कतमौ ग्रप्पटिसन्ारो' ? 
हे पटिसन्थाय ~ ्रामिस्परटिसन्यारो च धम्मपरिसन्थारे च । 
इभेकच्चो श्रप्पटिसन्थारको होति श्रामिसपरिसन्थारेने वा धम्मपटि- 
सन्थारेन वा ~ श्रयं वुच्चति “श्रप्पटिसन्यारो"' 1 
(९५) इन्िपेु शरगुतदारता च भोजने श्रमततज्यूता च 
# ६३. (क) तत्य कतमा इद्धियेसु अरगुत्तदवारता ? 
दएेकच्चो चवखुना रूपं दिस्वा निमित्तम्गाही हूति श्रनुव्यञ्जन- 
म्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चवसुन्धियं प्रसत विहरन्तं म्रभिन््ादोमनस्सा 
पापको अकुसला धम्मा प्रन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय. न परटिपरजति 
न खलति चवसुन्द्रिये, चयखुन्द्िये न सवरं भ्रापज्जति । सोतेन सट 
५.95 2 नुत्वा धनिन गन्धं धायित्वा जिन्दाय रसं सायित्वा 
पे०.. कायेन फोटुववं पुित्या ...पे०.. मनसा धम्मं विच्व्याय निमित्त- 
ग्गराही होति श्रनुव्यञ्जनगाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्धियं श्रसंवतं 
विहरन्तं प्रमिज्छादोमनस्सा पापका श्रुसला' म्मा अन्वास्य, तस्स 
संवराय न परटिपज्जति, न खखति भनिन्दियं, मनिन्दिये न संवर 
% श्रापन्जति। या मेभ छतत इन्ियानं श्रगत्ति प्रगोपना प्रनाखयो श्रसंबरो 
~ श्रयं बुज्चति “इन्दि ्रगत्तदारता"' । 


१. पण्णा - सोर, स्पा, रो० २. प्रपटिगन्पायं ~ मौर + 
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(स) तत्य कतमा मोजने प्रमत्तञ्चुता ? 
इधेकन्चो ्रप्पटिसह्भा श्रयोनिसो श्राहार ्राहारेति दवाय 
मदाय गण्डनाय विमूसनाय । या तत्य ग्रसन्तुद्धिता अ्रमत्तज्चुता 
अप्पटिसद्भा भोजने ~ अरय वुच्चति “भोजने श्रमत्तञ्सुता 1“ 
(१६) मुदरस्छच्चं च प्रसम्पजञ्ञ च 
६४ (य) तत्थ कतम्‌ मृदुस्सच्च ? 
या ग्रस्सति' श्रननुस्सति भ्रप्पटिस्मति ग्रस्सति' भ्रस्सरणता 
श्रभारणता पिलापनता सम्मुसनता ~ इद वुच्चति ““ुटुस्सच्च 1 
(खल) तत्य कतम श्रस॒म्पजन्ब् ? 
य अ्ञ्व्याण अदस्सन पेण अरविज्जातङ्गी मोहो ्रकुसलमूल 
~ इद वुच्चति “श्रसम्पजञ्न" । 
(१७) सौलविपत्ति च दिद्टियिपत्ति च 
६५ (क) तत्य कतमा सीलविपत्ति ? 
यो' कायिको वीतिक्कमो वाचसिको वीतिक्कमो कायिकवाच- 
सिको वीतिक्कमो ~ भ्रय वुच्चति “सीलविपत्ति” । सव्व पि दुस्सील्य 
सीलविपत्ति । 
(ख) तत्थ कतमा दिद्िविपत्ति ? 
“त्थि दित्न, नत्थि यिद पे० येइमच लोकपरच लोक 
सय ग्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा पचेदेन्ती"' ति ~ या एवरूपा दद्धि दिद्विगत 
पऽ विपरियासम्गाहो ~ ्रय वुच्चत्ति “दिद्िविपत्ति” 1 सव्वा 
पि मिच्छादिद्िदिद्िविपत्ति। । 
(१८) श्रज्घत्तसयोननं च बहिद्धाचयोजन च 
६६ (क) तत्थ कतम ्रज्छत्तसयोजन ? 
पञ्चोरम्भागियानि सयोजनानि ~ भ्रज्त्तसयोजने । 
(ख) प्ञ्ुदधम्भागियानि सयोजनाति ~ वहिद्धास्योजन 1 
9 
इ ४. तिकमातिकानिहेसो 
(१) तौणि श्चकुसलमलानि 
६७ तत्य कतमानि तीणि श्रकुसलमूलानि ? 
द परवति सन, रोर। २ रथा सेर पोत्यकेगु त्वि! 
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लोभो, दोसो, मोहो 1 
(क) तत्थ कतमो लोभो ? 
यो रामो सारागो श्रनुनयो श्रनुरोधो नन्दी नन्दिरागो' चित्तस्स 
सारागो इच्छा मृच्छा अनज्छोसानं गेषो प्ररिगेधो' सङ्गो" प्रो एना 
3 भाया जनिका सञ्जननी सिच्विनी जालिनी सरिता विसप्तिका सोतं" 
विसटा.आआायूहनीः दुतिया पणिधि भवतेति" वनं वनयो सम्यवोः सिने 
ग्रपेक्ला परटिवन्धु" ग्रासना श्रासीसना" आासीपितत्तं " रूपासा सषास 
गन्धासा रसासा फोटुव्वासा लाभासा धनासा पुत्तासा जीतितासा जम्मा" 
श्रभिजप्पा जप्पना* जप्पितत्तं लोलुप्पं लोलुप्मायना सोनुप्मायित्तं 
1 पुच्छल्जिकता** सराधुकम्यता” श्रधम्मरागो विसमृलोभो निकन्ति 
निकामना पत्यना पिहना सभ्पत्यना कामतण्डा भवतय्टा विभवतण्टा 
रूपतण्डा ग्रल्पतण्ठा निरोधतण्डा सहतष्टा रूपतण्टा ^ गन्धतप्ठा. रसतष्टा 
फोटरव्वतण्ा धम्मतण्डा ग्रोघो योगो गन्थो उपादानं प्रावरणं नीवरणं - 
छदनं" वन्धनं. उपमिकलेसो भ्रनुसयो प्ररिुद्ानं लता वेविच्छं दुवखमूलं 
5 दुवखनिदानं दुवखप्पभवो मारपासो मारवकिसं” मारविसयो तण्डानदी 
तण्ठाजालं तष्हागद्दृतं तष्हासमुदो श्रभिज्ता लोभो भ्रकृ्लमूलं ~ 
श्रयं वुच्चति “लोभो ~ 
(र) तत्य कतमो दोसौ ? 
ग्रनत्यं मे श्रचरी" ति श्राधातो जयति, “श्रनत्थं मे चरती" ति 
% ग्राघातौ जायति, “श्रनत्यं मे चरिस्सती"' ति प्रघातो जायति, "परियस्स 
मे मनापर्स श्रनत्यं ्रचरि श्रनत्यं चरति ... पे०... “प्रनत्यं 
चरिस्सती” ति श्राधातो जायति, “श्रपियस्स मे श्रमनापस्सर भ्रत्य 
प्रचर” ...पे०.. श्रव्यं चरति ...पे०... शत्यं चरिस्सती" 
ति श्राघातो जायत्ति, श्रद्ाने वा प्रन प्राषातो मायि! यो 
2 एवरपौ चित्तस्स भ्राधातो पटिघातो परिघं परिविरोघो कोपो प्रकोपो 
सम्पकोपो दोसो पदोरो सम्पदोसोौ चित्तस्स व्यापत्ति" मनोपदोरो मोधो 


१. नन्यीयायो ~ स्या, तेर! २. एतिेधो -ग्या०, रो०। ३. गद्रो-ी। 
८. जनिपा- गीर } ५. पुत्‌ म्या रोर) ६. भोपुनि -सो० 1 ७.मकेकही -रो०) 
< मन्प्वो-मीर। ६. सेटो - सीर 1 १०. पटिषन्यु शो । {१-२१. पानिमनः 
प्र {गिनि गो०,स्दा० रो । १२. जणा पणा - ध्या, रो० 1 १३. जप्पा उना श्याम 
सो १४. एल्पिदता ~ प्यार, गोर । १५. परपुस्दणा ~ गौ; भाटुरम्पयता ~ रो*॥ 
१८ भी, रर पोग्यकेयु नावि! १८. प्रान ~ स्वान मर १८. मर्दये ~ 
श्याम रोर ) १६. चोत्रनि-रो*ा 


१७.५.६६] निरसाितििदेना +. 


कुज्ना वुःज्निनततं योगो दम्मयाः दुम्मिननं' व्यायनि स्याण्वना 53४ 
ग्यापण्जितत्तं विरोपो पटिविरोयो जष्डिं प्रगुरोयो अननमनः 


१ 


चित्तस्य ~ प्रयं वुच्यति "दोगो"' } 

(ग) सव्य कनमौ मोटौ ? 

दुगे श्रस्ाणं, युव्सममूदये प्रन्याचं, गुगनिरोपं परस्परं, $ 
दुवरनिसोधगामिनिया पटिषदाय श्रस्यापे, वृन्ते प्रस्यापं, प्रयग 
प्रस्पाणं, पुव्चन्तापरन्ते प्रन्य्नापं, दद्यच्ययता पटिितममृपप्रमु 
धम्मेगु ग्रस्नाणं, यं एवस्पं प्रज्यामं ग्रदग्ननं ...पे०.. ्रपिग्नानद्री 
मौ श्रकुसलमूतं ~ श्रयं वुच्चति "गोर" । 

हमानि तीणि प्रदुयतमूनानि । + 

(२) तयो प्रहुपतविनश्ा 

६८. तत्य कतमे तयो प्रदुवतविि्ा ? 

फामयित्तरफो, व्यापादवपितःफो, विट्मापित्तामने । 

{क) तत्य कतमो कामविनाफो ? 

कामपदटिंयु्तो तवक पिताको मिन्दौमद्धष्णो ~ मयं गुज्जनि 
“कामवितेक्क्ो । ॥ 

(र) तत्व बलमो व्यापादवितवकपो ? . 

व्यापादपदिमंपृत्तौ तो वितग्ो मिच्धामन्ुष्मो ~ प्रमं 
युज्यति “व्यापादयितकफो ” 1 

(ग) तव्य क्लमौ विहिगावितवो ? 

विदिसापटितयुत्तौ तपरो वितपते मिन्द्ानद्ुो ~ श्रं > 
वुच्चति “विहिगापित्फे ' । 

इमे तयो श्रकगसविन्र' 
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(३) निस्सो श्रदुमनमघ्या 
६६. तत्य ननमा तिश्नो प्रहुनननन्वा ? 
नाममञ्या, व्यापादमन्ना, विहिनस्य 1 
(क) तत्व ननमा कामगय्या ? 


कामपिता मन्या मन्जानना मन्जानिततं 
सकानना मन्जानितक्ते ~ श्रयं 
वुच्चति “कामनस्या | ४४ 


25 


----------- 
१-१-दूमना पूदनं -म्वा+। २ गामो 
ि०-११ ट्य यविर्यो -श्ो०। 3. नदिगपूचो- ० 
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(स) तत्य कतमा व्यापादसज्न्ना ? - 
व्यांपादपटिसंयुत्ता ` सञ्जना स॒ज्जानना सज्जानितत्तं ~ श्रयं 
वुच्यति “व्यापादसच्चा" 1 
(ग) तत्थ कतमा विहिसासच््ना ? 
5० विर्हिसापटिसयुत्ता सञ्व्ना सञ्जानना सन्जानितत्तं ~ श्रयं 
वुच्धत्ति र्विहिसासञ्जा” ¦ 
, इमा तिस्सो अकुसलसञ्व्ना 1 
(४) तिस्सो श्रकुतलधावुयो 
७०. तत्य कतमा तिस्सो श्रकरुसलघातुयो ? 
कामधातु, व्यापादधातु, वि्हि्ताधातु 1 
10 तत्य कतमा कामधातु ? 
कामवितक्को कामधातु । व्यापादवितक्को व्यापादधातु । 
विहिसावितककौ वििसाधातु । 
(क) तत्य केतमो कामवितक्को ? 


कामपटिसंयुपतो तवको वितक्को मिच्छासद्धुप्मो ~ श्रयं वुच्चति 
15 “कोमवित्तवको” 


(ख) तत्थ कतमो व्यापादवितेक्को ? 
व्यापादपटिसयुत्तौ तवको वितक्को मिच्छासद्ुप्पो ~ श्रयं 
वुरुचति “व्यापादवितक्को” । 
(ग) तत्थ केतमो विहिसावितक्को ? 
20 विहिसापटिसंयुत्तो तवको वितक्को मिच्छासद्धुप्पो ~ श्रयं 
वुच्चति “वि्हिसावितव्को"" । 
इमा तिस्सो ्रकुसलधातुयो 1 
(५) तीणि इुच्चरितानि 
७१. तत्य कतमानि तीणि दुच्चरितामि ? 
कायदुच्चरिते, वचीदुच्चरित, मनोदुच्चेरितं । 
25 (क) तत्थ कतमं कायदुच्चरितं ? 
पाणातिपातो, श्रदिन्ादानं, कामेसुमिच्छाचारो ~ इदं वुच्चति 
"कोयदुच्चसितं 


(ख) तत्थ कतमं वचीदुज्चरितं ? 


१५.५७३} तिरमातिकानिटेषो ५३५ 


मुलावादो, पिसुणा वाचा, फर्ता वाचा, सम्फ्यलापो ~ इदं 
वुच्यति “वचीदुन्वसितं 

(ग) तत्य कतमं मनोदुच्चरितं ? 

अरभिन्जा, ,व्यापादो, ` मिच्छादिष्टिं ~ इदं वुच्चति “मनो- 
दुज्चरितं 

(कग) तत्य कतमं कायदुज्चसितिं 7 

श्रकुसलं कायकम्मं कायदुच्चरितं, श्रकुलं वचीकम्मं वची- 
दुच्चरितं, ग्रकुसनं मनोकम्मं मनोदुच्चसितं । 

तत्य कतमं श्रकुसलं कायकम्मं ? 

अकुला कायसञ्चेतना ्रकरुसलं कायकम्मं, प्रकरसला वची- 
सञ्ेतना श्रकुसलं वचीकम्मं, प्रकुसला मनोसच्चेतना कुसलं 
मनोकम्मं । 

इमानि तीगणि दुच्चरितानि । 

(६) तयो भ्रासवा 


७२. तत्थ कतमे तयो श्रासवा ? 

कामासो, मवासवो, अ्रविन्जासवो ! 

(क) तत्य कत्तमो कामासवो ? 

यो कामेसु कामच्छन्दो कामरागौ कामनन्दौ कामतण्ठा काम- 
सिनेहो कामपर्व्छिहो काममुच्छा कामज्छोसानं ~ म्रयं वुच्चति 
"कामाक्तवो'" । 

(ख) तत्य कतमो भवासवो ? 

यो भवेसु भवच्छन्दो ~. पे०.. मवज्जञोसानं ~ भ्यं वुच्यति 
“भवासवो ' । 

(ग) तत्थ कतमो श्रविज्जासवो ? 

दुक्से प्रन्नाणं .. पै०..म्रविज्जालद्धी मोदो ग्रकुसलमूलं - श्रयं 
वुच्चति शश्रविज्जासवो 1 

इमे तयो श्रासवा । 

-(७) तीण संयोनननि 
७३. तत्थ कतमानि तीणि संयोजनानि ? 
समकायदिद्धि, विचिकच्छा, सीलन्वतपरामासो 
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(क) तत्य कतमा सककायदिह् ? 

इध श्रस्मुतवा पुथुज्जनो अ्ररियानं अरदस्सावी श्ररियधम्मस् 
ग्रकोषिदो भ्रसियधम्मे ग्रविनीतो, सप्पुरिसानं ग्रदस्सावी सप्युरिसधम्मस्स 
भ्रकोविदो सप्पूरिसवम्मे अविनीतो ~ रूपं अतततो समभनुपस्सति रूपवन्तं 

5 वा अ्रत्तानं ्रत्तनि वा समं रूपस्मि वा म्रतानं । वेदनं .. १०. सन्नं 
प०... सहारे . पे०...विञ्जाणं भरत्ततो समनुपस्सति चिञ्माणवन्तं वा 
श्रत्तानं ग्रत्तनि वा विजञ्बाणं विज्जाणरिम वा भ्रततानं । या एवरूपा दद्धि 
दिद्धिगत ...पे०... विपरियासगगाहो' ~ श्रयं वुच्चति “सपकायदिद्ि । 

(ष) तत्थ कतमा विचिर्च्छा ? ९ 

1 सत्यरि कद्ध विरििच्दि, धमरे क्ति दिनिङिच्चति, 
सद्धे क्ति विचिकिच्छति, सिक्ाय कल्घति विचिकिच्छंति, पुन्यन्ते 
कृद्घुति विचिकिच्छति, श्रपरन्ते कट्कति विचिकिच्छतति, पुव्वन्तापरन्ते 
क्ति विचिकिच्छति, इदप्मच्वयतापटिच्चसमुष्पत्ेषु धम्मेसु क्ति 
विचिविच्छति । या एवूपा कद्ध कल्लायना कह्भायितत्तंः थम्मितत्तंः 

15 चित्तरस भनोविलेवो ~ प्रय वुच्चति “विचिविच्छा" 

(ग) तत्य कतमो सीलव्वत्तपरामासो ? 

“दतो वहिद्धा समणत्राह्मणानं सीलेन सुद्धि वतेन सुद्धि 
सीलब्वतेन सुद्ी"'.ति - या एवर्पा दिदि दिद्टिगतं ...पे०... विपरिया- 
समग्गाटो ~ श्रयं वुच्चति ““सौलव्वतपरामासो'” । 

20 इमानि तीणि संयोजनानि । 

(र) तिस्सो तष्टा 

७४. तत्य कतमा तिस्सो प्तण्टा ? 

कामतण्ा, भवतण्हा, विमयत्तण्टा । 

तत्य कतमा भवतण्डा ? । 

मवदिद्विसहगतो रागो सारागो" चित्तस्स सारागो ~ श्रयं 

25 वुच्चति ^भवतण्टा ४ 

तत्य कतमा विमवतष्ठा ? . 


१. विपरसियिनगादौ ~ सी०, रोऽ; विपरिवेसगासे - स्या०। २ "विमति विधिभिन्या 
दवेम देषापयो मरयो प्नेकगगाटे प्रागणनां परिसष्पना भ्रपपियोगाहना' नि श्या०, ये 
पोतयवेमु पितो पाटो दिग्यति 1 ३. दभ्मितत्त .सी०। ‰. “प्नुनयो शनुरोपौ ननदी नन्दीयगौ" 
ति स्यार सेर पत्यु प्रभिरो पाटो दरणि । 


` १०.८५६ | तिदमातिानद्ो ४३० 


उच्छेददिष्टिसह्यतो रागो -सारागो चित्तस्स सादागो ~ श्रं 
वुच्चति "विभवतष्हा" । श्रवतेसा तण्हा कासतष्हा । 
. तत्थ कतमा कामत्ष्टा ? 
कामधातुपटिसंयुत्तो रागो सारागो चित्तस्स सारागो -ग्यं 
वुच्चति “कामतष्हा"' । * 5 
रूपधातुग्रह्पधतुपटिसंयुत्तो रागो भारागो चित्तस्स सारागो - 
रयं वुच्चति “वतण्ड” । † 
उच्छेददिष्िसहगतो रागो सारा चित्तस्स सारागो ~ ग्रयं 
वुच्यति “विभवतष्टा" 1 
इमा तिस्सो तष्टा 1 | 
(६) प्रपर पि तिस्सो तण्हा 
७५. तत्य कतमा भ्रपरा पि तिस्सो तण्हा ? 
कामतण्टा, रूपतण्ठा, प्रर्पतण्टा । 
(क) तत्य कतमा कामत्त्टा ? 
कामघातुपटिसयुत्तौ रागो सारागौ चित्तस्स सारागो ~ श्रयं 
बुल्चति “कामतग्हा'" । 0 
(ल) तत्य कृत्तमा सपतष्टा ? 
पधातुपटियुत्त रागो सारागो चित्तस्स सारागौ ~ श्रयं 
वुच्चति “रूपतण्हा"' । 
(ग) तत्य कतमा श्ररूपतण्टा ? १ 
श्ररूपघातुपटिसंयुतो रागो सारागो चित्तस्य सारागो ~ श्रयं 
वुच्चति “श्ररूपतण्हा" । शमां तिस्सो तण्डा । 
` (१०) षरा पि तिस्तो तष्टा 
७६. तत्थ कतमां भ्रपरा पि तिस्सो तण्ठा ? 
रूपतण्टा, श्ररूपत्हा, निरोधतण्टा । 
{क] तस्य कतमा सूपतष्डा ? 
रूपधातुपटिसयत्तो रागो सारागो वित्तस्स सारागो ~ प्रं ® 
वुच्यति “'रपतण्ड्‌ा"* ! ध 
1 (ल) तत्य कतम प्रूपतण्टा ट्‌ 
पररूपधातुपच्सिुत्तो रागौ सारागो चित्तस्सं सायो -- श्रयं 
वुच्चति “भ्ररूपतष्डा” 1 


॥ 1. द विभङ्गो [ १७.५.७६. 
(ग) तत्य कतमा निरोघतण्हा ? । 
उच्छंददिष्िचहगतो राग सारागो चित्तस्स सारागो ~ श्रयं 

वुच्चति “निरोधतण्डा“ । इमा तिस्सो तण्हा । 

` " (११) तिस्सो एनां 


४.३४ ७७. त्य कतमा तिस्सो एसना ? 
5 कामेसना, भवेसना, ब्रह्मचरियेसना । 
(क) तत्य केतमा कामेसना ? 
मो कामेसु कामच्छन्दो ...पे०.. कामज्जोसानं ~ श्रयं वुज्चति 
कामेसना . 
(ख) तत्य कतमा भवेसना ? .. 
यो भवेषु भवच्छ्दो ..पे०... भवनज्डोसानं ~ ध्यं वुच्चति 
“सवेसना" 1 
(ग्र) तत्य कतमा ्रह्मचसियेसना ? 
“सुस्त लोको" ति वा, “सस्तो लोको" ति-वा 
“नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा” ति वा या एवर्पा दिदि 
७ दिद्टिगतं .. पै०.. विपरियासम्गाहौ ~ श्रयं वुज्चति “्रह्मचरियेसना" । 
७म. (क) काममवो' तदेवं श्रकुमलं कवयनम्मं वचीकम्मं 
मनोकम्मं ~ श्रयं वुच्चति “कामेसना'” । 
(ग) भवरागो, सदेवद्ं ्रकरुसलं कायकम्मं बचीकम्मं मनो- 
मरमं ~ श्यं वुच्चति "भवेसना“ । ` 
(ग) श्रन्तग्माहिका दद्र तदेकं शरढुसलं कायकम्मं पची- 
कम्मं मनोकम्मं ~ श्रयं वुच्चति ध्रहाचरियेसतना"' । 
द्मा तिस्सो एमना 1 
(१२) तिस्सो विषा 
६. तत्य फतमा तिस्सो विधा ? 
“केय्योदमस्मो'" ति विपा, 'श्दिसोट्मस्मी"' ति भिधा, “हीनौ. 
ह्ुमरमी"' ति विसा - एमा तिस्मो विधा । 
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१. हव केदमा कनेरा काममयो - सीर; दत्य प्त तयत कामको ~ष्या^, 
रोऽ । र. श्य शतमा भरेयना मरगे- गो, नदान 


१७४४२ | तितमातिकानिटो 1, 1 
(१३) तीणि भयानि 
८० तत्य कतमानि तीणि भयानि ? 
जातिभय, जरामय, मरणभय । 
(क) तस्थ कतम जातिभय 7 
जाति पिच्च भय भयानक छम्मितत्त सोमहसो चेतमौ उत्रारो 
~ इद वुच्चति “जातिमय 1 $ 
(प) तत्य कैतम जराभय ? 
जर प्रटिच्च भय भयानके छम्मित्त्ते लोपहसनो चेतसो उप्रामो 
-- इद वुन्नति “जरभय'' । 
(ग) तत्थ कतम मरणभय ? ४ 
मरण पटिच्च भय भयानक छम्मितत्त लोमहसरो चेतसो उत्रागो ॥ 
~ इद वुच्चति “मरणभय” । 
मानि तीणि भयानि । 
(१४) तौणि तमानि 
८१ तत्य कतमानि तीणि तमाति ? 
श्रतीत बा श्रद्ान आरारल्म क्ति विचिकिच्दति नायिमुच्चति 
ने सम्पसीदति, श्रनागते वा ्रद्धान श्रारव्भ कुति पिचिकिच्छति ॥ 
नायिमुच्चति न सम्पसीदतति, एतरहि वा' पच्चृप्यत श्रद्धान श्राख्म 
कृल्वति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पस्नीदति ~ इमानि तीभि 
तमानि 1 
(१५) तौगि त्ित्यायतनानि 
८२ तत्य कतमानि ठीपि तित्यायतनानि ? 
इधेकच्चौ समणो वा ब्राह्मणो वा एववादौ होति एवद्ि ~ 2 
५य किञ्चाय पूरिसपुग्गलो पटिसवेदेति रुख वा दक्स वा ब्रदुरखमनुस 
चा, सव्व त पृष्व कतदेत्‌"” ति, इव पनेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा 
एववादी होति एवदिट्री ~ “य किञ्चाय पुर्तयुग्गलो पटिसवेदेति सुत 
वा दुक्छ वा अदुवखमयुख वा, सव्व त ईस्सरनिम्मानरेत्‌'" ति, उष 
पनेकंच्चौ समणो वा ब्राह्मणो वा एववादी होति एवदिही - “थ किस्वाय 





१ स्यार पत्यङे नतव । 
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पृरिसपुग्गलो परटिसंवेदेति मुखं वा दुक्खं वा श्रदुक्छमसूखं वा, सव्व तं 
हेतु ्रपपच्चया"” ति ~ इमानि तोणि तित्यायतनानि । 
(१६) तयो सिञ्वना र 
८३. तत्थ कतमे तयो किञ्वना ? 
रामो किञ्चनं, दोसो किञ्चन, मोहो किञ्चनं ~ इमे तयो 
$ किञ्वना । न - 
(१७) तीनि श्रद्णानि 
२४ तत्थ कतमानि तौणि ब्रञ्गणानि ? 
रागो श्रद्गण, दोसो श्रद्धण, मोहो श्रञ्गणं ~ इमानि तीषि 
म्रद्धणामि । 
(श) त्ौणि मलानि 
८५ तल्यं कतमानि तीणि मलानि ? 
1 रागो मल, दोसो मल, मोहो मलं ~ इमानि तीणि मलानि । 
(१६) तीणि विसमानि 
८६. तत्य कतमानि तीपि विसमानि ? 
-रागो विसमं, दोसो विसम, मोहौ विसमं ~ इमानि तीणि 
चिसमानि । 
(२०) श्रयरानि पि तोणि धिसमानि 
~ ८७ तत्य कतमानि श्रपरानि पि तीणि विसमानि ? 
15 ` कायविसमं, वचीयिसमं, मनोविसम - इमानि तीणि विसमानि । 
(२१) तयो श्रागी 
~ ८८. तत्य कतमे तयो भ्रमी ? 
, रागग्गि, दोसम्गि, मोहगिमि ~ दमे त्यो श्र्गी । 
(२२) तयो सावा 
८६. तत्य कतमे तयो कसावा ? 
रागकमावो, दौमक्सायो, मोहकरावो ~ मे तयो वसाव । 
(२३) प्रपरे पिततो एसाया 
2 ६०. तत्य वत्तमे श्रपरे पित्यो कसाया ? 


१७.४.६४] तिरुमातिकानिदेसो ¢ 111 
कायृक्तावो, वचीकसावो, मनोकसायो ~ उमे स्तयो कमावा ! 
(२४. फः) प्रस्साददिद् 
६१. तत्य कतमा ग्रस्ाददिद्वि ? 
इधेकल्चो समणो वा ब्राह्मणो चा एवंवादी होति एवंदिह्रि - 


त्यि कामेसु दोसो" ति 1 सो कामेसु पातव्यतं ्रापज्जति । श्रयं 
वुच्चति शश्रस्साददिद्धि" 
(ख) प्रत्तानुदिद्ि / 
६२. तत्थ कतमा ्रत्तानुदिद्धिं ? 
इध श्रस्सुतवा पुथुज्जनो ग्रसियिान गश्रदस्सावी श्ररियधम्मस् 
श्रकोविदो श्ररियघम्मे प्रविनीतो, सप्पूरिसानं ग्रदस्सावी सप्युरिसघम्मस्य 
श्रकोविदो सप्पुरिसघम्मे श्रविनीतो - तपं गर्तो समनुपस्सति रूपवन्तं 
वा अत्तानं अत्तनि वा खूप रू्पास्मि वा श्ततान ! वेदनं . पे०... सज्यं 
सद्भारे ~ पे० विञ्जाण ब्रत्ततो समनुपस्सति विञ्जाणवन्तं 
वा श्रत्तानं ग्रत्तनि वा विञ्जाणं विञ्ज्याणस्मि वा प्रततान । या एवत्पा 
दद्धि दिद्िगतं पे० . विपरियासग्गाहो - अरय वुच्चति 'श्रत्तानुदिद्धि" । 
(ग) भिच्धाद्द्टि 
६३. तत्य कतमा मिच्छादिद्ि? 
“नत्थि दिन, नत्थि यिद्रं .पे०. येदम च लोक परंच लोक 
सयं श्रभिज्वा.सच्छिकत्वा पेदेन्ती ति - या एवत्या दद्व दिद्िगत 
पेऽ. विपरियासम्गाहौ ~ यं वुच्चति 'भिच्छादिद्वि" । ^ 
सस्सतदिद्ं प्रस्साददिद्धि, सवकायदिद्धि प्रत्तानुदिद्धि, उच्छेद- 
दद्धि मिच्छादिद्धि । 5 
(२५. क) श्ररति 
&४. तत्य कतमा अरति? 
पन्तेमु वा सेनासनेनु ग्रज्व्यतरज्जतरेसु वा प्रधिकुसनेमु धम्मे 
श्ररत्ति अरतिता' श्रनभिरति श्रनभिरमणा' उक्कष्ट्ति परितस्सिता 
अयं युज्चति “श्ररति 


अरपविकरा - सीम, स्या०,रो० १ २ अभिरता स्यार, गे०। 
का~ खौ ०; परितत्िता ~ स्या० ॥ ४. 


वि०-५६ 
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20 
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६ {स) विहता 
६५. तत्य कतमा विहता? 
इधेकच्चो पाणिना वा लेडडना वा दण्डेन वा सत्येन वा रज्जुया 
वा श्रञ्नतरज्जत्तरेन सत्ते विहेठेति, या एवस्पा' हेखना' विहेना 
हसना विहिसना रोसना विरोसना परूपघातो ~ रयं वुच्चति “विदे” । 
(ग) श्रधम्पचरिया 
5 ६६. तत्य कतमा ब्रधस्मचसिया ? 
कायेन श्रधस्मचरियाविसमचरिया, वाचाय अधम्मचरिया- 
विसमचरिया, मनसा ग्रधम्मचरियायिसमचरिया ~ श्रयं वुच्चति “श्रधम्म- 
चस्या" । 
(२६. फ) दोवचत्सता 
६७. तत्य कतमा दोवचस्सता ? 

19 , सहवम्मिके वुच्चमाने दोवचस्सायं दोवचस्सियं दोवचस्सता 
चिष्पदिकुलम्गाहिता' विपच्चनीकसातता श्रनादरिये भ्रनादरता 
ग्रगारवता श्रष्पतिस्सवता ~ श्रयं वृच्चति “दोवचस्सता” । 

(च) पापमित्तता 
६८. तत्य कतमा पापमित्तता ? 
ये ते पुग्गता ्रस्सद्धा दुस्सीला श्रप्पस्सुता मच्छरिनो दुप्पञ्चया, 
15 या तेसं सेवना निसेवना संसेवना'भजना सम्भजना भत्ति सम्भत्ति तंपरम्प- 
वद्ुता ~ श्रये वुच्चति “पापमित्तता 
{) चानत्तत्श्घ्या 
तत्य कत्तमा नानत्तमज्ना ? 
काम्या, व्यापादगन्य्ना, विदिसारास्ना ~ श्रयं वुच्चति 
"नानत्तसस्या" 1 सन्या पि ग्रकुमताः मन्या नानत्तमच्वया। 
(२७. कः) उदण्चं 

29 १००. सन्य कनमं उदन्वं ? 

य चित्तम्म उदच्च श्रवृपगमो चेनमो विग्मेपौ मन्नत्तं चित्तम ~ 
षदं युच्यनि “उदन्त । 


१ विविरिद्द्याह् सोर्स्‌, गो०।२-२ पटुमतगदा ~ पीर बवान मे+ 


१००५१०५} , तिकमातिकानिदेसो ४२ 
(ल) कोसन्नं 
१०१. तत्य कतमं कोसज्जं ? 
कायदुच्चरिते वा वचीदुच्चसिते वा मनौदुच्चरिते वा पञ्चसु 1.५४ 
वा कामगुणेसु चित्तस्स वोस्सम्गो वोस्सग्गानुप्पदानं भसलाने ` धम्मानं 
` भावनाय ग्रसक्कच्चकिरियत्ता श्रसातच्चकिरियता श्रनद्भितकिरियता? 
ग्रोलीनवृक्तिता निविखत्तद्न्दता निर्वित्तधुरता ग्रनासेवना अ्रभावना 5 
श्रचहुलीकम्मं अरनधिद्ानं श्रननुयोगो पमादो ~ इदं वुच्चति "कोसण्जं " । 
(भ) पमादो 
१०२. तत्थ कतमो प्रमादो ? 
कायदुच्चसिति वा वचीदुच्चरिते वा मनौदुच्चरिते वा पञ्चम 
वा कामगुणेसु चित्तस्स वोस्समो वोस्सम्गानुप्पदानं कुसलानं धम्मानं 
भावनाय ्रसतक्कच्चकिरियता श्रत्तातच्चकिरियता ग्रनद्वितक्रिरियता 
ओलीनवृक्तिता निक्छित्तछन्दता तिविलित्तुरवा श्रनासेवना अभावना 
श्रबहुलीकम्मं श्रनधिद्रुनं श्रननुयोगो पमादो, यो एवरूपो पमादो 
पमञ्जना पमज्जितत्तं ~ श्रयं वुच्चति “पमाढो” । 
(२८. श्रुत 


१०३. तत्थ कतमा श्रसन्तद्धिता ? ए 35 
इत्तरीतरचीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभरेसज्जपरिवखा- 15 


रेहि पञ्चहिं वा कामगुणेहि ग्रसन्तुटुस्स भिय्योकम्यता, या एवरूपा 
ड्च्छा इच्छागता श्रसन्तद्धिता' रागो सरागो चित्तस्स सारागो ~ अ्रयं 
वुच्चति “श्रसन्तद्विता” । 
(ष) प्रसम्यजज्जता 
१०४ तत्य कतमां श्रसम्पजञ्ज्ता ? 
यं अञ्नाणं ग्रदस्सनं ... पे० . श्रविज्जालङ्गी मोहो प्रकरुसल- 2 
मूलं ~ अयं वुच्चति “श्रसम्पनज्जता'" । 
(ग) महिच्छता 
१०५. तत्थ कतमा महिच्छता ? 


~ 
१ रुदलान वा-स्यार, रो 1 र अनिद्टिवकिरिय्ता - सी >+ रो० } ४. च्युत ~ 
सीर, स्यार, रो० 1 


1१.३॥ 


॥ - विमद्धो [ १७४१० 


इतरीतर्चीवरपिण्डपातसेनासनमिलानप्यच्वयभेसज्यपसििवः, 
रहि पञ्च वा कामगुणेहि ्रसन्तुदुस्स भि्योकम्यता, या एवत्पा 
इच्छा इच्छागता महिच्छता रागो सारागो ` चित्तस्स सरागो ~ य॑ 
वुच्चति “मिच्छता” । । “ 
# (२६. क) श्रहिरिकं 
9 ` - १०६. तत्थ कतमं प्रहिरिकं 
५ यं न हिरीयति' हिरीयितव्वेन, न हिरीयति पापकानं ग्रकुषलानं 
धम्मानं समापत्तिया ~ इदं वृज्चति “श्रहिरिकं" 
(ख) श्रनोत्तप्पं 
१०७. तत्य कतमं प्रनोत्तप्पं ? ~ 
यं न शरोत्तप्पति ओत्तप्पितव्वेन, न ग्रोत्तप्पति पापकानं ्रकरसलानं 
धम्मानं समापत्तिया ~ इदं वुज्वति “श्रनोत्तप्पं* । 
(म) पमादो 
१०८. तत्य कतमो पमादो ? 
कायदुच्चरिते वा वचीदुज्यरिते वा मनोदुच्रिते या पर्बसु 
या कामगुणेमु चित्तस्स योस्मग्मो योस्सग्यानुप्पदानं कुसलानं धम्मानं 
भावनाय श्रमकदच्चविःरियता श्रसातच्यकिरियता ग्रनद्वितविरियता 
श्रोतीनवुक्तिता . निनिसतद्टन्दत्ता निपिपत्तधुरता प्रनारोवना प्रभावना 
ग्रवहुलीकम्मं प्रनयिद्ानं श्रमनुयोगो पमादो, यो एवरूपो प्रमादी 
पमज्जना पमर्जितततं ~ श्यं वुच्चति “पमादो 
(१०. एः}, प्रनादपिपं 
१०६. तत्य कतमं श्रनादरियं ? 
यं श्रमादगियं प्रनादटना भगारवतुा प्रप्पतिस्रायता श्रना 
प्रनदायना प्रमदामितत्तं भरतील्यं॑श्रचित्तीकारो' ~ प्रदं वुच्यति 
प्रनादरियं" । 


ॐ 


(५ 


भ 
= 


(व) दोप्यरसा 
११०. तत्य फलमा द्योपचन्यता ? 
द मर - म्यत चज २२ पतय परादासना पपार -+। 
४, सवशाण - पान पमनिगाय- शेर 
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४४६ विभो ॥ १५.४११ 
यं चित्तस्स उद्धच् श्रवुपस्मो चेतसो विवसेपो भवन्ततत नित्त 
~ इदं वुच्चति “उद्धच्चं" 
(ख) श्रसंवयो 
११९६. तत्य कतमो भ्रसंवरो ? . - 
उघेकच्चौ चवखुना रूपंदिस्वा निमित्तग्राही होति अ्नुव्यज्जन 
5 गाही । यत्वाधिकरणमेनं चवसुन्दिवं श्रसंवृतं विहरन्तं प्रभि्धा 
दोमनस्सा पापका अ्रकुसला म्मा ग्रन्वास्सवेययु, तस्स संवराय न ष्टि 
पज्जति, न रखति चक्लुन्धियं, चक्छुन्दिये न संवर परापज्जति । सोतन 
सं सुत्वा ...पे०... घानेन गन्धं घायित्वा +. पे०.. जिन्हाय रसं सायितवा 
. कायेन फोटुव्वं फसित्वा ...पे०... मनसा धम्मं विज््नाय 
0 निमित्तमगाही होति श्रनुव्मज्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं. मनिष्धियं 
शरसंवुत विहरन्तं ग्रभिज्जादोमनस्ता पापका श्करुसला. घम्मा अन्वास्स- 
वेयु, तस्स संवराय न परटिपज्जति, न एक्छति मनिन्दि्यं, मनिच्धिये न 
संवरं ग्रापज्जति - म्रयं वुच्चति “श्रसत॑वरो"' । 
(ग) इस्सीत्यं 
११७. तत्य कतमं दुस्सील्यं ? 
15 कायिको वीतिक्कमो, वाचस्िको वीतिक्कमो, कायिकवाचसिफो 
वीतिवकमो ~ इदं वुच्चति “स्सील्यं 
(३३. फ) श्ररियानं श्रदस्सनकम्यता 
११८. तत्य कतमा श्ररियानं ्रदस्सनकम्यता ? 
तत्य कतमे ग्ररिया ? ` , 
श्रिया वुच्वन्ति बुद्धा च वुद्धसावकां च । 
2 या मेसं गरियानं श्रदस्सनकम्यता भ्रददूटुकम्यता श्रसमतु- 
कम्यता श्रसमागन्तुकम्यता - ्रयं वुल्दति “श्ररियानं ग्रदस्सनकम्यता” । 
(ख) सढम्मंश्रसोतुकम्यता 
११६. तत्य कतमा सद्धम्मं अ्रसोतुकम्यता ? 
तत्य कतम सद्धम्मो ? 
चत्तारी सतिपट्राना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो दद्धिपादा, 
ॐ पच्चिन्द्िानि, पञ्च वलानि, सत्त वोऽक्ष्खा, प्रियो श्रटुद्धिको 
मग्मो -प्रयं वुच्चति “सद्धम्मो" 1 
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या इमस्स स्धम्मस्त श्रसोतुव म्यता श्रसयनाम्यता' श्रनुग्णतेतु- 
कम्यता श्रषारेतरुकम्यता ~ ग्रय वुच्चति "सद्धम्म श्रमोनुरम्या^ । 


(ग) उपारम्भचित्तत। 


१२० तत्थ कतमा उपारम्भचिततता ? 
तत्य कतमौ उपारम्भौ ? 7 3 
यो उपारम्भौ श्रनुपारम्भोः उपारम्भना श्रनुगारस्भना श्रनु- $ 
पारम्मितत्त उय्य्ना श्रवज्य्या परिभवो रन्यगवेमिता' ~ श्रय वन्ति 
“उपारम्भचित्तता'” 1 
(३४. फ) मुद्स्सच्च 
१२१ तत्य कतम मृदुस्सच्व' ? 
या श्रस्सति" श्रननुस्सति ्रप्पटिस्सति ग्रस्मति म्रस्सरणताः 
श्रारणता पिलापनता सम्मुसनता ~ दद वुच्चति “'मुदरस्गच्च” । 
(ष) श्रसम्पजच्नं 
१२२ तत्य कतम श्रसम्पनच्य ? 
य श्नज्वनाण श्रदस्सन॒ पे० ्रविज्जालद्धौ मोहो श्रकुमलमृल 
~ इद तुच्चति “्रसम्पजञ्” 1 
(ग) चेतसो बिक्पेपो 
१२३ तत्य कतमो चेतसो यिच्सेपो ? 
य॒चित्तस्स उद्धच्च ग्रवृपसमो चेतमो विक्पेषो भन्त॒त्त 15 
चि्तस्स ~ श्रय वुच्चति “चेतसौ विक्सेपो “1 
(३५ फ) श्रयोनिसो मनप्षकारो 


१२४ तत्य कतमो श्रयोनिसो मनसिवारो ? 
भरनिच्चे “निच्च"' ति अयोनिसो मनमिकासे, दवे “भख” ति 
ग्रयोनिसो मनसिकारो, अनक्तन श्रत्ता” ति अयोनिसो मनसिकारो, 


सुभे “तुभ” ति श्रयोनिसो मनसिकारो, सच्चविप्पनिकुतेनः वा 2 € 5 





3 भस्छवनरम्यला -स्या० 1 २ प्रनूपारम्नो स्या रो०। इ मुद्रमच् ~ 

स्था०, रो । ४ भति ~सी०, तो० \ ५ अनुमति ~ स्पा० । € श्रमरगता ~ मीर, 

स्वा, रो* 1 ७ सम्मुस्मनता ~घ, रा०। ८ सच्चवि पल्दू3त मी स्यार ०, । 
दू „ 


ठ विद्धो [१७४१२ 


चित्तस्स श्राव्टरना' श्ननावटुना! श्राभोगो समच्राहारो मनसिकारो ~ ग्रं 
वुभ्चति श्रयोनिसो मनसिकारे" ! 
(ख) कुम्मण्ेवना 
१२५. सत्थ कतमा कुम्मगसेवना ? 
तत्य कतमो कुम्मगो ? 

5 मिच्छादिषटि, मिच्छासद्धपपो, भिच्छावाचा, -मिच्छाकम्मन्तो, 
मिच्छाम्ाजीवो, मिच्छावायामो, भिच्छारति, मिच्छूसमाधि र रयं 
नुच्चति "रुम्ममो" । या इम युम्मग्स्स सेवना निसेवना संसेननां 

गजना सम्भजना भन्ति सम्भत्ति तसम्पवद्धुता ~ भयं वुच्चति ^कुम्मग- 


सेवना" । 
{ग} चेतसो च सोनततं 
0 “ १२६ तत्य कवमं चेतसो च॑" लीनतत ? । 


यां -चित्तस्स अरकल्यता भ्रकम्मज्जत्ता श्रोलीयना सल्लीयना 
तीं सौयना लौयितत्त धीरे थीयना थीपितत्तं सित्तस्स ~ ददं वुच्चति 
"वेतसो च लीनत्तं" ! 





$ ५. चतुक्कमातिफानिदृप्ो 
(१) चक्तारो प्रावा - 
१२५. तत्थ कतमे चत्तासे ग्रासवा ? 
5 कोमासवो, भवास्चवो, दिदासवो, अविज्जासवो । 
(क) फामासथो 
१२८. तत्व कतमौ कामासरवो ? 
[9 यौ काभेलु कामनच्छन्दो कामरागो कामनन्दी काभतष्टा 
कामसिनेहौ कामपरिढाहो कोममुच्छा कामज्छोसयन ~ श्रयं बुन्नि 
“कामामवो"' । 


११. भ्रादज्जना प्रनावज्यना ~ स्या । २ स्या, तेर पोत्यकेसु मत्यि । 
३ दिते) 
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(ख) भवासयो 

१२६९ तत्थ फनमौ मवास्रयो ? 

यो भवेसु भवच्यन्यो पेऽ भवनज््ोस्ान ~ श्रय युज्यति 
“भवासवो"' 1 

(भर) द्द््तको 

१३० तत्य कतमो दिहास्रवो ? 

“सस्सतौ लोको'' ति वा, “गरसम्सतो लोको" ति वा, “प्रन्तया 
लोको" ति वा, “ग्रनन्तवा लोको" ति वा, "त जोव त गरीर' ति वा, 
"प्रज्यय जीवे श्रख्न सरीर" ति वा, “होति तयागतो पर मरणा" ति वा, 
"^ हीति तथागतो पर मरणा ' ति चा, “होति च न च होति तयागतो 
पर मरणा” ति वा, नेव होति न न होति तयागतो पर मरणा ति वा । 
या एवरूपा दद्ध दिद्टिगत पे विपरियासग्याहो ~ अय बुच्चति 
“दिद्रासवो"' । प्तवयरा पि मिच्छादिद्धिदिद्रासवो । 

(घ) ्रविज्नाप्षवो 

१३१ तत्थ कतमो भ्रचिज्जसिवो ? 

दुकले श्रञ्ज्नाण, दुक्छसमदये श्रज्ाण दुव्सनिरोषे भ्रज्याण, 
दुवलनिरोधगामिनिया पटिपदाय श्रज्जाण पवयन्ते श्रस्स्नाण, श्रपरन्ते 

शअज्जाण, पुव्वन्तापरन्त श्रन्याण, इदप्पच्चयता पटिच्समुप्पतेमु 
धम्मेसु ्रञ्ज्याण । य एवस्य ग्रन्नाण अ्रदस्तन॒ पे० श्रविज्जालद्ख 
मोहो भ्रकुसलमल ~ अरय वृज्चति “श्रविज्जासवो ' 1 
मे चत्तारो श्रासवा । 
(२-५) चत्तासे यन्यादौ 
१३२ तत्य कतमे चत्तारो गन्या पे० चत्तासे श्रोधा 
पे० चत्तारोयोगा पे चत्तारि उपादानानि? 
कामुपादान, दिटुयुपादान, सलन्वतुपादान , गरत्तवादरपादान' । 
(क) ्ामूपाान 
१३३ तत्य कतम कामुषादाने ? 
॥ यो कमु कामच्छन्दयो देण कामज्जोसान ~ चद वुच्चति 
कामुपादान"' । 


| ग भत्तवदूषारान ~ सौ° एवमुपरि पि ॥ 


८0 & 369 
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20 
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(व) दिद्दुषादानं 
१३४. तत्थ कतमं दिदृटुपादानं ? 
“नत्थि दिन्नं, नत्थि यिद .. पे०...ये इमं च लोकं पर च लोक 
सयं श्रभिज्व्ना सच्छिकत्वा पेदेन्ती" ति । या एवखूपा दिष्ट दिह्वगतं 
विपरियासम्गाहये ~ इदं वुच्चति “दिट्टुपादानं" । ठपेत्वा 
5 सीलब्वर्तुपादानं च ग्रत्तवादुपादानं च सन्वा पि भिच्छादिद्वि 
चिद्टुषादानं । 
~ (ग) सौलव्वतुपादानं 
१२५. तत्य कतमं सीलन्वतुपादानं ? 
इतो वहिद्धा समणत्राह्यणानं सीलेन सुद्धि वते सुद्धि सीलब्वतेन 
सुद्धी ति! या एवरूपा दिध दिद्विगतं .. १०. विपरियासमगाहौ ~ दं 
9 वुच्चति “सीलब्वतुपादानं"' । 
(घ) प्रतवादरपादानं 
१३६. तत्य कतमं अत्तवादुपादानं ? 
इध श्रस्सुतवा पुथुज्जनो शररियानं श्रदस्सावी श्ररिपघम्मस्स 
श्रकोविदो अरसियषम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स 
अकोविदो सप्पुरिसियम्म अ्रविनीतो ~ रूपं ्रत्ततो समनुपस्सति र्पवन्तं वा 
2 शअरत्तानं श्रत्तनि वा रूपं रूपस्मि वा अ्रततानं । वेदनं... पे०.. सर्वं ..प०... 
सहारे ...पे०... विञ्च्यापं ्रततेतो समनुपस्सति विज्ख्याणवन्तं वा 
अत्तानं ग्रत्तनि वा विजञ्ाणं विज्ञाणरस्मि वा अत्तानं । या एवरूपा दद्धि 
दितं ...पै०... विपरियासग्ाहो ~ इदं वुच्चति श्रत्तवादुपादानं'' । 
इमानि चत्तारि उपादानानि । 
(६) चत्तारो तष्टरप्पादा 
20 १३७. तत्य कतमे चत्ताय तष्टुप्पादा ? 
चीवरदैतु वा भिवसुनो तष्टा उप्पज्जमाना उप्पञ्जति, पिण्ड 
पातदेतु वा भिव्युनो तष्टा उप्पञज्जमाना उप्पज्जति, सेनासनहेतु या 
भिक्पुनो तष्टा उष्पज्जमाना उष्पज्जत्त, इतिभवामवहेतु वा मिकसुनो 
तष्टा उप्पज्जमाना उप्पज्जति ~ इमे चत्तारो तष्टृप्पादा } 
(७) चत्तारि भ्रगत्िगमनानि 
२ १३८. तत्य कतमानि चत्तारि प्रगत्तिगमनामि ? 
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छन्दागति गच्छति, दोसागर्नि गच्यत्ति, मोदागति गच्छति, १5४ 
भयागरति गच्छति 1 या एवस्ूपा ग्रगति' ग्रगतिगमन' छन्दममन वरगममन 
वारिगमन ~ इमानि चत्तारि ग्रगरतिममनानि । 

(८) घत्तारो विपरिपासा 
१३६ तत्य कतमे चत्तारो विपरियासाः 7 

अनिच्चे “निच्व'' ति सच्व्याविपरियासो चित्तविपदियासो $ 
दिद्विविपरियासो, दुवसे ^सुख"' ति सज्ाविपरियासो चित्तविपरियासो 
दिद्िविपरियासौ, श्रनत्तनि “श्रत्ता' ति सञ्य्नाविपरियासो चित्तविपरि- 
यासो दिद्विविपरियासो, ्रसुमे “सुभ” ति सय्याविपरियासो चित्त- 
विपरियासौ दिद्टिविपरियासौ ~ दमे चत्तारो विपरियासा । 

(€) चत्तारो ्रमरियवोहारा 
१४० तत्थ कतमे चत्तासे प्रनरियवोहारा ? 1 
शरदिद् दिद्रुवादिता, भ्रस्सुते सुतवादिता, ्रमुते मुतवादिता, 
भ्रविज्च्मातते विचञ्ज्नातवादिता ~ इमे चत्तारो भ्रनरियवोदारा ! 
(१०) भ्षपरे पि चत्तारो श्रनरिपवोहारा 
१४१ तत्थ कतमे प्रपर पि चत्तारो श्रनरियिवोहारा ? 
दिदं ्दिद्रवादिता, सुते श्रस्युतवादिता, मृते, भरमुतवादिता, 
पिञ्न्नति श्रविज्व्यातवादिता ~ इमे चत्तारो प्ननरियवोहारा । 5 
(११) चत्तारि दुज्चरितानि 
१४८२ क्त्य कतमयनि चेतारि दुच्नरिताि ? 
पाणातिपातो, भ्रदिन्नादान, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो ~ 
दरमानि चत्तारि दुच्यरितानि 1 
(१२) भ्रपतनि पि चत्तारि दुच्चरितानि 
१४३ तत्य कतमानि प्रपरानि पि चत्तारि दुच्चरितानि ? 
मुसावादो, पिसुणा वाचा, फरुसा वाचा, सम्फप्पलापो ~ इमानि % 
चत्तारि दुच्चरितानि । 


१-१ भगतिगमना ~ सी०, एवमुपरि पि । २ विपरिपिसा ~ सो०, स्या०, रो०, 
एवमुपरि षि 1 


५४२ ~ विम । { १४.५.१४ 


(१३) चत्तारि भयानि 
१४४. तत्य कतमानि चत्तारि भयानि ? 
जातिभयं, जसभयं, व्याधिभयं, मरणभयं - इमानि चत्तारि 
भयानि 1 ^ ॥ 
(१४) घ्रपरानि पि चत्तारि भयानि 
१४५. तत्य कतमानि श्रपरानि पि चत्तारि भयानि ? 
राजमयं, चौरभयं, ग्रमिभयं, .उदकमयं - इमामि चत्तारि 
भयानि । 
2. 251 „ ४६. तत्य कतमानि अपरानि पि चत्तारि भयानि ? 
ऊमिभयं, कुम्भीलमयं, आ्रावटमयं, सुसुकाभयं ~ इमानि 
चत्तारि भेयानि । 
10 १४७. तत्य केतमानि श्रपरानि पि चत्तारि भयानि ? 
शरत्तानुवादभयं, परानुवादभयं, दण्डभयं, दुन्यतिभयं ~ इमानि 
` चत्तारि भयानि । ॥ 


) 


(१५) चतस्सो दिष्टिपो 
४८. तत्थ कतमा चतस्सो दिद्धियो ? 
“सयद्ुतं सुखद्वखं'" ति सच्चतो थेततो दिद्व उप्ज्जति, 
२.97 15 “प्रदतं ' सुखदुक्छं " ति सच्चतो थेततो दिद्वि उप्पज्जति, "सयद्ुतं 
च परदभुतं च सुखदुषखं ' ति सच्चतो थेततो दद्धि उप्पज्जति, “श्रसयद्ारंः 
ग्रपरद्कारं! अ्रधिच्चसमुप्यन्नं भरुखदुवरषं” ति सच्चो भेततो दिष्टि 
उप्पज्जति ~ इमा चतस्सो दिद्वियो । 


6 








$ ६. पञ्यकमातिकानिदैसो 
(१) पञ्वोरम्भागियानि संयोजनात्नि ` 
ए १४६. तत्य कतमानि पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि ? 
‰ सक्कायदिद्टु, विचिकिच्छा, सीलव्वतपरामासो, कामच्छन्दो, 
व्यापादो - इमानि पञ्चौरम्नागियानि संयोजनानि 1 


१. बुभ्मिलमयं ~ ९, स्यार रो» 1 २. परत ~ स्वा०, रो» 1 २-३. प्रसयंकत 
भ्रप्रव ~ स्पा०॥ 
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(२) पञ्ुदधम्माियानि संपोजनानि 

१५०. त्य वतमानि पच्दधेम्भागियानि संयोजनानि ? 

रूपरागो, व्ररूपगागौ, मानो, उच्य, प्रविज्जा ~ उमानि 
पञ्ुद्धम्भागियानि सेयोजेनानि । 

(३) पञ्च मच्यरिानि 

१५१. तत्य कतमानि पर्व मग्छरियानि ? 

श्रावासमच्छसियं, कुलमच्छरियं, ताभमच्छुरियं, वण्णमच्छरियं, 
धम्ममच्छरियं ~ इमानि पञ्च मच्छरियानि । 


। 


{८} पञ्चसद्धा 

१५२. तत्य कतमे प्च सद्धा ? 

रागसङ्गी, दोससद्धो, मोदमन्नो, मानसद्भो, दिद्वियद्गो ~ मे 
पञ्च सङ्गा । 

(५) पञ्च सल्ला 

१५३ तत्य कतमे पञ्च सल्ला ? 1 

रागसत्लं, दो्सल्लं, मोहसल्ल, मानसस्लं, दिद्टिसल्लं ~ दमे 
पञ सल्ला । 

(६) पञ्च चेतोविला 

१५४. सत्य कत्म पञ्च चेतोखिला ? 

सृत्यरि कंद्धति विचिर्किच्छति नाधिमुच्चति न सम्पस्रीदति, 
धम्मे कटति वितिकिच्छति नाधिमुच्चति न तरम्पसरीदति, सरे कटति ॥ 9 
विविरिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पत्तीदति, सिक्छाय कनति विवि- 
किच्छति नाविमुच्यति न सम्पसीदति, सेब्रह्मचारीघु कुपितो होति 
श्रनतमनो ्राहुतचित्तो सिलजातो ~ इमे पन्च चेतोपिता 1 

(७) पञ्च चेतसो विनिगन्धा 

१५५. कत्य कतमे पञ्च चेतसो विनिवन्धा ? 

कामे अधीततपमो होति प्रविभतच्छन्दो) श्रविगतपेमो अविगत्त- 
पिपास अविगतधर्छिहो भरविगततष्टो; काये प्रवीतरामो होति „. 
` द. परिगरथन्तो - सी०,रो०। 


(\, 
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८. सूपे भ्रवीतरागो होति ~. यावदत्यं उदरावदेहकं भुञ्नित्वा सेय्यसूखं 
पस्ससुखं मिदसुखं भ्रनुयुत्तो विहरति; अरञ्व्नतरं देवनिकायं पणिधाय 
बरह्मचरियं चरति ~ “दमिनाहं सीसेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन 
वा देवो वा भविस्सामि देवज्जतरो वा" ति~ इमे पञ्च चैतसो- 
5 विनिवन्धा । 
(८) पञ्च नीवरणानि 
१५६. तत्य कतमानि पञ्च भीवरणानि ? 
कामच्छन्दनीवरणं, व्यापादेनीवरणं, थीनमिद्धनीवर्णं, उद्च्च- 
कुक्कुल्वनीवरणं, विचिकिच्छानीवरणं ~ इमानि पञ्च नीवरणानि 1 


(६) पञ्च कम्मानि श्रानन्तरिकानि 
१५७. तत्य कतमानि पञ्च कम्मानि श्रानन्तरिकानि* ? 

10 माता जीविता वोरोपिता" होति, पिता जीविता बोरोपितो 
होति, अरहन्तो" जीविता वोरोपितो होति, दट्रेन चित्तेन तथागतस्स 
लोहितं उप्पादितं होति, सद्धो भिन्नो होत्ति ~ इमानि पञ्च कम्मानि 
श्राचन्तरिकानि । 

(१०) पञ्च दिष्य 
१५८. तत्य कतमा पञ्च दिद्टियो ? 

15 “ज्नी श्रत्ता होति श्ररोगो परं मरणा” ति इत्येके श्रमि- 
वदन्ति, “श्रसञ्जी श्रत्ता होति श्ररोगो परं मरणा" ति इत्थेके श्रमि- 
वदन्ति, “तेवसज्जीनासज्नी ग्रत्ता होति म्ररोगो परं मरणा" ति इत्येके 
श्रभिवदन्ति, सतो वा पन सत्तस्स उच्छेदं विनासं विमवं पञ्च्नापेन्ति 
दिद्ुधम्मनिव्वानं वा पनेके श्रभिवदन्ति ~ इमा पञ्च दिद्वियो । 

(११) पञ्चवेस 
20 १५६. तत्थ कतमे पञ्च घेरा ? 
पाणातिपातो, ग्दि्नादानं, कामेभुमिच्छाचारो, मुसावादो, सुरा- 
भेप्यमज्जपमादद्राना" - इमे पञ्च वेरा । 


२ 


१. फस्समुतवं ~ ती, गो° । २. यिनमिढनीवरणं ~ म०, एवमुपरि पि 1 ३. भ्रानन्त. 
पानि -सी० । ४. बोरोपेता ~ रो», एवमुपरि पि 1 ५. मरहम - स्या, से 1 ६ पृञ्नपेन्ति 
~ म०॥ ७ गुरामेरयमज्जपमाददवानं - सो, स्या० | 
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(१२) पञ्च श्यतना 

१६० तत्य वतम फस्व व्यपना! ? 

मात्तिव्यमन, भोगग्यसन, रोगव्यमन, सीनव्यरन, दिद्व्यगन ~ 
इमे पल्य व्यमना । 

(१३) पञ्च प्रपपन्तिया श्रादीनया 

१६१ तत्य कतमे पन्च श्रयसन्तिया भ्रारीनवा ? 

यहुनो जनस्स श्रप्पियो लेति ग्रमनापो, वेखहूलो च होति, 5 
वज्जवहुलो च सम्मृन्दौ कान करोति, कायस्म भेदा पर मरणा 
श्रयायं दुगगति विनिपात निस्य उप्पन्नति ~ दमे पर्वं श्ररयन्तिया 
श्रादीनवा । 

(१४) पञ्च भयानि 

१६२ तव्य कतमानि पर्व भयानि ? 

भ्राजीवकभय, श्रिलोकभय, परिसमारज्जभये, मरणभप, ० 
दुग्मतिभय ~ इमानि पर्व भयानि । 

(१५) पञ्च दिदुपम्मनिन्यानवादा 

१६३ तत्थ कतमे पन्त दिद्ुधम्मनिव्वानयादा ? 

(१) इधेकल्यो समणो वा ब्राह्मण वा एववादी होति एवदिद्रौ 
~ “यतो खो, भो, श्रय ग्रतता पञ्च बामगुणेहि समप्पितो समद्धीभूतो' 
परिचारेति, एतावता सो, भो, रय ब्रत्ता परमदिद्रुधम्मनिव्वानप्यत्तौ ५ 
होती” ति । इत्येके सतो सत्तस्स परमदिद्रुयम्मनिःपान पर्यापेनि 1 

(ख) तमजञ्जो एवमाह - “श्रत्वि सो, भो, एसो प्रत्ता 
यत्व बदेसि नेसो नत्यी ति वदामि ! नोच सो, मो, अय ्रत्ता एत्तावना 
परमदिदरघम्मनित्वानप्पत्तो होति । त वित्महेतु? वोामाहि, भो, 
श्मनिच्या दुक्खा विपरिणामयम्मा ! तेम चिपरिणामच्वययाभावा 2 
उप्पज्जन्ति सोफपरिदेवदुक्दोगनस्मुपायामा । 

"रतो सो, भो, भ्रय प्रत्ता विविन्वेव कामेहि पे० प्रय 
सान उपसम्पज्ज विद्रति, एत्तावता खो, भो, श्रय ग्रत्ता परमदिटरषम्म- 


१ व्यमना ~ सौ, स्वा०, रां २ स्यार दोदक रन । ३ धायौविह्मय ~ 
सौम रो०1 ४ एवि~ सीर स्वा०। ५ समद्भिमूतो ~ नी० स्वा०, रो० 1 


9 5 
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निव्वानप्पत्तो होती" ति । इत्येके सतो सत्तस्स परमदिद्रधम्मनिव्वानं 

प्ञ्जापिन्ति । 

(ग) तमञ्ज एवमाह ~ श्रत्यि लो, भो, एसो अर्ता 
यत्वं वदेसि) नसो नत्यी ति वदामि। नोच खो, भौ, प्रय॑ उत्ता 
एत्तावता परमदिद्रूधम्मनिव्वानप्पत्तो होति । तं कस्स हेतु ? यदेव 
तत्य वितविकतं विचारितं एतेन एतं प्रो्ारिकं ्रदखायति । 

“यतो खो, भो, श्रयं अता वितक्कविचारानं वूषसमा ... पे०... 
दतियं ञानं उपत्म्पज्न विहरति, एत्तावता सो, मो, म्र प्रत्ता परमदिटु- 
धम्मनिव्बानप्प्तो होती" ति । इत्येके सतो सत्तस्स परमदद्िधम्म- 

19 निव्वानं पञ्जापिन्ति । 

५.७५ (घ) तमञ्जो एवमाह ~ “्रत्यि खो, भो, एतो अर्ता यं 
त्वं वदेसि । नेसो नत्यी ति वदामि। नोच खो, भो, श्रयं ्रत्ता 
एतावता परमदिदुघम्मनिव्वानप्यत्तो होति । तं बिस्सं हेतु ? यदेव 
तत्य पौतिगतं चेतसो उष्पिलावितं, एतेन एतं ग्रो्ठारिकं श्रक्लायति । 

४. “यतो खो, भो, श्रयं श्रता पीतिया च विरागा ... १०... ततियं 
सानं उपसम्पज्ज विहरति, एतावता खो, भो, ग्रयं प्रत्ता परमदिदु- 

१.४0 = घम्मनिव्वानप्यत्तो होती" ति ! इत्येके सतो सत्तस्स प्रमदिदरुधम्म- 

निब्बान पञ्ञ्यापेन्ति । 

(ड) तमञ्नो एवमाह ~ “त्यि खो, भो, एसौ श्रत्ता यं त्वं 
वदेसि! नसो नत्थीति वदामि। नोच खो, भौ, प्रय॑ श्रत्ता 
एत्तावता परमदिद्रषम्मनिव्वानप्पत्तो होति । तं किस्स हेतु ? यदेव 
तत्य सुखपीति' चेतसो आभोगो, एतेन एतं श्रोक्ारिकं भ्रनखायति । 

“यतो खो, मो, रयं प्रत्ता सुखस्स च पहाना .. पे०... चतुत्थं सानं 
“ उपसम्पज्ज विहरति, एत्तावता सो, भो, रयं ग्रत्ता परमदिदुधम्म- 
ॐ निव्वानप्पत्तो होती'" ति । इत्येके सतो सत्तस्स परमदिदुषम्मनिन्वान्‌, 

पञ्ञयापेन्ति । 
इमे प्च द्दधम्मनिव्वानवादा । 


1 


२। 


(~ 











१. उष्वितायित ~ रया०, उव्वत्वावित्र ~ रो* 1 २ मुघं ~ स्याम, ते ॥ 
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8७. छकस्मातिकानिटणो 
(१) पर पिवादमूतानि 
१६४८. तत्य कलमानि छ विव्रादमृनानि ? 
कोपो, मे, ठस्मा, म्प्य, पाविन्दयना, मन्दिष्टिपरमानिना 
~ दमानि दं विवादमूनानि । 


(२) प्यं रणया 
१६५. तत्य त्ते छ छन्दरागा* ? 
छन्दरागा" गेट्मिना घम्माः । मनापिपेमु म्पेगु गेहूमिनो गगौ 
प्राएगो चित्तस्म मारागो, मनापिवेगु हेमु .प१० मनागियेगु मन्येन 
...पे०... मनापियेयु रगु . पे० मनापियेगु फोद्रववेनु .पे० 
मनापियेमु धम्मेगु गेदरिततो रागो नारामो चित्तम्म मारागौ - पमे द 
छन्दरागा 1 


1 


(३) घ्य पिरोपवत्यूनि 

१६६. तत्य कनमानि छ विरोधवन्यृनि ? 19 

श्रमनापियेमु स्पेगु चित्तम्म प्रघातो परटिघानो चण्टिाः 
भ्रसुरोपो ग्रनततमनता चित्तस्म, प्रमनापियेगु दमु पे भ्रमनापिमेगु 
गन्धेसु ~. पैर . भ्रमनापियेयु स्मेमु पे श्रमनापिमेनु णोद्रयेनु 
...पै०.. प्रमनापियेनु धम्मेगु चित्तस्म प्रापानो पटिषात्तौ चण्डि 29 
श्रसुरोपो भ्नक्तमनता चित्तस्य ~ दूमानि छ चिरोधयन्यूनि 1 13 

(४) प्र तष्ट्फापा 

१६९७. तत्य बतमे द तष्टाकाया ? 
स््पतष्टा, सदहतण्टा, गन्धतण्टा, रमनेष्ट्‌ा, फोट्रव्यनष्ुा, „+ धृम्म्‌- 
तण्डा ~ दमे तष्डाकाया। 


(५) ठ प्रपारवा 
१६८. तत्य कतमे छ प्रयास्वा ? 
सत्यरि प्रगारो बिट्रति सप्यनिन्मो, धम्मे श्रगारवो बिहूगति > 
१. मेम्यं ~ स्वग, एवमुररि नि 1 २ पए्ल्दगगतंदूसन पम्पा~म्याग, गै*॥ 
~. स्याण रोर पोप्रेयु नपि ॥ ४ मन्नु - म्वा, रो», एरदुर्पि। 
भ पप्पटिर्सो ~ स्वार रोर, एगनुररि पि । 
रिद 


१.३१ 
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श्रप्पततिस्सो, सद्धं श्रगारवो विहरति प्रप्पतिस्सो, सिवखाय ग्रगाखो 
विहरति भ्रप्मतिस्सो, श्रप्पमाद प्रगारवो विहरति प्रप्पतिस्सो, पटि- 
सन्धारे भ्रगारवो विदहुरति ग्रप्पतिस्सो - इमे छ ्रगारवा । 
(६) छं परिहानिया धम्मा 
१६६ तत्य कतमे छ परिहानिया धम्मा ? 
2 कम्मारामता, भस्सारामता, निदारामता, सद्धणिकारामता, 
ससम्गारामता, पपञ्चारामता ~ इमे छ परिहानिया घम्मा । 
(७) प्रपरे पि छ परिहानिया घम्मा 
१७० तत्य कतमे ग्रपरे पि छ परिहानिया धम्मा ? 
कम्मारामता, भस्सारामता, निदारामता, सद्धणिकारामता, 
दोवचस्सता, पापमित्तता ~ इमे छ परिहानिया धम्मा । 
(५) छ सोमनस्मुपविचारा 
10 १७१ तत्थ कतमे छ सोमनस्सुपविचारा ? 
चक्ुना रूप दिस्वा सोमनस्सट्ानिय रूप उपविचरति, सोतेन 
सद सुत्वा पे० धानेन गन्ध घायित्वा पे० जिन्हाय रस सायित्वा 
पे कायेन फोद्रुव्व फसित्वा पे० मनसा धम्म विज्नाय 
सोमनस्सद्रानिय घम्म उपविचरति ~ इमे छ सोमनस्सुपविचारा । 
(&) छ दोमनस्युपविचारा 
15 १७२ तत्थ कतमे छं दोमनस्सुपविचारा ? 
चक्खुना रूप दिस्वा दोमनस्सद्रानिय रूप उपविचरति, सोतेन 
सह्‌ सुत्वा पे० धानेन गन्ध घायित्वा॒पे० जिन्हाय रस सायित्वा 
पे? कायन फोद्रुव्व पुसित्वा पेऽ मनसा धम्म विज्याय 
दोमनस्सदानिय धम्म उपविचरति ~ इमे छ दोमनस्मूपविचारा 1 
(१०) छ उपेक्लुपविचारा 
5 १७३ तत्थ कतमे छ उपेक्सुपविचाया ? 
चवसुना स्प दिस्वा उपेक्साटरानिय रूप उपविचरति, सोतेन 
सद्‌ सुत्वा प° धानेन गन्य घायित्वा पे जिव्दाय रस सायित्वा 
पे० व्येन फोट फुसित्वा पे मनसा धम्म विच्खाय उपेवसा 
वानिय धम्म उपविचरति ~- इमे च उपेवसुपयिचारा 1 


१७७ १७] धहमातिरानि्ेमो ६ 
(११) छ गेहुिनानि सोमनत्सानि 
१७४ तत्य यतमानि दय मेहमितानि सौमनस्मानि ? 8, 
मनापियेमु स्पेमु गेहमिते चेवमिव सात चेनसिव नु नतौ- 
सम्फस्सज रात सुस वेदयित नेनोसम्फस्मना साता मुसा वेदना, मनापि- 
येसु सेसु पे मनापियेगमु गन्धेनु पे० मनापियेमु एमेमु पे° 
मनापियेमु फोद्रव्येमु पे० मनापियेमु घम्मेमु गेहमिन चेतनिष मात 5 
चेतसिक सुस चेतोमम्फस्सज मात युय वेदयित चेतोरम्पस्यजा माता ए 
मुखा वेदना ~ मानि छ गेहसितानि मोमनस्सानि । 
(१२) छ गेहेतितानि बोमनस्सानि 
१७५ तत्य कतमानि द गेहनिवानि दोमनस्माति ? 
श्रमनापियेसु स्पेसु गेहसित चेतसिव श्रसात चैतमिवे दुक 
चेतोसम्फस्सज श्रसाते दुवस वेदयित चेतोमम्फम्सजा श्रसाता दुमा !० 
वेदना, श्रमनापियेसु सेसु पे० श्रमनापियेसु गन्वेमु पे० श्रमना- 
पियेमु रसेसु पे प्रमनापियेयु फोद्र्येषु पे प्रमनापिवेसु 
धम्मेसु गेहसित चेतसिक श्रसात चेतसिक दवस चेतोसम्फम्मज श्रमात 
दुक्स वेदयित चेतोसम्फस्मजा श्रमाता दुवा वेदना ~ इमानि छ 
गेहसितानि दोमनस्सानि । 15 


(१३) च गेहतिता उपेषा 

१७६ तत्य कतमा" द मेह्सिता उपेक्सा ? 

उपेक्सादरानिपेसु' स्पेसु गेहसित चेतसिक नेव सात नायात 
चेतोसम्फस्सज ्रदुक्छमसुप वेदयित चेतौसम्फम्सजा श्रदुक्सममुपा 
वेदना, उपेक्खादरानियेनु सेसु पे० उपेषवा्भानियेमु गन्घेनु पे० 
उपेक्वाटरानियेदु रसेसु पे० उपेग्पाद्ानियेमु फोटुवयेयु पे० ॐ 
उपेवसाद्ानियेसु धम्मेमु गेहसित चेतमिकं नेव सात नामात बेनो- 
सम्फस्सन श्रदूक्छमसुख वेदयित चेतोमम्पस्मजा अ्रदुवखमनुमा वेदना ~ 
इमा छ गेहसिता उपेक्खा । 

(४) घ दिषिपो 
१७७ तत्य कतमा द दिषो ? 


१ कतमे -रो०। २ उपेत गरानीवेनु - मो, उोकदातितेनु -स्वा०, उपैत्य 
निषु ~ से”, एवि तिं ३ ठन - स्वार, ख 


9 39 


१ 
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“रसि मे प्रत्ता” ति वा अस्स सच्चतो येततो दद्धि उप्पज्जति, 
“नस्थि मे रता" ति वा श्रस्स स॒च्चतो थैततो दिद उप्पञ्जकति, श्रता 
वाः गरत्तानं सञ्जानामी" ति वा ग्रस्स सच्चतो थेततो दिद्वि ञ्जत, 
"पर्तना वा श्रत्तानं सज्जानामी"' ति वां ग्रस्स स्वतो थेततो दिद 
उप्यज्जति, “श्रनत्तना वा प्रततान सञ्जानामी" ति वां भ्रस्स स्वतो 
थेततो दिद्व उप्पज्जति; श्रथः "वां पनस्स एवंदिद्री होति! - “पो मे 
श्रय ग्रता वदो वेदेथ्यो त्रः त्र दीघरत्तं कल्याणपापकानं कम्मानं' 
विपाके पच्चनुभोति । न सो जातो नाहोसि, न सो जातो न भविस्सति, 
निच्चो धुवो सस्सतो अ्रविपरिणामथम्मो"' ति वाःपनस्स" सच्वतो थेततो 
दिष्ट उप्पज्जत्ि । इमा छ दिषटियो 1 


©` 








$ ८. सत्तकमातिकानिटेो 
(१) सत्तातुसेया „. 
१७८. तत्य कतमे सत्तानुसया ? 
कामरागानुसयो, पटिघानुसयो, मानानुसयो, दिद्ातुसयो, 
विचिकिच्ानुसयो, मवरागानुसयो, म्रविर्जानुसयो ~. इमे सन्त ्रनुसया। 
(२) सत्त संयौजनानि 
१७६. तत्य कतमानि सत्त संयोजनानि.? ` “ 
कामरागसंयोजनं, पटिवसयोजनं, मानसंयोजनं, दिदटिसंयोजनं, 
विचिकिच्छासयोजनं, भवरागसंयोजनं, म्रविज्जासंयोजनं ~ इमानि संतत 
संोजनानि । । 
(३) सत्त परिपुद्ानानि 
१८०. तत्य कतमानि, सत्त परियुदरानानि' ? 
कामरागपरियु्रानं, पटिघपरिुद्रानं, मानपियुद्रानं, दिद्विपरि- 
युद्रानं, विचिक्रच्छापरियृद्ानं, मवरागपरियुदानं, ्विज्जापरिवुदानं 


इमानि सत्त परियद्रानानि । 


१ स्या० पोत्यक नत्व । २२ स्या पोत्यके मत्यि \ ३, रो° पतयः नए्वि ! 


४. धम्मात - स्या०, रो० । ५ श्रस्स- स्या, 1 ६ -से०। 
स स. ०। ६ पत्म ~रो०। ७. परियुदराना - सै 
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(४) सतत श्रषदम्मा 

१८१. तत्थ कतमे सत्त श्रसद्म्मा ? 

श्रस्तदधो होति, श्रहिरिको होति, श्रनोत्तप्पी होति, प्रप्पम्मुतो 
होति, कुसीततो रोति, सुदरस्सती होति, दृप्पञ्जो होति - इमे र॒त्त 
ग्रसद्धम्मा । ॥ 

- (४) सत्त इ्वरितानि ~ 

१८२. -तत्थ कतमानि सत्त दुच्चरितानि ? 7 5 

पाणातिपातो, ग्रदित्नादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मृसावादौ, 
पिसुणा वाचा, फसा वाचो, सम्फपपलापो ~ इमानि सत्त दुच्चरितानि । 


(६) सत्त माना. 

१८३. तत्य कतमे सत्त माना ? 

मानो, भ्रतिमानो, मानातिमानो, श्रोमानो, ग्रधिमानो, श्रस्मि- 
मानो, मिच्छामानो ~ इमं सृत्त माना 1. . ॥ि 

(७) सत्त दिद्टियो 

म (क) ' तत्य कतमा सत्त दिद्धो ? 

दधेक॑च्चो समणो चा ब्राहमणो वा एवंवादी होति एवं - 

“यतो खो, भो, ग्रयं श्रत्ता रूपौ चातुम्महाभूत्िको' मातापेत्तिकप्म्भवोः 2.5 
कायस्मर भेदा उच्छिज्जति चिनस्सति न होति परं मरणा, एतावता सो 
मो, रयं त्ता सम्मा समुच्छिन्रो होती" ति । इत्येके सतो मत्तस्सं उच्छेदे । 
विनासं विभव पञ्ञ्यापेन्ति । - 

(ख) तमन्यो एवमाह ~ “रत्य खो, भो, एसो भ्रत्ता यं त्वं 
वदेषि ¦ नैसो नत्थी' ति वदामि । नोच खो, भो, प्रयंग्रत्ता एत्तावता 
सम्मा समच्छिन्नो होति! . ग्रति खो भौ ्रञ्जो ग्रत्ता दिव्यौ स्पी 
कामावचरो कवछीकारभवसोः । तं त्वं न जानासि न पस्स॒सि | 2 २.३५ 
तमह जानामि पस्सामि । सो खो, मो, प्रत्ता यतो कायस्म भेदा उच्छि- 
ज्जप्ति बिनस्सति न हौतति परं मरणा, एत्तावता खो, भो, ग्रयं ग्रत्ता 


------ 


ठ 





१. चतुमहाभूतिफो - मर 1 २ मानपिततीकछम्बौ ~ छी; मातेतिक्मम्भवो ~ 
स्या०। ३, कवलिद्भारभक्वो ~ सौ०; क्वद्नि्नारहारमस्वो ~ स्या०, से० | 


[1 


ॐ 
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सम्मासमच्छिन्ो होती" ति । इत्येके सतो' सनत्तस्स उच्छेदं वितासं 
विभवं प्ञ्ननापन्ति । 

(ग) तमञ्जो एवमाह ~ “रस्थि खो, भो, एसो श्रत्ता यं तवं 
वदेसि । नसो नत्यी' ति वदामि । नो च खो, भो, श्रयं प्रत्ता एत्तावता 
सम्मा समुच्छित्नो होति । भ्रस्थि खो, भो, भ्रञ्नो श्रत्ता दिव्वो ष्पी 
मनोमयो? सव्वङ्गपच्चद्धी अहीनिन्द्ियो । तं त्वं न जानासि न पस्ससि 1 
तमहं जानामि पस्सामि। सो खो, भो, अ्रत्ता पतो कायस भेदा 
उच्छिज्जति विनस्सति न होति परं मरणा, एत्तावता खो, भो, भ्रयं ्रत्ता 
सम्मा समुच्छिघ्नो होती" ति । इत्येके सतो सत्तस्स उच्चेदं विनां 
विभवं प्ञ्व्यापेन्ति 1 

(ष) तमज्मो एवमाह ~ श्रत्थि खो, भो, एसौ श्रत्ता यं 
त्वं वदेसि 1 नेसो नत्थी' ति वदामि । नोच खो, मो, श्रयं भ्रत्ता 
एत्तावता. सम्मा समृच्छिनो होति । ग्रत्यि खो, भो, श्रज्नो ग्रत्ता 
सव्वसो रूपसञ्व्नानं समतिक्कमा पटिषसञ्व्यानं भ्रत्य द्धमा तानत्त- 
सञ्च्नानं श्रमनसिकारा ग्रनन्तो भ्राकासो ति ग्राकासानञ्चायतनूपगो । 
तें त्वं न जानासि न पस्ससि । तमहं जानामि पस्सामि । सोखो, भो, 
अत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति न होति परं मरणा, 
एतावता खो, भो, श्रयं अत्ता सम्मा समुच्छिन्नो होती" ति । इत्येके 
सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्ञापेन्ति । 

(ड) तमञ्जो एवमाह ~ रत्य खो, भौ, एसो त्ता यं त्वं 
वदेसि । नसो नत्यी' ति वदामि । नो च खो, मो, श्रयं ग्रत्ता एत्तावता 
सम्मा. समुच्छत्नो होति । भ्रत्य सौ, भौ, अज्ञो अत्ता सव्वसो 

श्रकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म अ्रनन्तं विच्जाणं ति विजञ्जाणच्चा- 
यतनूपगौ । तं त्वं न जानासि न पस्ससि । तमहं जानामि परस्सामि । 
सो खो, भो, अ्रत्ता यतो कायस्स मेदा उच्छिज्जति विनस्सति न होति 
परं मरणा, एतावता खो, भौ, श्रय श्रत्ता सम्मा समुच्छिननो होती"" ति । 
इव्येके सतो सत्तस्स उच्छेदं चिनासं विभवं षञ्व्नापेन्ति । 

(च) तमन्मो एवमाह ~ श्रत्थि खो, मो, एसो श्रत्तारयं 





१ भो-म०॥ २. म परोप नत्वि। ३ भयो-से०। 
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त्वं वदेसि ! भैसो नत्थी' ति वदामि । नो च खो, भ, ग्रयं श्रत्ता एता- 
वता सम्मा समुच्छि्नो होति । श्रत्थि खो, भो, रज्ञो श्रत्ता सव्यो 
विञ्ज्याणञ्चायतनं समत्तिक्कम्म नत्थि किञ्च ति श्राकिञ्चञ्नाय- 
तनूपगो 1 तं सवे न जानासि न पर्ससि । तमहं जानामि पस्सामि । 
सो खो, भो, ग्रत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति ने होति परं 
मरणा, एत्तावता खो, भो, श्रयं त्ता सम्मा समुच्छित्नो होती” ति । 
इत्येके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जापेन्ति । 

(चख) तमजञ्नी एवमाह ~ श्रत्यि खौ पन एसो भरत्तायं त्वं 
वदेसि । नसौ नत्थी' ति वदामि । नो च खो, भो, श्रयं ग्रत्ता एत्ताचता 
सम्मा समुच्छिप्नो होति । श्रत्यि सो, भो, प्रज्ञो प्रत्ता सव्वसो 
श्राकिज्चच्नायतनं समतिनकम्म नेवसच्वानासच्व्नायतनूपगो । तं 
त्वं न जानासि न पस्ससि । तमहं जानामि पस्सामि। सोलो, भो, 
ग्रत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति न होति प्रं मरणा, 
एत्तावता खो, मो, ग्रयं अत्ता सम्मा समुच्छितनो होती" ति । इत्येके सतो 
सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जापेन्ति 1 

इमा" सत्त दिद्टियो । 








§ €. श्रटुकमातिकानिदेसे 
(१) श्र् फिलेसवत्यूनि 
१८५. तत्थ कतमानि भ्रट किलेसवत्थूनि ? 
लोभो, दोसो, मोहो, मानो, दद्धि, विचिकिच्छा, थीन, उदच्चं ~ 
इमानि अ किलेसवत्थूनि । 
(२) शरद कुमीतवत्यूनि 
१८६. तत्य कतमानि श कुसीतवत्यूनि ? 
(क) इध भिक्लुना कम्मं कातरवव होति । तस्स एवं होति ~ 
“कम्मं खो मे कातव्वं मविस्सति ! कम्मं खो पन मे करोन्तस्स कायो 
 किलभिस्सति 1 हन्दाहं निपञ्जामौ"' ति । सो निपञ्जति; न विरियं" 


१. मागि - स्या०, रो°। २. कत्तव्व ~ 
एवसुपरिपि। स्पा, रो०। ३. वीरि ~ प्र, 


९.३5 


[। 


20 8. 400 


2 386 


2 40) 
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श्रारभति अरप्पत्तस्स पत्तिया, ्रनधिगतस्स अरधिगमाय, भ्रसच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाय 1 इद पठम कुसीतवत्यु' 1 

(सख) पुन च पर भिक्छुना कम्म कत होति । तस्य एव होति - 
“श्रह खो कम्म अ्रकासि | कम्म खो पन मे करोन्तस्स कायौ किलन्तो । 
हन्दाह्‌ निपज्जामी' ति ! सो निपरज्जति, न विरिय श्रारभति श्रप्पत्तस्स 
पत्तिया, प्रनधिगतस्स श्रधिगमाय, ग्रसच्छिकतस्स सच्छिकरिरियाय । 
इद दुतिय कुसीतवत्यु । 

(य) पुन च पर भिक्तुना मग्गो गन्तव्यो होति । तस्स एव 
होति ~ “मगो खो मे! गन्तव्यो भविर्सति ! मग्ग खो पन मे गच्छन्तस्स 
कायो किलमिस्सत्ति 1 हन्दाह्‌ निपज्जामी" त्ि। सो निपज्जति, न 
विरिय ्रारमति भरप्पत्तस्स पत्तिया, ्रनधिगतस्स अ्रधिगमाय, ्रसच्छि- 
कतस्स सच्ठिकिपियाय । इद ततिय कुीतवत्यु । 

(घ) पुन च पर भिक्सुना मग्गो गतो होति । तस्स एव 
होति ~ “्रह सो मग्ग रगमासि । मग्ग खो पन मे गच्छन्तस्स कायो 
15 किलन्तो ¡ हन्दाह निपज्जामी" ति । सो निपज्जति, न विग्यि 

श्रारभति श्रप्पत्तस्स पत्तिया, भ्रनधिगतस्स ग्रधिगमाय, श्रसच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाय । इद चतुत्य कुसीतवत्यु 1 

(ड) पुन च पर भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो न 

लभति लूखस्स' वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्य पारिपूरि । तस्त 

2 एव होति ~ “श्रह खो गाम वा निगम बा पिण्डाय चरन्तो नालत्य तूखस्सं 

वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपुरि । तस्स मे कायो किलन्तौ 

श्रकम्मञ्मो । हन्दाह नियज्जामी" ति । सो निपज्जति, ने विस्य 

श्रारमति श्रप्पत्तस्म पत्तिया, ग्रनधिगतस्स प्रधिगमाय, अ्रसच्यिकतस्स 
सच्छिक्रिरियाय । इद पञ्चम कुसीतवल्यु 1 

25 (च) पुन चपर भिक्यु माम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो 

लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्य पारिपूररि 1 तस्स 

एव होति - “ग्रह सौ गाम वा निगमे बा पिण्डाय चरन्तो श्रलत्य लूखस्स 

बा पणौतस्म वा भोजनस्तर यावदत्य पारिरुरि ! तस्स मे कायौ विलन्तो 

प्रवम्म्नो मामाचित मय्मे। हृन्दाहु निपज्जामी" ति। सो 


१ गृगौतवयू -स्या०।२ पनमे-सो०, मोमे-र०)३ सुषम ~ घौ" ॥ 


[1 


श 
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निपज्जति; न विरियं श्रारभति ्रप्पत्तस्स पत्तिया, श्रनधिगतस्स म्रधि- 
गमाय, ग्रसच्िकतस्स सच्धिकिरियाय ! इदं छं कुसीतवत्यु । 

(चछ) पून च परं भिक्सुनो उप्पन्नो होति अरप्पमत्तको म्रावाधो । 
तस्स एवं होति ~ “उप्पन्नो खो मे ्रयं श्रप्पमत्तको श्रायाधो । ग्रति 
कप्पो निपज्जितुं । हन्दाहं निपज्जामी" ति। सो निपज्जति; न 5 
विरियं प्रारभति ग्रप्पत्तस्स पत्तिया, श्रनयिगतस्स श्रधिगमाय, प्रसच्छि- 
कतस्स सच्छिकिरियाय । इदं सत्तमं कुसीतवत्यु । 

(ज) पुन च परं भिक्तु गिलानवृद्धितो' होति अरचिरवृद्टितो 
गेलज्व्मा । तस्स एवं होति “श्रं खो गिलानवद्टितो श्रचिरवुष्ितो 
गेलञ्व्या । तस्स मे कायो दुव्वलो श्रकम्मञ्मो । हन्दाहं निष- 10 
ज्जामी ति । सो निषज्जति, न विरियं भ्रारभति अरप्पत्तस्सं पत्तिया, 
श्रनधिगतस्स श्रधिगमाय, ्रसन्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । इदं शर्म 
कुसी तवत्थू 1 

इमानि भ्रट कुसौतवत्थूनि ! 

(३) श्टरुषु तोकधम्मेषु चित्तस्स पटिधातो 

१८७. तत्य कतमेसु श्रदुसु लोकघम्मेसु चित्तस्स पटिघातो ? 1 ॐ 

लाभे सारागौ, श्रलाभे पटिविरोधो, यसे सारागो, ग्रयसे पटि- 
विरोधो, पसंसाय सारागो, निनदाय पटिविरोघो, सुल साराभो, दुवसे 
परटिविरोधो ~ इमेमु श्रटरसु लोकधम्मेसु चित्तस्स पटिघातो 1 

(४) श्रहुश्रनरियवोहारा 

१८८, तत्य कतमे रदु श्रनरियवोहारा ? 

शदिद्टर दिद्रुवादिता, भ्रस्मुतेः सूतवादिता, प्रमुते मुतवादिता, 29 
म्रविज्व्माते विज्ब्मातवादिता, दि प्रदिद्िवादिता, सुते प्रस्युतवादिता, 
मुते भमुतवादिता, विज्ब्नाते श्रविज्व्नातवादिता ~ इमे ग्र श्रनरिय- 
पोहासय 1 

(४) शट भिच्चत्ता 
१८९. तत्य कतमे श्रु मिच्छत्ता ? 
मिच्छादिद्धि, मिच्छासद्धुप्यो, मिच्छावाचा, भिच्छाकम्मन्तो, 2 


१. गिलाना बृहतो ~ सौ० स्या रो° 1 २. ्रमुते - सी°, स्या०, तो० । 
वि०~-५६ 


ॐ 402 


1२ 382 
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भिच्छाम्राजीवो, मिच्छावायामो, भिच्छासति, मिच्छासमाधि - दमे 
टु मिच्छत्ता 1 


(६) शट ुरिसदोसा 
१६०. तत्य कतमे श्रु पुरिसदोसा ? 
(क) इष भिक्खू भिक्सु श्रापत्तिया चोदेन्ति । सो भिक्स 
$ भिक्सुहि भ्रापत्तिया चोदियमानोः “न सरामि न सरामी" ति 
परत्सतियाः वः निव्येठेततिः 1 श्रयं पठमो पुरिसदोसो । 

(सख) पुन च परं भिक्खृ भिक्ख ्रापत्तिया चदेन्ति 1 सो भिक्स 
भिक्वृहि श्रापत्तिया चोदियमानो चोदकयेव पटिप्फरति ~ “कितु खो 
तु्टं वालस्स श्नवयत्तस्स" भणितेन { त्व“ पि नांम मं भगितव्वं मज्जी 

10 ति 1 श्रय तियो पुरिसदोसो ! 

(ग) पन च परं भिवलू भिक्स आपत्तिया चोदेन्ति । सो भिव्छु 
भिक्सूहि श्रापत्तिया चोदियमानो चोदकयेव' पच्चारोपेति ~ “त्वं पि 
खोसि इत्यत्नामं श्राति भ्रापन्नो । त्वे ताव परमं पटिकरोही"” ति । 
श्रयं ततियौ पुरिसवोसो 1 

15 (ध) पुन च परं भिक्पू भिवखु भ्रापत्तिया चोदेन्ति। सो 
भिक्ु भिम्सूहिं श्रापत्तिया चोदियमानो श्रञ्जेनार्य परटिचरतनि, 
विद्धा कयं श्रपनामेति, कोपं च दोसं च श्रप्पच्चय च पातुकरोति । भ्यं 
चतुत्यो पृरिमदोसो । 

ह) पुन च पर भिवसू भिक्यु श्रापत्तिया योदेन्ति। सो 

29 भिक्यु भिक्सूहि भ्रापत्तिया चोदियमानो सद्धमज्से बाहाविक्पेपक 
भणति 1 श्रय पञ्चमो पुरिसदोसो । 

(च) पुन ज प्ररं भिकपू भिपरसु श्रापत्तिया चोदेन्ति। सौ 
भिक्त भिकूदि ध्रापत्तियां सोदिपमानो श्रनादिपित्वाः मद्र, 
श्रनादियिव्वा खदा, नापत्तिको व येन वामं पववमति । श्रय टरो 

ॐ पृर्मिदोनौ । 

(द) पूलच प्रर भिगयु मिग श्रापर्तिया पोदेन्ति। शो 

1 भोका -मन । रर प्रतिर स्वार, रो1 १, निर्म - गीरा 


ऋ प्रष्टणाम प्ये, र०१ ४ नुष्-मो०] ९ सोन्नेद-ररा५॥ ५, चट्दनच्छौ 
दोर साम, ग". प्रनददिर रसान एशि 
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भिक्बु भिक्लुहि ग्रापत्निया चोदियमानौ नवाहं ग्ापन्नोम्हि, न पनाह 
श्रनापन्नोम्हौ ” ति तुण्टीभूतो सद्धं विहेसेति ।. श्रयं सत्तमो पुरिसदोसो । 
(भ) पुने च परं भिक्खू भिक्खं श्रापत्तिया चोदेन्ति । सो 
भिक्खु भिहि आपत्तिया चोदियमानो एवमाह ~ क नु खो वुष्टे 
श्रायस्मत्तो भ्रतिवान्दं मयिः व्यावटा । दानां सिक्ं पच्चक्खाय 5 1.40 
हीनायावत्तिस्सामी"" ति। सो सिक्खं पच्चवखाय हीनायावत्तित्वा 
एवमाह ~ “दानि सो तुम्हे ्रायस्मन्तो भ्रत्तमना होया” ति । श्रयं 
अहटुमो पुरिसिदोसो । 
द्मे श्रु पुरिसदोसा । 
(७) श्ट भ्रसञ्मीवादा ॥ 
१६१. तत्य कतमे ग्द असज्जीवादाः ? 10 
“ल्पी भ्रत्ता होति श्ररोगौ परं मरणा'” ति ~ श्रसञ्जी ति नं 
पञ्जापेन्ति; श्ररूपी श्रत्ता ... पे०... रूपी च ग्ररूपौ च ... पै०... नेवरूपी- 
नाखूपी ...पे०...“अन्तवा प्रत्ता होति श्ररोगो परं मरणा” ति -श्रसञ्ी 
ति नँ पञ्नापेन्ति; श्रनन्तवा भ्रत्ता होति श्ररोगो परं मरणा" ति~ 
श्रषञ्जी ति नं पञ्ञयापेन्ति; “ग्रन्तवा च ग्रनन्तवा च प्रत्ता होति 15 ८. 
अरोगो परं मरणा" ति ~ अ्रसञ्जी ति नं पञ्जापेन्ति, “नेवन्तवा 
नानन्तवांश्रत्ता होति ्ररोगो परं मरणा” ति ~ श्रसच्जी ति नं पञ्वना- 
पेन्ति । इमे ग्रह श्रसञ्यीयादा । 
(य) श्रु नेवसनज्जोनासन्भीवावा 
१६२. तत्थ कतमे ग्रदु नेवसज्जीनासन्नीवादां ? 
“रूपी शत्ता होति श्ररोगो परं मरणा ति ~ नेवसञ्जीना- 20 
सञ्ी ति नं पञ्ज्यपेन्ति; “भ्ररूपी भत्ता होति भ्ररोयो परं मरणा" 
ति ~ नेवसजञ्ञीनास्ज्जी ति नं पञ््नपेन्ति; “रूपी च श्र्पी च श्रत्ता 
होति भ्ररोगौ परं मरणा" ति -नैवसञ्मीनासञ्जी ति नं पञ्जापेन्ति; 
“नेवरूपीनारूपौ म्रत्ता होति श्ररोगो परं मरणा” ति ~ नेवस॒ञ्जीः 
नासञ्जी ति नं पञ्च्नापेन्ति; शश्रन्तवा भत्ता होति ्ररोगो परं ॐ 
मरणा” ति ~ तेवसञ्जीनास्षज्मी ति नं पञ््नापेन्ति; “ग्रनन्तवो 


ष. भ्रापद्रोस्मो ~ सी*॥ २. मयो - सी° 1 ३. भ्रस्र्व्नवादा श्या०। 
४, मन्तवा म० । 





छ 


५६८ विभद्धो [ १७.६९.१६१ 
श्रता होति अरोगो परं मरणा” ति ~ नेवसञ्जीनासव्जी ति नं 
पञ्ज्यापिन्ति; श्रन्तदा च श्रनन्तवा च अत्ता होति श्ररोगौ परं 
मरणा” ति ~ नेवस्ञ्जीनासञ्नी ति नं पञ्व्यापेन्ति; ^नैवन्तवा 
नानन्तवा ग्रत्ता होति प्रयोगो परं मरणा" ति ~ नेवसजञ्जीनासनज्नी 


.ति नं पञ््नापेन्ति । इमे श्र नेवसज्जीनासञ्जीवादा । 
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१ १०. नवकमातिकानिदहेसो 
(१) नव श्राघातवत्यूनि 

१६३. तत्य कतमानि नव भ्राघातवत्थूनि ? 

“श्रनत्थं मे श्रचरी"' ति प्राघातो जायति; “श्रन्यं म चरती" 
ति भ्राघातो जायति; “ग्रनत्थं मे चरिस्सती” ति भ्राघातो जायति; 
“पियस्स मे मनापस्स श्रनत्यं श्रचरि ... पे०... ननत्यं चरति „^. पे०... 
श्रनत्थं चरिस्सती ति आराघातो जायति; श्रप्पियस्स मे श्रमनापस्स भत्थं 
ग्रचरि ...पे०... श्रत्थं चरति ... प०... श्रत्थं चरिस्सती ति प्राघातौ 
जायति । इमानि नव भ्राघातवत्थूति । 

(२) नव पुरिसमलानि 

१६४. तत्य कतमानि नव परिपमलानि ? 

कोधो, मवखो, इस्सा, मच्छरियं, माया, सारेय्यं , मुसावादो, 
पापिच्छताः, मिच्छादिद्वि ~ इमानि नव परिसमलानि । 

(३) नवविधा माना 

६५. तत्य कतमे नर्वीवय। वास ‡ 

“सेय्यस्स सेग्योदमस्मी"" ति मानो, 'ेय्यस्स सदिसोहुमस्मी" 
तति मानो, "सेयस्स हीनोहमस्मी" ति मानो, “सदिसस्स सेय्योटमस्मो” 
ति मानो, “सदिसस्स सदिसौहमस्मी"' ति मानो, “सदिसस् हीनोहमस्मौ ” 
ति मानो, “दीनस सेय्योदमस्मी” ति मानो, “हीनस्स सदिसोहमस्मी"" 
ति मानो, "हीनस्स हीनोहमस्मी ति मानो ~ एमे नवविधा माना 1 

(४) नव तष्हामूतरा ध्मा 
१६६. तत्थ कतमे नव तण्दामूलका धम्मा ? 


१, शपेप्यं -स्या० । २. पारिच्छा ~ प्वा०, रो०। 


१५.११.१६६] दनबमातितनिदृलो ५४६६ 


तष्टं पिन्व परियेमना, परियेरानं पटिच्च लामो, लाभं परिच्व 
चिनिच्छयो, चिनिच्छयं पिच्च दन्दरागो, छन्दगगं पटिच्च प्रज्मोनानं, 
श्रज्लोसानं पटिच्च परिगगहो, परिग्गहं पिच्च मच्छरियं, मच्छरियं 
पटिच्च श्राखसो, श्रासकपरायिकरणं दण्डादान-सल्यादान-कतट्-विगहु- 
पिवाद-तुव॑तुवं-पसुल्न-मुसावादाः श्रनेके पापक प्रवुरता धम्मा 5 
सम्भवन्ति ~ इमे नव तण्टामूलका धम्मा । 

(५) नव इस्जितानि 

१६७. तत्य कतमानि नव इच्यिप्तानि ? 

“श्रस्मी"' ति इल्जितमेतं, “श्रहमर्मी” ति इल्जितमेतं, “भ्रय- 
महमस्मी ” त्ति इञ्जितमेतं “भविस्स" ति उल्जितमेतं, “रपौ भविस्सं'' 
ति इस्जितमेत, “श्ररूपी भविस्स'" ति इन्जितमेतं, “न्नी भविस्सं'" (० 
ति इच्जितमेतं, “श्रसञ्नी भविस्मं' ति इन्जितमेतं, “नेवसच्नी- 
नासञ्जी भविस्स'' ति इस्जितमेत ~ इमानि नव इल्जितानि । 

(६-६.) नव मञ्जितादीनि 

१९८ तत्थ कतमानि नव मञ्व्नितानि ... नव फम्दितामि ... 
नव पपञ्चितानि नव सद्भुतानि ? 

“श्रस्मी" ति सह्तमेत, “श्रहमस्मी"' ति सद्धतमेतं, “श्रय 
महमस्मी'" ति सदह्तमेत, “भविस्य” ति सद्भूतमेतं, “कूपी भविस्सं “ति = ५.३ 
सद्वत्तमेतं, “श्ररूपी भविस्स'” ति सद्ुतमेत, “सन्नी भविस" ति ४.45 
सह्वतमेतं, “श्रसज्जो भविस्स” ति सह्वुतमेते, “नेवसरन्मीनासन्जी 
मविस्सं“ ति सद्धतमेते - इमानि नव सद्धुत्ानि । 


9- 





$ ११. दत्तकमातिक निसो 
(१) दस किलेसतवत्यूनि 
१६६. तत्य कतमानि दस कितेसवत्यनि ? 
लोभो, दोसो, मोदो, मानो, दि, बिचिकिच्छा, योन" उच्चं 
श्रहिरिक, प्रनोततप्पं - इमानि दस किलेसवत्यूनि । । 
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१ देम्डादान ० - सो०। २. धिनं ~ म०। 


४७० विभङ्ग [ १५.११.२०० 


(२) रस श्राघातवत्यूनि 
२००. तत्थ कतमानि दस ्राघातवत्यूनिं ? 
श्रनत्यं मे प्रचरी” ति ग्राघातो जायति, शश्रनव्यं मे चस्ती“ ति 
श्राघातो जायति, "श्रनत्यं मे चरिस्सती ति ग्राधातो जायति, “पियस्स 
मे मनापस्स श्रनत्यं श्रचरि” ... पे०... ग्रनत्यं चरति ... पे०... श्रनेत्थं 
5 चरिस्सती ति श्राघातो जायति, श्रप्पियस्स मे श्रमनापस्स भ्रत्थं श्रचरि 
,..पे०... ग्रत्थं चरति ..- पे०... श्रत्यं चरिस्सती ति ग्राधातो जायति, 
श्रदाने वा पन त्राधातो जायति ~ इमानि दस प्राधातवत्यूनि । 


(३) दस शरङकुसलकम्मपया 
२०१. तत्य कतमे दस्‌ श्रकुसलकम्मपथा ? 
पाणातिपातो, श्रदिचादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, 
9 पिसुणा वाचा, फरसा वाचा, सम्फप्पलापो, रभि, व्यापादो, भिच्छा- 
दिदि - इमे दस श्रकुसलकम्मपथा । 
(४) दस संयोजनानि 
२०२. तत्य कतमानि दस संयोजनानि ? 
कामरागसंयोजनं, पटिषसंयोजनं, मानसंयोजनं, दिद्विसंयोजनं, 
विचिकरिच्छासंयोजनं, सीलव्वतपरामाससंयोजनं, भवरागसंयोजनं, 
5 ईस्सासंयोजनं, मच्छरियसंयोजनं, श्रविज्जासंयोजनं - इमामि दस 
संयोजनानि। 
(५) दस मिच्छता 
२०३. तत्य कतमे' दस मिच्छता ? . 
+ मिच्छादिद्ि, मिच्छासद्ुप्पो, मिच्छावाचा, मिच्छाकम्मन्तो, 


५.७  मिच्छाश्राजीवो, मिच्छावायामो, मिच्छासति, मिच्छासमाधि, मिच्छा- 


2 व्नाणं, मिच्छाचिमुत्ति - इमे दस मिच्छत्ता । 
(६) दसवत्युफा भिच्छादिद्धि 
२०४. तत्य कतमा दसवत्युका मिच्ादिद्टि ? 
नत्थि दघ्न, नत्थि यिद्रं नत्थि हुतं, नत्यि सुवतदुक्कटानंः 
8.46 = चम्मानं फलं विपाको, नस्वि भ्रयं लोको, नति परो लोको, न्थ माता, 


१. श्ठमा- सैर! २. बुादुटानं  सौ०, स्या०, यो०॥ 


१७.१२.२०४] तष्हाविवस्तिनि १८१ 


त्वि पिता, नत्थि सक्ता भ्नोपपात्तिका, नत्यि लोके समणव्राहागा 
सम्मगता राम्मा परिपन्ना ये इमं च सोकं परं च लोकं मयं श्रमिन्या 
सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ति ~ प्रयं दमवद्युका मिच्छादिद्धि । 
(७) दसयत्युफा श्रन्तमगाहिका दिष्टि 

२०५. तत्थ कतमा दमवत्युा प्रन्तम्गाहिका दिद्टि ! 

सस्तो तको ति वा, श्रसस्छतो लोको ति या, श्रन्तवा लोकौ $ 
तिचा, श्रनन्तवा लोकोत्तिवा, तं जीवंतं सरीरंति वा, श्रल्यं जीं 
श्रज्ञं सरीरं ति वा, होति तयागतो परं मरणा ति वा, न होति तयागतो 
परं मरणा ति वा, होति चन चहोत्ति तयागतौ परं मरणा ति वा, मेव 
(५५ न तहोति तथागतो परं मरणा ति वा ~ श्रयं दसवत्युका भ्रन्तम्गाहिका 

दषद्ध । 10 


[] ~ 


§ १२. प्ष्हाविचरितानि 
(१) प्रज्सत्तिकस्स उपादाय 
२०६. तत्थ कतमानि श्रदरारस तण्डाविचरितानि श्रज्छत्तिवस्स 
उपादाय ? 
भ्रस्मी ति होति, इत्यस्मी ति होति, एवस्मी ति होति, ग्रज्ज- 
यास्म! ति होति, भविस्सं ति होति, इत्य भविस्सं ति होति, एवं भविस्तरं 
त्ति होति, प्रज्नाथा भविस्स ति होति, श्रसस्मी' ति होति, सातस्मी त्ति 15 
होति, सियं ति होति, इत्यं सिपं ति होति, एवं सियं ति होति, भ्रज्ययां 
सयं ति होति, भ्रपाहं सियं ति होति, भ्रपाहं इत्यं सियं ति होति, प्रपाहं २. 
एवं सियं ति होति, प्रपां ्रज्जथा सिं ति होति । 
२०७. (१) कथं च श्रस्मी ति होति ? 

. कञ्चि धम्म अ्रनवकारिः करित्वा सपं „०. वेदनं ,,. 20 
सञ्जयं .. सद्वारे .. विज्ाणं भ्रस्मी ति छन्दं पटितमति, श्रस्मी ति 
मानं पटिलभतति, ्रत्मी ति दिदि पटिलिभति । तस्मि सति इमानि 
(५ होन्ति - इत्यस्मीति वा एवस्मी ति वा ्रव्वयथास्मी 

॥ 


0 स्मी- 
सोत) 0) र. सतीति हेत रती -तौ०। १, िन्वि- 


8. 40 


४७२ विभद्धौ [ १७ १२.२०७- 


(२) कथं च इत्यस्मी ति होति ? 
खत्तियोस्मी ति वा, व्राह्यणोस्मी ति वा, वेस्सोस्मी ति वा, 
मुदोस्मी ति वा, गहद्ोस्मी ति वा, पव्वजितोस्मी ति वा, देवोस्मी ति 
वा, मनुरस्सोस्मी ति वा, रूपीस्मी ति वा, ग्रल्पीस्मी ति वा, सज्नीस्मी 
3 ति वा, अ्रसज्जीस्मी ति वा, नेवसञ्जीनासन्नीस्मी ति वा ~ एवं 
इत्यस्मी ति होति । 
(३) कथं च एवस्मी ति होति ? 
परपुरगलं उपनिधाय यथा सो खत्तियो तथाहं खत्तियोस्मी ति 
वा, यथा सो ब्राह्मणो तथाह ब्राह्मणोस्मी ति वा, यथा सो वेस्सो तथाह 
" वेस्सोस्मी ति वा पथा सो सुरो तथाहं सुदोस्मी ति वा, यथा सो गहर 
तयाहं गहटोस्मी ति वा, यथा सो पव्वजितो तथाहं पव्वजितोस्मी ति 
व्रा, यथा सो देवो तथाहं देवोस्मी ति वा, यथा सो मनस्सो तथाहं मनु- 
स्सोस्मी ति वा, यथा सो रूपौ तथाहं रूपीस्मी ति वा, यथा सौ श्ररूपी 
तथाहं भ्ररूपीस्मी ति वा, यथा सो सञ्नी तयाहं सञ्नीस्मौ ति वा, 
15 यथा सो भ्रसञ्मी तथाहं श्रसञ्जीस्मी ति वा, यथा सो नेवसञ्नी- 
नासञ्मी तथाहं नेवसञ्जीनासज्जीस्मी ति वा - एवं एवस्मी ति होति ।' 
(४) कथं च प्रञ्जथास्मी ति होति ? 
परपुगगलं उपनिधाय यथा सो खत्तियो नाहं तथा खत्तियोस्मी 
तिवा यथासो ब्राहमणो नाहं तथा ब्राह्मणोस्मी ति वा, यथा सर वेस्सो 
% नाहं तथा वेस्सोस्मी ति वा, यथा सौ सुद नाहं तया सृदोस्मी तिवा, 
यथा सो गहरौ नाहं तथा गहरोस्मी ति वा, यया सो पव्वजितौ नाहं 
तथा पव्वजितोस्मी ति वा, यया सो देवो नाहं तथा' देवोस्मी ति वा, 
यथा सो मनुस्सो नाहं तथा मनुस्सोस्मौ ति वा, यथा सो रूपी नाहं तया 
रूपीस्मी ति वा, यया सो श्ररूपी नाहं तथा अरूपीस्मी ति वा, यथा सो 
८ सुज्जी नाहं तथा सञ्जीस्मी ति वा, यथासो ग्रसञ्जी नाहं तथा 
म्रसञ्छीस्मी ति वा, यथा सो नेवसञ्जीनासञ्ञी नाहं तथा नेवसञ्जी- 
नासनञ्बोस्मी ति वा - एवं ग्रजञ्जथास्मी ति होति । 
(५) कथं च भविस्सं ति होति ? 
कल्ल धम्मं प्रनवकारि करत्वा सूपं .. पे०... वेदनं ... प्नं ... 
१ रो० पोत्रे नत्थि। 


१७ १२२०४} तष्हादिचरितानि ४७३ 


सद्धारे वषिज्याण भविस्स ति छ्द पटिलमति, भविस्स ति मान 
पटिलभति, भविस ति दिष्टि पटिलभति । तस्मि सति दूमानि पपल्चि- 
तानि होन्ति ~ इत्य भविस्स ति बा, एव भविस्स ति वा, रज्या 
भविस्स ति वा । 
(६) कथ च इत्थ भविस्स ति होति ? 5 
सक्तियो भविस्स ति षा, ब्राह्यणो मविस्स ति वा, वस्सो मविस्त 
ति वा, सुटो भविस्स ति वा, ह्रो भविस्स ति वा, पव्वजितो मयिस्स 
तति वा, देवो भविस्स ति वा, मनुस्सो भविस्या ति वा, रूपी भविस्स ति 
वा, अरूषी भविस्स क्ति वा, सञ्जी भविस्स ति वा, श्ररज्गी मविस्स 
शिल नेवसञ्मीनासजञ्जी भविस्स ति वा ~ एव इत्थ भविस्स न्ति ^ 
। 
(७) कय च एव भविस्स ति होति ? 
प्रपुणल उपनिधाय यथा सौ क्षियो तथाह सत्तियौ भविस्सं 
तिवा, यथासो ब्राह्मणो तयाहं ब्राह्मणो भविस्सत्तिवा पे यथासो 
नेवसज्ीनासन्बी तथाह. नेवसञ्जीनासज्जी भविस्स ति वा ~ एव" 5 
एव' भविस् ति होति । 
(न) कथ च श्रठ्जथा भविस्स ति होति ? 
परपुग्गल उपनिधाय यथा सनो सेत्तियौ नाह तथा सत्तियो 
भविस्स ति वा, यथा सौ ब्राह्यणो नाह तथा ब्राह्मणो भविस्स ति वा 
पे० यथा सो नेवसन्नीनासञ्जी नाह तथा नैवसञ्नीनासज्नी ० 
भविस्स ति वा ~ एवे ग्रञ्जथा मविस्स ति होति । 
(६) कथ च श्रप्नस्मी' ति हौति ? 
कञ्चि धम्म श्रनवकारि करित्वा रूप पे० वेदन सञ्व्व 
सह्घारे विञ्व्याण निच्नोस्मि धुबोरिमे सस्सतोस्मि भ्रविपरिणाम- 
धम्मोस्मी ति ~~ एव श्रसस्मी ति होति । “ 25 
(१०) कथ च सातस्मी^ तिं दति ? 
कलच धम्म ग्रनवकारि करित्वा स्प पे० वेदन सञ्जय 
सद्धारे बिञ्व्ाण उच्छिन्जिस्सामि षिनस्सिस्सामि न भविस्सामी 
ति~ एव सातस्मी ति होति 1 
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{१९} कथं च सियं ति होति ? 
कल्वि घम्म अ्रनवकारि करित्वा रूपं ... पे०... वेदनं ... सञ्जं 
~ सङ्कारे ... विज्व्याणं सियं ति छन्दं पटिलभति, सियं ति मानं पटि- 
लभति, सियं ति दिह पटिलमति । तस्मि सति इमानि प्पल्नवितानि 
$ होन्ति ~ इत्यं सियं ति वा, एवं सियं ति वा, ग्रज्जथा सियं ति वा } 
(१२) कथं च इत्यं सियं ति होति ? 
खत्तियो सियं ति वा, ब्रह्मणो सियं ति वा, वेस्सो सियं ति वा, 
सुदो सियं ति वा, गह सियं ति वा, पव्वजितो पियं पि वा, देवो सिं 
तिवा, मनुस्सो सिवंति वा, रूपी सियं ति वा, भ्ररूपी सियं ति वा, सज्जी 
10 सिं ति वा, श्रसञ्जी सियं ति वा, नेवसञ्जीनासञ्बी पियंतिवा 
- एवं इत्यं सियं ति होति । 
(१३) कथं च एवं सियं ति होति. ? 
। परयुग्गलं उपनिधाय यथा सो खत्तियो तथाहं खक्तियो सिषं 
तिवा, यया सो ब्राह्यणो तथाहं ब्राह्मणो सियं ति वा .पे०... यथासो 
+ नेवसञ्मीनासञ्नी तयाहं नेवसञ्नीनासञ्जी सिं ति वा ~ एवं एवं 
पियंतिहोति। 
(१४) कयं च श्रञ्जया सिं ति होति ? 
परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खत्तियो नाहं तथा खत्तिमो सियं 
ति बा, यथा सो ब्राह्मणो नाहं तथा ब्राह्मणो सियं ति वा ...पै०... यथा 
2 सो नेवसन्ञीनासज्ञी नाहं तया नेवसच्जीनासज्जी सिं ति वा - 
एवं ्रज्नथा धियं ति होति । 
(१५) कयं च श्रपाहं सियं ति होति ? 
फल्वि धम्मं श्रनवकारि करित्वा सूपं ... वेदनं ... सञ्नं ... 
सद्वारे ... विस्व्याणं ग्राहं सिं ति छन्दं पटितमति, ग्रपाहु सियंति 
25 मानं पटिलभति, रपां सियं ति दि पटिलभेति । तस्मि सति इमानि 
पपलिन्वतानि होन्ति ~ ग्राहं शव्यं सियं ति वा, ग्रहं एवं सियं ति 
वा, भ्रपाहं श्रव्या सियंतिवा। 
(१६) कमयं च श्रपाहुं इत्यं सियं ति होति ? 
श्रपाहूं सत्तियो सियं ति वा, श्रपाहं ब्राह्मणो तियं ति वा, ग्रपाहुं 
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२०९. (१) कथं च इमिना भ्रस्मी ति होति ? 

कञ्चि धम्मं श्रवकारि' करित्वा रूपं .. वेदनं .. सञ्जं .. 
सङ्खारे ... विञ्जाणं इमिना ग्रस्मी ति छन्दं पटिलभति, इमिना ग्रस्मी 
ति मानं पटिलभति, इमिना श्रस्मी ति दिष्टि पटिलभति । तस्म 

5 सति इमानि पपल्चितानि होन्ति ~ इमिना इत्थस्मी ति वा, इमिना 
एवस्मी ति वा, इमिना अ्रञ्व्यथास्मीति वा । 

(२) कथं च इमिना इत्यस्मी ति होति ? ` 
इमिना खत्तियोस्मी ति वा, इमिना ्राह्मणोस्मी ति वा, इमिना 
वेस्सोस्मी ति वा, इमिना सुोस्मी ति वा, इमिना गहहीस्मी ति वा, 

19 इमिना पव्वजितोस्मी ति वा, इमिना देवोस्मी ति वा, इमिना मनुस्सोस्मी 
ति वा, इमिना रूपीस्मी ति वा, इमिना भ्ररूपीस्मी ति वा, इमिना 
सञ्जीस्मी ति वा, इमिना प्रसज्नीस्मी प्नि वा, इमिना नेवसन्नी- 
नासञ्लीस्मी ति वा ~ एवं इमिना इत्थस्मी ति होति । 

(३) कथं च इमिना एवस्मी ति होति ? 

15 परपुग्मलं उपनिधाय यथा सो खत्तियो इमिना तथाहं लत्तियोस्मी 
ति वा, यथा सो ब्राह्मणो इमिना तथाह ब्राह्मणोस्मी ति वा... पे०.. यथा 
सो नेवसञ्भीनासरञ्नी इमिना तयाहं नेवसच्जीनासञ्जीस्मी ति वा ~ 
एवं इमिना एवस्मी ति होति । 

(४) कयं च इमिना अ्रञ्जयास्मी ति होति ? 

2 परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो संत्तियो इमिना नाहं तथा 
खत्तियोस्मी ति वा, यथा सो ब्राह्मणो इमिना नाहं तथा ब्राह्मणौस्मी ति 
वा... पे. . यथा सो नेवसञ्जीनःसज्जी इमिना नाहं तथा नेवसज्नी- 
नासञ्जीरमी ति वा - एवं इमिना प्रज्जयास्मी ति होति । 

(५) कयं च इमिना भविस्सं ति होति ? 

25 कञ्चि धम्मं श्रवकारि करित्वा रूपं ... वेदनं ... सच्ननं ,.. 
सह्वारे ... विञ्व्नाणं इमिना भविस्सं ति छन्दं पटिलभति, इमिना 
भविस्सं ति मानं पटितमभेति, इमिना भविस्सं ति दि पटिलभति । 
तस्मि सति इमानि पल्वितानि टोन्ति ~ द्मिना श्यं भविस्सं ति 
वा, इमिना एवं मविस्सं ति वा, इमिना भ्रज्लया भविस्सं ति वा ¦ 
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(६) कथ च इमिना इत्य भविस्म ति होति ? 

इमिना सत्तियो भविस्सत्तिया पै० मिना श्रह्पी भविस्य 
ति वा, इमिना ञ्जी भविस्स ति वा, इमिना प्रसय्नी मविस्सति 
वा, इमिना नेवसन्नीनासस्मो भविस्मतिवा-णए्व मिना शत्य 
भचिस्स ति होत्ति। 1 

(७) कथ च इमिना एव भविस्स ति होति ? 

परपुग्गल उपनिधाय यथा सो सत्तियो इमिना तयाट्‌ सत्तियो 
भनिस्स ति वा, यथा मो ब्राहणो इमिना तथाह ब्रामण भविम्स ति 
वा॒ पेऽ यया सो तेवसनज्जीनासलञ्जी इमिना तयाह नेवसरञ्नी- 
नासय्जी भविस्स ति वा - एव इमिना एव भविस्स ति होति । 1 

(=) कय च इमिना श्रच्वयया भविस्त तत होति ? 

परपुगगल उपनिधाय यथा सो सत्तियो इमिना नाह तथा सत्तियो 
भविस्स ति वा, यथा सो ब्राह्यणो इमिना नाह तया ब्राह्यणो भविस्त ति 
बा पेण यथासो नैवसञ्जीनासन्जी इमिना नाह तथा नेवसज्मी- 
तासज्नी मविस्स ति वा ~ एव इमिना श्रल्नया भविस्तत्ि होति! ४ 

(६) कथ च इमिना श्रसस्मी ति होति ? 

फल्वि घम्म श्रवा करित्वा रुप पेऽ वेदन 
सञ्वम॒ सह्लारे विच्व्याण इमिना निच्चौस्मि धुवौस्मि सस्सतोस्मि 
श्मविपर्णिामधम्मोस्मी ति ~ एव इमिना ग्रसस्मी ति होति । 

(१०) कय च इमिना! सातस्मी ति होति ? 20 

कञ्चि धम्म ग्रवेकारि करित्वा स्प प° वेदन , 
सञ्ज सहारे विजञ्ज्ाण इमिना उच्छिज्जिस्सामि विनस्मि- 
स्तामि ने भविस्मामी ति ~ एव इमिना सातस्मी ति होति । 

(११) कथ च इमिना सिय ति होति ? 

कच्चि धुम्म्‌ श्रवकारि करित्वा स्प प° वेदन सन्ना ॐ 
सह्लारे विज्च्याण इमिना सिय ति छन्द पटिलमत्ि, इमिना 
सिय ति मान पटिलभत्ति, इमिना सिय ति दिदि पटिलभति ) तस्मि 
सति इमानि पपञ्वित्तानि टोन्ति ~ इमिना इत्य मिय ति वा, इमिना 
एव सिय ति वा, इमिना अल्न्यया यिति का) 
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(१२) कथं च इमिना इत्यं सियं ति होति ? 
मिना खत्तियो सियं त्ति वा, इमिना ब्राह्यणो सियं ति वा, 
इमिना वेस्सो सियं ति वा, इमिना सुदो सियं ति वा, इमिना गहरौ सियं 
ति वा, इमिना पव्वजितो सियं ति वा, इमिना देवो सियं ति वा, इमिना 
मनुस्सो सियं ति वा, इमिना रूपी सियं ति वा, इमिना ग्रल्पौ सियं ति 
वा, इमिना सनञ्जी सियं ति वा, इमिना ्रसन्जी सियं ति वा, इमिना 
नेवसन्जीनासञ्नी सियं पि वा - एवं इमिना इत्यं सियं ति होति । 
(१३) कथं च इमिना एवं सियं ति होति ? 
परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खत्तियो इमिना तथाहं लत्तियो 
"0 सियं त्ति वा, यथा सौ ब्राह्यणो इमिना तथाह ब्राह्मणो सियं ति वा .. पे०... 
यथा सो नेवसज्जीनासज्नी इमिना तयाहं नेवसज्जीनासज्नी सियं 
तिवा- एवं इमिना एवं सियं ति होति । 
(१४) कथं च इमिना अ्रज्जथा सियं ति होति ? 
परपुग्गलं उपनिधाय यया सो चत्तियो इमिना नाहं तथां खत्तियो 
15 सियंतिवा, यथा सो ब्राह्मणो इमिना नाहं तथा ब्राह्मणो सियं तिवा 
„^. पे०... यथा सो नेवसजञ्जीनासञ्जी इमिना नाहं तथा नेवसञ्ञी- 
नासज्जी सियं ति वा ~ एवं इमिना ग्रञ्जयथा सियं ति होति । 
(१५) कयं च इमिना श्रपाहं क्षयं ति होति ? 
कल्वि धम्मं श्रवकारि करित्वा रूपं .. पे०... वेदनं „.. 
2 सन्नं „. सहुरे ... विञ्जनाणं इमिना भ्रपाहं नियं ति छन्दं पटिलभति, 
मिना ग्रपाहं सियं ति मानं पटिलमति, इमिना श्रपादं सियं ति दिष्ट 
पटिलभति । तारम सत्ति इमानि पपल्चितानि होन्ति ~ इमिना ग्रपाहं 
इत्यं सियं ति वा, इमिना श्रपाहं एवं सिय ति वा, इमिना प्रपां 
श्रज्ययामियंतिवा। 
2 (१६) कयं च इमिना श्रपाहं एत्यं सियं ति होति ? 
इमिना ग्राहं सत्तियो षयं ति वा, इमिना अपाह ब्राह्मणो सिरं 
तिया, इमिना ग्रपाहं वेस्सो सियं ति वा, इमिना प्रपां सुदो सियं ति वा, 
इमिना प्रपां गहरौ सियं ति वा, मिना श्रपाहूं पव्वजितो सिं न्ति वा, 
भिना भ्रपाह्‌ देयो निरं ति वा, इमिना श्रपाहूं मनुस्सो सियं ति वा, इमिना 
रपां पी भियं ति वा, इमिना श्रपाह्‌ श्र पी मियं ति वा, मिना प्रपां 
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सञ्जी' तियं ति वा, इमिना श्राह श्रसस्जी नियं ति वा, इमिना प्रषाहं 
नेवसन्जीनासञ्ी सिं ति वा- एवं द्मिना ग्रपाहू इत्यं सियं ति होन । 

(१४) कयं च इमिना भरपाहूं एवं सियं ति होति ? 

परपुगलं उपनिधाय यथा सो पत्तियो इमिना प्रपाहुं प्रथा 
सत्तियो सियं ति वा, यथा सो ब्राह्मणो इमिना श्रपाहं तथा ब्राह्मणौ मियं 
ति वा ..पै०... यथा सौ नेवसञ्जीनासञ्जी उमिना ग्रपाहं तया 
नेवसस्जीनासय्नी सियं ति वा ~ एवं इमिना श्रपाहं एवं सियं ति होति 1 

(१८) कथं च इमिना प्रपां श्रज्लया सियं ति होति? 

परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो सत्तियो इमिना श्रपाहं न तया 
सत्तियो सियं ति या, यथा सो ब्राह्मणो इमिना श्रपाहुं न तया ब्राह्मणो 
सियंतिवा ...पे०... यथा सो नेवसज्नीनासज्जी मिना श्रां न 
तथा नेवसञ्जीनासच्जी सियं ति वा ~ एवं इमिना रपां श्रल्यया 
सियं ति होत्ति। 

दमानि श्ररारस तण्डाविचरितानि बाहिरस्स उपादाय । 

इति" इमानि श्रदारस तण्डाविचरितानि ग्रज्सत्तिकस्स उपादाय, 
इमानि श्रद्ारस्र तण्टाविचरितानि वाहिरस्स उपादाय, तदेवन्छं 
भरभिसञ्मूहित्वा श्रमिराद्धिपित्वा दत्तस तण्टाविचर्तिानि होन्ति 1 
एति एवरूपानि ग्रतोतानि छतत तण्टाविचरितानि, भ्रनागतानि छत्तिस 
तेष्टाविचरितानि, पच्चुप्पन्नानि छत्तिस॒तण्टाविचरितानि, तदेकन्धं 
भ्रभिसञ्मूहित्वा श्रमिसद्िपित्वा श्रदरुतण्ट्ाविचरितसतं' होति 1 

२१० तत्थ कतमानि द्रासदभि दिद्विगतानि ब्रह्मजाले वेप्याकरणे 


नृत्तानि भगवत्ता ? 
चत्तारो सस्सतवादा, चत्तारो एकच्चसस्सतिका, चत्तारौ अ्रन्ता- 


नन्तिका, चत्तारो प्रमराविवखेपिका, हे अ्रधिच्वसमुप्पत्निका, सौढम 


5 


10 


15 


20 


सञ्ञीवादाः, रदु ग्रसञ्जीवादा, श्रट्र नेवसनञ्जीनामञ्जीवादा, सत्त 


उच्छेदकादा, पञ्च दिद्ुधम्मनिव्वानवादा ~ दूमानि दासद्वि दिद्भिगतानि 
ब्रह्मजा वेम्याकरणे वुत्तानि भगवता ति ॥ 
मुद्कवत्युविमद्धौ निष्ठितो । 





२०----- 


१. स्या० पोत्यके मति । २. प्ुमते तष्टाविचरित ~ स्वार, रो } २. मच्थवादा 
= स्पार, एवमुपरि पि ॥ = ५ 


411 
१९.400 


0. 415, 


१.40 


एय. धम्महदयविभङ्ग 
§ १. सन्वसङ्काहिकं 
१, कति खन्या, कति ग्रायतनानि, कति धातुयो, कति सच्चानि, 
कति इन्दियानि, कति हेत्‌, कति ग्राहारा, कति फस्सा, कति वेदना, कति 
सञ्जना, कति चेतना, कति चित्तानि ? 
२. पञ्चक्लन्धा, द्रादसायतनानि, श्रदरारस धातुयो, चत्तारि 

5 सच्चानि, वावीसतिन्दियानि, नव हेतू, चत्तारो श्राहारा, सत्त फस्सा, 

सत्त वेदना, सत्त सज्जा, सत्त चेतना, सत्त चित्तानि । 
३. तत्थ कतमे पञ्चक्लन्धा ? 
रूपक्लन्धो, वेदनाक्छन्यो, सञ्न्नाक्वन्धो,  सद्भारक्वन्धो, 
विञ्चयाणक्छन्धो - इमे वृच्चन्ति “पञ्चक्लन्धा” । =" 

10 ४. तत्य कतमानि हादसायतनानि ? 

चक्खायतनं, रूपायतनं, सोतायतनं, सहायतनं, धानायतनं, 
गन्धायतनं, जिव्हायतने, रसायतनं, कायायतनं, फोदुव्वायतनं, मनायतरन, 
धम्मायतनं - इमानि" वुच्चन्ति श्रादसायतनानि"' । 

५. तत्य कतमा अदारस धातुयो ? 

15 चक्लुधातु, रूपघातु, चक्खुविजञ्जाणधातु, सोतधातु, सद्धातु, 
सोतविज्ाणधातु, घानधातु, गन्धधातु, घानविज्व्याणधातु, जिन्दा- 
धातु, रसधातु, जिन्हाविज्जाणधातु, कायधातु, फोटुव्बधातु, काय- 
विञ्व्याणघातु, मनोघातु, धम्मधातु, मनोविज्व्याणघातु ~ इमा वुच्चन्ति 
श्र्ारस धातुयो" । 

20 ६. तत्य कतमानि चत्तारि सच्चानि ? 

दुक्छसच्चं, समुदयसच्चं, निरोधसच्चं, मग्मत्च्चं ~ इमानि 
वुज्चन्ति “चत्तारि सच्चानि'" । 

७. तत्य कतमानि वावीसतिद्धियानि ? 

चक्लुन्दिय, सोतिन्धियं, घानिन्धियं, जिब्डिन्दरियं, कायिन्दिपं, 


१. इमा - सी०। 
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मनिनि, इ्यिन्दियं, परिसिन्दियं, जीवितिन्दियं, मुभिन्िय, 
दुषिखन्ियं, मोमनस्सिन्दियं, दोमनस्मिद्धियं, उपेविखन्दियं, मद्धिन्दियं, 
विरिचिन्दियं, सतिच्ियं, समाधिन्धियं, पल्िद्धियं, श्रनच्नातचन्नय- 
स्सामीतिन्दियं, श्रस्मिन्दियं, श्रस्ाताविद्धियं ~ मानि युच्चन्ति 
“वावीसतिन्दरिपानि । 
८. तत्थ कतमे नव हेत्‌ ? 
तयो कुसलदेत्‌, तयो प्रकुसलदत्‌, तयो श्रव्याकनहेत्‌ । 
तत्य कतमे तयो कूसलहेतू ? 
ग्रलोभो कुसलदतु, श्रदोसो नुसलदतु, श्रमोटो कुसतहतु ~ इमे 
तमो कुसलहेत्‌ । 
तत्थ कतमे तयो भ्रकरूसलहैत्‌ ? 
लोभो भ्रकुसतहैतु, दोसो श्रकुसतहेतु, मोहो घ्रवुसवहेतु ~ एमे 
तयो ग्रकरुसलहेत्‌ । 
तत्थ कतमे तयो ग्रव्याकतहेत्‌ ? 
कूसलानं वा षम्मानं विपाकतो किरियाव्याकतेसु वा धम्मेसु 
भ्रलोभो, श्रदोसो, श्रमोहौ ~ इमे तयो भ्रव्याकतदेत्‌ । 
द्मे वृच्चन्ति “नव हैत" । 
६ तत्य कतमे नत्तारो ग्राहारा ? 
कवद्टीकाराहासे", एस्ताहाये, मनोसञ्ेतनाहासे, विन्माणा- 
हारो ~ इमे वुच्चन्ति “चत्तारो श्राहारा" । 
१० तत्य कतमे सत्त पस्सा ? 
चक्लुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसम्फस्पौ, जिब्ासम्फस्मो, 
कायसम्फस्सो, मनोधातुसम्फस्सो, मनोविज्ाणवातुसम्फस्यो ~ दमे 
वुच्चन्ति “सत्त फस्सा“ । 
११. तत्य कतमा सत्त वेदना ? 
चवेखुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सना वेदना, घानसम्फस्तजा 
वेदना, जिव्दासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फर्नजा वेदना, मनोवातु- 
सम्फस्सजा वेदना, मनोविच्च्नाणवातुसरम्फस्सजा वेदना - इमा वृच्वन्ति 
“सत्त वेदना" । 


१ भनच्छतञ्जस्छामीविच्धियं - स्या ! २ कदटित्चरे श्रादाते ~ सौ०, स्यार, 
रो०। ३. सम्फस्सो ~ सी० ॥ 


वि०-६१ 


छ 
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१२. तव्य कतमा सत्त सञ्ा ? 
चक्खुसम्फस्सजा ` स्वना, सोतसम्फस्तजा सज्ञा, घान- 
सम्फस्सना सञ्न्ना, जिन्हासम्फस्सजा सञ्जना, कायसम्फस्सजा सज्जा, 
मनोधातुसम्फस्सजा स्वा, मनोविञ्नाणधातुसम्फस्सजा सन्ना ~ 
5 इमा वृच्चन्ति “सत्त सञ्जना" । 
ह । १३. तत्य कतमा सत्त चेतना ? 
चक्सुसम्फस्सजा चेतना, सोतसम्फस्सजा चेतना, घानसम्फस्सना 
चेतना, जिन्हासम्फस्सजा चेतना, कायसम्फस्सजा चेतना, मनोधातु- 
सम्फर्सना चेतना, मनोविञ्च्याणधातुसम्फस्सजा चेतना ~ टमा वृच्चन्ति 
0 “सत्त चेतना” । ४ 
१४. तत्य कतमानि सत्त चित्तानि ? 
१२.404 चकसुविञ्जाणं, सौतविञ््याणं, घानविजञ्जाणं, जिन्हा- 
विल्व्नाणे, कायविञ्नाणं, मनोधातु, मनोविज्च्याणधातु ~ इमानि 
वृच्चन्ति “सत्त चित्तानि" 
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§ २. उप्पत्तानुप्पत्ती 
१. फामघातुया 
15 १५. कामयातुया कति खन्धा, कति ग्रायतनानि, कति धातुयो, 
कति सच्चानि, कति इन्द्रियानि, फति हेत्‌, कति ्राहारा, कति फस्सा, 
कति वेदना, कति सच्व्या, कति चेतना, कति चित्तानि ? 
कामघातुया पञ्चवसन्धा, दादसायतनानि, श्रदरारस धातुयो, 
तीणि सच्चानि, वावौसतिन्दियानि, नव हत्‌, चत्तारो श्राहारा, 
29 सत्त फःस्सा, सत्त वेदना, सत्त सय्ना, सत्त चेतना, सत्त चित्तानि । 
१६. तत्य कतमे कामधातुया पल्ववयन्धा ? 
स्पक्सन्यो, वेदनावखन्यो, सच्व्ावसन्धो, रह्धाखसन्धो, 
पिच्वयाणवसन्यो ~ इमे वुच्यन्ति “कामधातुया पर्ववन्धा” 
१७. तत्य पतमानि फामयातुया हवादतायतनानि ? 
ए] चक्सायतनं, स्पायतन्‌, सोतायतने, सदूयतनं, घानायतनं, गन्या- 
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यतनं, निब्हायतमे, ए्ायननं, कायायतने, फोद्ुव्वायननं, मनामननं, 
घम्मायततनं - टमाति वुच्चनिि “कामयानुया द्रादगायतनानि" 1 
१८. तत्य पन्तमा कामवातरुया श्द्रारम यानुपो ? 
चप्पुधातु, स्मधातरु, चग्पुविल्याणयातु, गोनमानु, महघातु, 
सौततमिर्नाणयातु, घानयातु, गन्यधातु, घनविच्व्याणयानु, जिन्तौ- 5 
धातु, रमवातु, जिब्दाविञ्याणयातु, काययातु, फोद्रव्वातु, काय- 
विञ्व्नाणयानु, मनोधातु, धम्मधातु, मनोषिस्स्याणधातु ~ एमा वुच्यन्ति ५ +" 
“कामवातुया श्रद्वा रस धातुयो” । 
१६. तत्थ कतमानि कामधातुया तीणि मच्नानि ? 
दुक्सच्चं, समुदयसच्चं, मग्गसच्चं ~ इमानि वुच्चन्ति “काम + 
धातुया तीणि सच्चानि'" । 
२०. तत्य कतमानि कामयातुया वावीमनिद्धियानि ? 
चवसुन्द्ियं, सोतिन्धियं . पे० प्रज्य्याताचिन्दरिय - इमानि 
वुख्चेन्ति “का मधातुया वावीसतिन्द्रियानि" । 
२१. तत्य कतमे कामवातुया नव हेत्‌ ? 1 
तयो कुप्तलटेतू, तयो अ्रकुपलहेतू, तयो श्रव्याफतदेतू = पे० . 
धमे वुच्चन्ति “कामधातुया नव हेत्‌" । 
२२. तत्य कतमे कामवातुया चत्ताय श्राहारा ? पक 
कयल्ीकाराहारो, फस्साहारो, मनोसञ्चेतनाहाये, विच्याणा- 
हासो ~ इमे वुच्चन्ति “कामयातुपा चत्तारो प्राहारा” । ॐ 
२३. तत्य कतमे कामयातुया सत्त फस्मा ? 
चप्सुसम्फस्सो सोतस्नम्फस्मो, षानमन्फम्यो, जिन्दासम्फस्सो, 
कायसम्फस्मो, मनोधातुसम्फस्सो, मनोविस्नाणयातुमम्फस्सो ~ इमे 
वु्तन्ति “फामयातुया सत्त फस्सा"' । 
२४. सत्य कतमा कामयतुपा सत्त येदना ? 
चक्सुसम्फस्सना वेदना, सोतसम्फस्सा वेदना, घानसम्प्रस्सना 
यदना, जिन्हासम्फस्सना वेदना, कायसम्फस्नजा वेदना, मनोवातु- 
सम्फर्सजा वेदना, मनोविज्जाणवातुतम्पस्मजा वेदना ~ द्मा वुच्चत्ति 
“कामधातुया सत्त वेदना” । 
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२५. तत्य कतमा कामधातुया सत्त सन्ना ? 
चक्लुसम्फस्सजा सच्चा, सोतसम्फस्सजा सच्चा, धान- 
सम्फस्सजा सञ्मा, जिन्दासम्फस्सजा सञ्जा, कायसम्फस्सजा सन्घया, 
मनोधातुसम्फस्सजा सञ्जा, मनोविञ्जाणधातुसम्फस्सजा सञ्ना ~ 
5 इमा वृच्वन्ति “कामघातुया सत्त सज्जा" । 
२६. तत्थ कतमा कामवातुया सत्त चेतना ? 
चक्लुसम्फस्स॒जा चेतना, सोतसम्फस्सजा चेतना, घानसम्फस्सजां 
चेतना, भिन्हासम्फस्सजा चेतना, कायस्रम्फस्सजा चेतना, मनोधातु- 
सम्फस्सजा चेतना, मनोविञ्ज्याणवातुसम्फस्सजा चेतना ~ दमा 
0 वुच्चन्ति “कामधातुया सत्त चेतना" । 
२७. तत्थ कतमानि कामवातुया सत्त चित्तानि ? 
चक्सुविञ्व्नाणं, सोत्तविञ्जाणं, घानविज्नाणं, जिन्दा 
विज्व्नाण, कायविञ्जाण, मनोधातु, मनोविज्जाणधातु ~ दमानि 
वुच्चन्ति “कामचातुया सत्त चित्तानि" । 
२.रूपधातुया 
15 २८. रूपघातुया कति खन्धा, कति श्रायतना, कति धातुयो, 
कति सच्चानि, कति इन्दियानि ... पे०... कति चित्ताति ? 
रूपधातुया पञ्चक्खन्धा, छं प्रायतनानि, नव घातुयो, 
तीणि सच्चानि, चुदुसिन्दरियानि, हेतू, तयो श्राहारा, चत्तारो फप्सा, 
चतस्सो वेदना, चतस्सो सञ्जना, चतस्सो चेतना, चत्तारि चित्तानि । 
0 २६. तत्थ कतमे रूपधातुया पञ्चक्लन्धा ? 
एपवखन्धो, वेदनावखन्यो, सञ्नाक्छन्धो, सह्वारक्छन्धो, 
विञ्व्नाणक्वन्धो ~ इमे वुच्चन्ति “रूपयातुया पञ्चक्सन्धा 1 
३०. तत्थ कतमानि रूपधातुया छं श्रायतनानि ? 
चवखायतनं, रूपायतनं, सोतायतनं, सायतन, मनायतन, घम्मा- 
2ॐ5 यतनं ~ इमानि वुच्चन्ति “रूपधातुया छ ्रायतनानि" । 
३१. तत्य कतमां सूपघातुया नव घातुयो ? 
चवखुातु, ख्पधाद, चकसुविञ्जाणधातु, सोतथातु, सदट्धातरु 
सोतविज्नाणघातु, मनोषातु, धम्मधातु, मनोविल्व्याणधातु ~ इमा 
सुच्चन्ति “सूपधातुया नव धातुयो" 1 


१८२३७] उप्यत्॑नुष्यततौ ॥ 1 


३२ तत्य कतमानि रूपथातुया तीणि सच्चानि ? 


दुक्खसच्च, समुदयसच्च, ममग्गसच्च ~ इमानि वुच्चन्ति ““त्य- 


धातुया तीणि सच्नानि" 1 
३३ तत्य कतमानि स्पघातुया चुदसिन्दरियानि ? 
चेसुन्दरिय, सोतिन्दरिय, मनिन्दिय, जीषितिन्दरिय, सौमनस्सि- 
न्दरिय, उपेविखन्दरिय, सिन्द, विरियिन्द्िय, सतिन्दरिय, समाधिन्दिय, 
पल्जिन्दिय, ग्रनजञ्ञातञ्नस्सामीतिन्दिय, ग्रल्ज्वद्दिय, ्रज्नात्ता- 
विच्धिय ~ इमानि वृच्चन्ति “'रूपधातुया चदृसिन्धियानि” । 
३४ तत्थ कतमे रूपवातुया ब्रु हेतू ? 
तयो कुसलदेतू, हे प्रकुसलहेत्‌, तयो श्रव्या कतरत्‌ । 
तत्थ कतमे तयो कुसलहेत्‌ ? 
प्रलोभो कुसतटेतु, दोसो कुसनरेतु, ्रमोहो कूसलहेतु ~ दम 
तयो कुपलहैत्‌ । 
तत्य कतमे दे प्रकुसलदेत्‌ ? 
लोभो अरकरुसलहेतु, मोहो ्रकुसलहेतु ~ इमे द्वे भकरुसलदेत्‌ । 
तत्थ कतमे तयो भ्नव्याकतेतू ? 
कुषलान वा' धम्मान विपाकतो किरियाव्याकतेसु वा धम्मसु 
अरलोभो, अ्रदोसो, श्रमोहौ - इमे तयो भ्रव्याकतदतू । 
द्मे वृच्चन्ति रुपधातुया श्रद हेत्‌ । 
३५ तत्थ कतमे रूपधातुया तयो श्राहारा ? 
फस्साहारो, मनोसच्चेतनाहारो, विच्व्याणाहारो - इमे 
वुच्चन्ति “रूपधातुया तयो श्राहारा” । 
३६ त्थ कतमे र्पधातुया चत्तारो फस्सा ? 
चवुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, मनोधातुसम्फस्सो, मनोविज्जाण- 
धातुसम्फस्सो ~ इमे वुच्चन्ति “रूपधातुपा चत्तारो फस्ता"' । 
३७ तत्य कतमा रूपघान्रुया चतस्सो वेदना १० . चतस्सो 
सन्ना पे० चतस्सो चेतना पे० चत्तारि चित्तानि? 
चक्सुविस्व्याण, सोत्तविञ्जाण, मनोघातु, मनोविञ्जाणधातु - 
मानि वुच्चन्ति “रूपधातुमा चत्तारि चित्तानि" 1 
१ शो० प्यके नत्वि ८ 
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३. प्ररूपघातुपा 


- ३८. श्ररूपधातुया कति खन्या .-पे०... कति चित्तानि ? 
श्रह्पधातुया चत्तारो खन्धा, टे अ्रायतनानि, द्रे धातुयो 
तीणि स्वानि, एकादसिन्दियानि, ग्रु हेत्‌, तयो श्राहारा, एको फस्सौ, 
~ एका वेदना, एका सञ्व्या, एका चेतना, एकं चित्तं । 


5 ३६. तत्थ कतमं श्ररूपघातुया चत्तारो खन्धा ? = 
वेदनाक्न्धो, सन्वनाक्छन्धो, सङ्खारक्वन्धो, विज्जाणकव्छन्धो 
~ इमे वुच्चन्ति “श्ररूपधातुया चत्तारो सन्धा 


८०. तत्य कतमानि श्ररूपधातुया दे श्रायतनानि ? 

मनायतनं, धम्मायतनं ~- दमानि वृच्चन्ति "श्ररूपधातुया दे 
श्रायतनानि" । । 

४१. तत्य कतमा श्ररूपघातुया द्रे धातुयो ? 

मनोविज्जाणवातु, वम्मधातु ~ इमा वुच्चन्ति “श्ररूपधातुया 
ढे धातुयो'' 

४२. तत्य कतमानि अरूपधातुया तीणि सच्चानि ? 
15 दूवखसच्चं, समुदयसच्चं, प्ग्गसच्चं ~ इमानि युच्चन्ति “श्ररूप- 
धातुया तीगि सच्चानि'' । 

४३. तत्य कतमानि प्ररूपधातुया' एकादसिन्दरियानि ? 

मनिन्दियं, जीवितिन्दरियं, सोमनंस्सिन्द्ियं, उपेविखन्दिय 
सद्धिन्दियं, विरियिन्दियं, सतिद्धियं, समाधिन्दियं, पल्जनिन्धिय, 
श्रस्जिन्दियं, ग्रञ्व्याताविन्दियं ~ इमानि वुच्चन्ति शभ्ररूपधातुया 
एकादसिन्द्रियानि" । 

४४. तत्य कतमे ब्रर्पधातुया ग्रु हेतू ? 

तयो कुःसलदैत्‌, दे श्रवुसलदेत्‌, तयो ग्रव्यावततहत्‌ ... १०... दमे 
वुच्यन्ति “श्रर्पवातुया म्रद दैतू'' । 
28 ४५. तत्य चन्तमे श्ररूपधातुया तयो ्राहारया ? 

फस्माहारो, मनोसल्नेतनाहारो, विञ्व्याणाहासे द्म 
वुज्चन्ति “ग्र्पधातुया तयो ब्राहारा” 


= 


2 


= 
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४६ सत्य कतमो श्ररूपधातुया एवो फस्सो ? 

मनोविञ्ाणधातुसम्पस्सो ~ प्रय वुच्चति “श्रुपधातुया एको 
फस्सो'" । 

४७ तत्य कतमा श्ररूपधातुया एका वेदना प° एका ४ 
सञ्ना पे० एका चेतना पे० एक चित्त? ; 
मनोविच्व्याणधातु ~ इद वुच्चति “श्ररूपथातरुया एक चिदप्त' । 

४, श्रपरियापतने 


४८ श्रपरियापत्ने कति खन्धा पे० कति चित्तानि ? 

स्रपरियापत्ने चत्तागो खन्या, दे आयतनानि, द्वे धानुयो, 
दे सच्चानि, दादसिन्धियानि, 2 हैत, तयो श्राहारा, एको पएस्सो, एका 4 
वेदना, एका सज्व्या, एका चैतना एक्‌ चित्त 1 10 

४६ तत्य कतमे ग्रपरियापत्ने चत्तारो खन्धा ? 

वेदनाक्खन्धो, सज्च्याक्छन्धो, सद्भारक्न्यो, विञ्व्याणव्न्धो 
~ इमे बुज्चन्ति “श्रपरियापन्ने चत्तारो सन्या” । 

५० तत्थ कतमानि श्रपरियापच्े दवे प्रायतनानि ? 

मनायतन, धम्मायतन - इमानि वृच्चन्ति “श्रपरियापमे दवे 5 
श्रायतनानि" । 

५१ तत्य कतमा ग्रपरियापने दे धातुयो ? 

मनोविज्जाणधातु, धम्मधातु ~ इमा वृच्पन्ति “श्रपरियापमे 
द्रे धातुयो"' । 

५२ तत्य कतमानि श्रपरियापच्ने हे मच्चानि ? 2 

मग्ग सच्च, निरोधसच्च ~ इमानि वुच्चन्ति 'श्रप्ररियापते द्र 
सच्चानि" । 

५३ तत्य कतमानि अरपरियापन्ने द्वादसिद्धियानि ? 

मनिन्दिय, जीवितिन्दरिम, सोमनस्सिन्द्रिय, उपेक्खिन्धिय, सदधि- 
न्द्रिय, विरियिन्दिय, सतिन्दरिय, समाधिन्दिय, पल्जिन्विय, ग्रनञ्ना- 
तञ्ज्नस्सामीतिन्दरिय, अरल््निन्दिय, ग्रज्व्नाताविन्द्रिय ~ इमानि वृच्चन्ति 
“न्रपरियापन्ने हादसिन्दियानि'' 


१९ मदमे ~ स्या०, रो । २ कतमानि ~ स्यार, रो° 1 
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५४. तत्य कतमे ग्रपरियापन्ने छ हेतू ? 
तयो कुसलहेत्‌, तयो श्रव्याकतदहतू । 
नतय कतमे तयो कुसलहेत्‌ ? 
ग्रलोभो करसलदेतु, ग्रदोसो कुसलदेतु, रमो कुसलदेतु ~ इमे 
5 तयो कूसलहेतू । 
7. 48 तत्थ कत्तमे तयो ्रव्याकतहेतू ? 
कुसनानं धम्मानं विपाकतो श्रलोमो, भ्रदोसो, ग्रमोही 
तयो ग्रव्याकतहेत्‌ । 
इमे वुच्चन्ति “श्रपरियापतते छ हेत्‌" । 
10 ५५. तत्य कतमे प्रपरियापनने प्तयो प्राहारा ? 
फर्साहारो, मनोसन्वेतनाहारो, विन्नाणाहासे ~ इमे 
वुच्चन्ति “श्रपरियापन्ने तयो ग्राहारा" 
५६. तत्य कत्तमो श्रपरियापनने एको फस्सो ? 
मनोविज्व्याणधातुसम्फस्सो ~ अयं वुच्चत्ति “श्रपरियापन्न 
15 एको फस्सं 
५७. तत्य कतमा श्रपरियापत्ने "एका वेदना ..पे०.. एका 
सञ्व्या .प०... एका चेतना ..पे० एकं चित्तं ? 
8.49 मनोविच्व्नाणघातु ~ इट वुच्चति “ग्रपरियापनने एकं चित्ते" 





§३. परियापन्नापरियापननं 
१ कामघाठुया 
५८. पञ्चन्नं खन्धानं कति कामधातुपरियापत्ना, कति न 
2 कामधातुपरियापन्ना ...पे०... सततन्नं चित्तानं कति कामधातुपरियापन्ना, 
कति न कामघातुपरियापन्ना ? 
रूपक्छन्धो कामधातुपरियापन्नो; चत्तारो खन्धा सिया काम- 
घातुपरियापन्ना, सिया न' कामधातुपरियापत्ना । 
दसाग्रतेना कामघातुपरियापन्ना; द्वे यतना सिया काम- 
ॐ घातुपरियापन्ना, सिया न कामधातुपरियापन्ना । 
[सि 
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सरोठ्स॒धातुयो कामथातुपरियापन्ना; दे धातुयो सिया 
कामधातुपरियापन्ना, मिया न. कामधातुपरियापन्ना । 

समुदयसच्चं कामधातुपरियापन्न; दे सच्चा न कामघातु- 
परियापन्ना; दुक्खसच्चं सिया कामवातुपरियापत्न, सिया न कामधातु- 
परियापन्नं । 5 

दसिन्दरिया कामधातुपरियापन्ना; तीणिन्दिया न कामथातु- 
प्ररियापन्ना; नविद्िया सिया कामधातुपरियापन्ना, सिया न कामथातु- 
प्ररियापन्ना । 

तयो श्रकुसलहेतू कामधावुपरियापत्ना; द हेत्‌ पिया 
कागधातुपरियापल्ना, सिया न कामधातुपरियापत्चः + 20 

कवटीकारो श्राहारो कामधातुपरियापन्नो; तयो ्राहारा 
सिया कामधातुपरियापन्ना, सिया न कामधातुपरियापन्ना । 

छ फस्सा कामधातुपरियापन्ना, मनोविञ्नाणधातुसम्फस्सो 
सिथा कामधातुपरियापन्नो, सिया न कामधातुपरियापन्नो 1 

खवेदना पे० द सच्ना.. छ चेतना ~. छ चित्ता ।5 
कामधातृपरियापन्ना, मनोविज्ज्ाणधातु सिया कामधातुपरियापन्ना, 
सिमा न कामधातुपरियापन्ना । 

२. स्पधतुया 

५९ पञ्चन्न खन्धान कति रूपघातुपरियापन्ना, कति न रूप 
धातुपरियापन्ना पे सत्त्त चित्तान कति रूपधाघुपरियाप्चा, कति 
न रूपयातुपरियापन्ना ? 2 

रूपक्वन्धयो न सूपधातुपरियापन्नो; चत्तारो खन्धा सिया 
रूपधातुपरियापन्ना, सिया न रूपवातुपरियापन्ना 1 

दसायतना न रूपधातुपरियापन्ना, द्वे श्रायतना सिया 
रूपधातुपरियापन्ना, सिया न रूपधातुपरियापत्ना । 

सोढस धातुयो न रूपधातुपरियापच्चा; ढे घातुयो सिया 
रूपधातुपरियापच्ना, सिया न रूपधातुपरियापत्ना । 

तीणि सच्चानि' न रूपधातुपरियापत्ना; दुक्वसच्च भिया 
रूपधातुपरियापन्न, सिया न रूपधातुपरियापन्न 1 

१ सच्चा - स्या०, एवमुपरि पि 1 
वि०~-६र्‌ 
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तेरसिद्धिया ने रूपघरातुपरियापन्ना; नविन्दरिया (सिमा रूप 
धातुपरियापन्ना, सिया न रूपधातुपरियापत्ना । 
तयो श्रकुप्तवहेतू न॒ हूपधोतुपरियापत्ना; छं हेत्‌ त्रिया 
रूपघातुपरियापन्ना, सिया न रूपधातुपरियापन्ना । 
5 कवीकारो श्राहारो न॒ह्पधातुपरियापन्नो; तयो भ्राहार 
सिया रूपधातुपरियापन्ना, सिया न्‌. रूपधातुपरियापन्ना 1 
द फस्सा न रूपधातुपरियापन्ना; मनोविज्ब्याणघातुसम्फस्ो 
सिया रूपधातुपरियापत्नो, सिया न ल्पधातुपरियापन्नो । 
५ चछ वेदना पेण. छं सज्जा. छ चेतना... छ चित्ता 
0 न रूपधातुपरियापन्ना; मनोविजञ्व्ाणयातु सिया रूपधातुपरियापन्ना, 
सिया न रूपधातुपरियापत्ना 1 
श्रह्पातुया 
६०. पञ्चन्नं खन्धानं कति प्ररूपधातुपरियापन्ना, कति न, 
अररूपधातुपरियापन्ना स्तननं चित्तानं कति श्ररूपधातुपरिया- 
पन्ना, कति न भरूपघातुपरियापन्ना ? 
15 रूपरक्वन्धो न श्ररूपधातुपरियापद्नो; चत्तारो खन्धा पिणा 
भ्ररूपवातुपरियापन्ना, स्तिया न श्ररूपथातुपरियापन्ना 
दसायतना न भ्ररूपघातूपरियापन्ना; दे. ्रायतना सिया 
म्ररूपधातुपरियपन्ना, सिया न शअरलूपधातुपरियापन्ना । | 
सोढस्त धातुयो न श्ररूपयातुपरियाप्रा; दे धातुयो सिया 
2 भ्ररूपघातुपसियापन्ना, सिया न भ्ररूपधातुपरियापन्ना । 
तीणि सच्चानिः न श्ररूपधातुपरियापन्नानिः 1 
दुक्लसच्चं सिया ग्ररूपधातुपरियापन्नं, सिया न, ग्ररूप- 
धातुपरियापत्नं । 
चुहसिन्दिया ने श्ररूपधातुपरियापच्रा; श्र्वन्िया सिया 
25 प्मरूपधातुपरियापन्ना, सिया न भ्ररूपधातुपरियापच्चा । 


१. स्पधानुपरियापत्ता ~ मम ( र सन्या ~ स्या०, रो० । ३, श्ररूपधानुषरियापद्ा ~ 
स्या०,यो०} 
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तयो अकूसलहैतू न प्ररुपयातुपरियापन्रा; दं हतु सिया 
ग्रर्पधातुपसियापन्ना, सिया न प्ररूपधातुपरियापना । 
कवद्टीकारो श्राहारो न श्रष्पथातुपरियापन्नो; तयो श्राहयारा 
सिया भ्रह्पथातुपरियापन्ना, सिया नं श्ररुपधातुपरियापन्चा । 
छं फस्सा न. श्ररूपवातुपरियापन्ना; मनोविच््याणधानु- 5 
सम्फस्सौ सिया प्रर्पधातुपरियापन्नो, सिया न श्ररुपथातुपपापन्नो । 
छ वेदना ..पे०... छ सञ्जना .. छं चेतना .. छ चित्ता 
न श्ररूपधातुपरियापन्ना; ममोविञ्व्नाणघातु सिया ग्ररूपथातुपरियापमा, 
सिया नं श्ररूपधातुपरियापन्ना । 
४, परियापत्नापरियापन्नं 
६१. पञ्चत्नं खन्धानं कति परियापत्ना, कति श्रपरियापन्ना !० » + 
„~ पे०... सत्त्रं चित्तानं कति परियापन्ना, कति श्रपरियापत्ना ? 
ङपक्छन्यो परियायन्नो; चत्तारो खन्धा सिया परियापन्ना, 
सिया श्रपरियापन्ना 1 
दक्तायतना पररियापघ्रा, ट श्रायतना सिया परियापप्ना, 
सिया श्रपरियापन्ना । ˆ । 
ˆ  सोढस धातुयो परियापन्ना, द्वे धातुयो 'सिया परिया- 
पन्ना, सिया ग्रपसियापन्ना । 
दवे सच्चा परियापन्ना; दरे सच्चा भ्रपरियापन्ना 1 
दर्िन्दिया परियापन्ना, तीणिद्धिया त्रपरियापच्चा; नविच्धिया 
सिया परियापन्ना, सिया भ्रपरियापन्ना । 20 
तयो श्रकरुसलहेतू परियापत्ना, छ हेतू सिया परियापनना, 
सिया श्रपरियापन्ना । . 
कवछीकारो ब्राहारो परियापन्नो, तयो ग्राहारा सिया 
परियापल्ला, सिया अरपरियापच्ना । 
` छ फस्सा परियापत्ता; मनोविजञ्जाणवातुत्तम्फस्सो सिया 2 
परियापन्नो, सिया श्रपरियापन्नो 1 - 
छ वेदना . पेण. छक्व्व्या . घ चेतना .; दु चित्ता 
प्रियापन्ना; मनोविज्जाणयातु सिया परियापत्ना, सिया श्रपरियापन्ना । 


9 


15 
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$ ४. पातुभावाभावा 
१. फामधातुया 
६२. कामधातुया उपपत्तिक्लणेः कति खन्धा पातुभवन्ति 
पे०... कति चित्तानि पातुभवन्ति ? 
कामधातुया उपपत्तिक्छणे सव्वेसं पञ्चवखन्धा पातुभवन्ति; 
४.५2 कस्सचि एकरादसायतनानि पातुभवन्ति;' कस्सचि दसायतनानि 
४. -5 पातुभवन्ति; कस्सचि श्रपरानि दस्रायतनानि पातुभवन्ति; कंस्सचि 
नवायतनानि पानुभवन्ति; कस्सचि सत्तायतनानि पातुमवन्ति; कस्सचि 
एकादस धातुयो पातुमवन्ति; कस्सचि दस घातुयो पातुभवनिति; कस्सचि 
श्रपरा दस धातुयो पातुभेवन्ति; कस्सचि नव धातुयो पातुभवन्ति 
कस्सचि सत्त धातुयो पातुभवन्ति; सव्वेसं एकं सच्चं पातुभवति; कस्सचि 
0 चुट्सिन्धियानि पातुभवन्ति; कस्सनि तेरसिन्दरियानि पातरुभवन्ति 
कस्सचि श्रपरानि तेरसिन्द्ियानि पातुभवन्ति; कस्सचि दादसिन्द्रियानि 
पातुमवन्ति; कस्सथि दसिन्ियानि पातुमवन्ति; कस्सचि नविन्रियोनि 
पातुभवन्ति; कस्सचि श्रपरानि नविन्दियानि पातुभवन्ति; कस्सचि 
श्रदविनदरियानि पातुभवन्ति; कस्सचि ्रपरानि श्रद्विन्रियानि पातुभवन्ति; 
18 कस्सतचि रतिन्दियानि प्रतुभवन्ति; कस्सचि पल्विद्धियानि पातु- 
भवन्ति; कस्सचि चत्तारिन्दियानि पातुभवन्ति; कस्सचि तयो हेतू 
पातुभवन्ति; कस्सचि टे हेतू पातुभवन्ति; कस्सचिः श्रहेतुका पातु- 
भवन्ति; संव््रेसं चत्तारो ब्राहार पातुभवन्ति; सव्वेसं एको फस्सो 
पातुभवति; सव्वेसं एका वेदना -.. एका सञ्च्ना ... एका चेतना ... 
एकं चित्तं पातुभवति ए 
६३. कामघा्रुया उपपत्तिक्खणे सच्वेसं कतमे पञ्च्लन्धा 
पातुभवन्ति ? ४ 
रूपकखन्धो ...पे०... विञ्जाणव्छन्यो ~ कामधातुया उपपत्ति- 
क्पणे सव्वेसं दमे पञ्चवन्धा पातुभवन्ति 1 


२ ६४ कामघातुया उपपत्तिव्सणे कस्स एकादसायतनानि 
पातुभवन्ति ? 


2 


(~ 


१ उप्त्त्वणे - सी०, रो° । २. केचि -स्या, रो } ३, स्मसि - सी०। 
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कामावचवरान देवान, पटमकेष्पिकान मनुर्न, श्रौपपात्तिकान 
पतान, श्रोपपातिकान असुरान, मरोपप्रातिकान तिरच्छानगतान, नेरयि- 
कान परिपुष्णायतनान उपपत्तिसणे एकादसायतनानि पातुमयन्ति ~ 
चकेखायतन, रूपायतन, सोतायतन, धानायतन, गन्धायतन, जिब्दायतन, 
रसायतन, कायायतन, फोटुव्वायतन, मनायतन, धम्मायतन । बाम- 5 
धातुया उपपत्तिवखणे एतेस इमानि एकादसायतनानि पातुभवन्ति 1 

६५ कामधातुया उपपत्तिक्छणे कस्स दसायतनामि पातु- 
भवन्ति ? 

श्नोपपातिकान पतान, श्रोपपात्तिकान भ्रसुरान, ओपपातिकान 
तिरच्छानगतान नेरथिकान, जच्चन्धान उपपत्तिमलणे दसायतनानि 
पातुभवम्ति ~ शूपायतन, सोतायतन, धानायतन, गन्धायतन, जिन्दा 
यतन, रसायतन, कायायतन, कोदुव्वायतन, मनायतन, घम्मायतन 1 
कामधातुया उपपत्तिनखणे एतेस इमानि दसायतनानि पातुभवन्ति । 

६६ कामधातुया उपपप्तिवखणे कस्स भ्रपरानि दसायतनानि 
पातुभवन्ति ? 15 

प्रोपपात्तिकान पेतान, श्रोपपात्िकान श्रसुरान, श्रोपपातिकान 
तिरज्छानगतान नेरयिकान, जच्चववधिरान उपपप्तिवखणे दसायवनानि 
पातुभवन्ति ~ चवखायतन, रूपायतन, घानायतन, गन्धायतन, जिन्हा- 
यतने, रसायत्तन, कायायवन, फोदरुव्यायतने, मनायतन, धम्मायतन । 
कामधतरेया उपपत्तिवखणे एतेस इमानि दसायतनानि पातुभवन्ति । % 

६७ कामधातुया उपपप्िक्लणे कस्स तवायतनानि पातु- 
मबन्ति ? 

श्रोपपातिकान पेतान, ग्रोपपातिकान असुरान, ग्रोपपातिकान 
तिरच्छीनगतान नेैरयिकानः, नच्चन्धवधिरान उपयत्तिक्लणे नवायतनानि 
यातुभवन्ति ~ रूपायतन, घानायतन, गन्धायतन, भिव्हायतन, रसायतन, % 
कायायतन, फोहटुववायतन, मनायतन, धम्मायतन । कामधातुया उपपत्ति. 
क्खणे एतेस मानि नवायतनानि पातुभवन्ति । 


६८ कामधातुया उपपत्तिक्छणे कस्स सक्नायततनानि पात्‌- 
ति) यत्तनानि पातु 


ग्भेथ्कान सन्तान उपपत्तिसणे सत्तायतनानि परतुभवन्ति ~ ॐ 


१ 428 


1 41 


१2.414 


^ 
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रूपायतन, गन्धायतनं, रसायतने, कायायतनं, फोटुव्वायतनं, मनायतनं, 
घम्मायतनं । कामातुया उपपत्तिवसणे एतेसं इमानि सत्तायतनानि 
पातुमवन्ति । 
६६. कामधातुया उपपत्तिक्सणे कस्स एकादस धातुयो पातु- 
$ भवन्ति ? 
कामावचरानं देवानं, पठमकप्पिकानं भनुस्सानं, श्रोपपातिकानं 
पेता, श्रोपपाप्तिकानं श्रसुरानं, परोपपातिकानं तिरच्छानयतानं नेरयिकानं 
परिपुण्णायतनानं उपपत्तिक्सणे एकादस धातुयो पातुभेवन्ति ~ चच्खुधातु, 
स्पधातु, सोतधातु, घानघातु, गन्यधातु, जिन्हाधातु, रसधातु, कायघातु, 
9 फोटुघ्वधातु, मनोविज्याणधातु, धम्मयातु 1 कामधातुया उपपत्तिक्खणे 
एतेसं इमा" एकादस धातुयो पातुभवन्ति । 
७०. कामधातुया _ उपपत्तिक्छणे कस्स दत धातुयो पातु- 
भवन्ति ? 
श्नोपपातिकानं पेतानं, ` ्ोपपातिकानं श्रसुरानं, ्नोपपातिकानं 
15 तिरच्छानगतानं नेरयिकानं, जच्चन्धानं उपपत्तिवखणे दस धातुयो पातु- 
भवन्ति ~ रूपधातु, सोतधातु, धानधातु, गन्धघातु, चिनव्दाधातु, रसधातु, 
कायधातु, फोदरव्वधातु, मनोविञ्व्याणधातु, धम्मघातु । कामधातुया 
उपपत्तिक्लणे एतेसं इमा दस धातुयो पातुभवन्ति । 
७१. कामधातुया उपपत्तिक्ठणे कस्स श्रपरा दसं धातुयो 
2 पातुभवन्ति ? र । 
ओपपातिकानं पेतानं, ्नोपपातिकानं प्रसुरानं, श्रोपपातिकानं 
लिरज्छणणप्तष्कं तेरदिष्क्टं जण््वभिरःतं उपिद ठस सुपे 
पातुभवन्ति ~ चक्खुधातु, खूपयातु, घानघावु, गन्यधातु, जिव्हाधातु, 
रातु, कायधातु, फोद्रव्वधातु, मनोविञ्व्याणघातु, धम्पघातु । काम- 
८ धावुया उपपत्तिक्छणे एतेस इम दस्त धातुयो पातुभवन्ति 1 
७२. कामयातुया उपपत्तिक्लणे कस्स नव धातुयो पातु- 
भवन्ति ? 
अओपपातिकानं पेतानं, श्रोपपातिकानं असुरानं, ओपपात्तिकानं 
तिरच्छानगतानं नेरयिकानं, जच्चन्धवधिरानं उप्पक्तिलणे नव धातुयो 
` ए क्षनि-से०। 
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प््ुभेवन्ति ~ रूपात, घानधातु, गन्धयावु, जिब्हाधावु, घातु, 
कायधातु, फोटरच्वधातु, मनोविज्जोणधातु, धम्मधातु । कामघातुया 
उपपत्तिक्छणे एतेसं इमा नव धातुयो पातुभवन्ति । 

७३. कामधातुया उपपत्तिवखणे कस्त सत्त धातुयो पातु- 
भवन्ति ? 5 

गन्मसेय्यकानं सत्तानं उपपत्तिव्खणे सत्त धातुयो पाततुमवन्ति ~ 
रपधातु, गन्धधातु, रसधातु, कायधातु, फोटूव्वयातु, मनोविज्जाणधातु, 
धम्मधातु । कामधातुया उपपत्तिक्यणे एतेसं इमा सत्त धातुयो 
पातुमवन्ति । ~ 

७४. कामधातूमा उपपत्तिवेखणे सव्येसं कतमं एकं स्वं 1० 
पातुभवति ? 

दुखसच्चं - कामधातुया उपपत्तिवखणे सव्येसं इदं एकः सच्चं 
पातुभवति 1 

७५. कामधातुया उप्पत्तिवखणे क्स चुदसिन्ियानि पातु- 
भवन्ति ? 15 

कामावचरानं देवानं, सहेतुकानं जाणसम्पयुत्तानं उपपत्तिक्णे 
चुदसिन्द्ियानि पातुभवन्ति ~ चेवसुद्दरिय, सोतिन्दिय, घानिन्दियं, 
जिन्न, कायिन्दिय, मनिन्दरियं, इत्यिन्दियं वा पुरिसिन्दियं वा,  ४,4॥ 
जीवितिन्दरियं, सोमनस्सि्ियं वा उपेविलन्दियं वा, सद्धिन्दयं ०45 
शिरि, सतिन समथि) पत््ननिकं ४ कण्ातुपा ४ 
उपपत्तिवखणे एतेस इमानि चुदृसिन्दरियानि पातुभवन्ति । 


७६. कामधातुया उपपत्तिक्वणे कस्स तेरसिन्द्ियानि पातु- 
भवन्ति ? 

कामावचरानं देवानं सहेतुकानं ाणविप्पयुत्तानं उपपत्तिवखणे ह 
तेरसिन्दरियानि पातुभवन्ति ~ चक्खुन्दियं, सोतिद्धियं, घानिच्ियं, 2 
जिद्दिन्धियं, कायिन्ियं, मनिच्ियं, इत्िन्दियं वा पुरिसिन्धियं वा, 
जीवितिन्द्रयं, सोमनस्सिन्ियं वा उपेक्खिन्दियं वा, सदधिन्दिय, विरियि- 
न्दरं, सतिन्दियं, स्माचिन्दियं । कामधातुया उपपत्तिव्सणे एतेसं इमानि 
तेरसिन्धियानि पाततुभवन्ति । 
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७७. कामधातुया उपपत्तिक्लणे कस्स प्रपरानि तेरसिन्दरियानि 
पातुभवन्ति ? 

पटमकप्पिकानं मनुस्सानं सहेतुकानं जाणसम्पयुत्तानं उपपत्ति- 

क्वणे तेरसिन्दरियानि पातुभवन्ति ~ चक्सुन्दियं, सोतिन्दियं, घानिन्दिय 

5 जिद्िन्ियं, कायिन्द्ियं, मनिन्दरियं, जीवितिन्द्ियं, सोमनस्सिन्धियं वा 

उपेनिखन्दरियं वा, सद्धिन्दरियं, विरियिन्दिय, सतिन्द्ियं, समाधिन्दिय, 

पञ्जिन्द्ियं । कामधातुया उपपत्तिक्लणे एतेसं इमानि तेरसिन्द्रियानि 
पातुभवन्ति । 


७८. कामधातुया उपपत्तिवखणे कस्स द्वादसिन्दियानि पातु- 
10 भवन्ति ? ५ 


4 पठमकप्पिकानं मनुस्सानं सहेतुकानं जाणविप्पयुत्तानं उपपत्ति- 
क्खणे द्वादसिन्द्रियानि पातुभवन्ति ~ चक्खुन्द्ियं, सोतिन्दियं, घानिन्धियं, 
जिब्हिन्दियं, कायिन्दियं, मनिन्द्रियं, जीवितिन्दियं, सोमनस्सिन्द्रियं वा 
उपेविखन्द्िं वा, सदधिन्द्रिं, विरियिन्दियं, `सतिन्दरिय, समाधिन्वियं । 

5 कामधातुया उपपत्तिवखणे एतेसं इमानि द्वादसिन्दियानि पातुभवन्ति । 

७६.- कामधातुया उपपत्तिक्लणे कस्स॒दसिन्द्रियानि पातु- 

“ भवन्ति ? ४ 

गन्भसेय्यकानं सन्तानं सहेतुकानं जाणसम्पयुत्तानं उपपत्तिव्सणे 
दसिन्दियानि पातुभवन्ति ~ कायिन्दियं, मनिन्दिय, इत्यिन्धियं वा पुरिसि- 

2 च्दियं वा, जीवितिन्धियं, सोमनस्सिन्दरियं वा उपेविखन्दियं ग, सदधिन्दियं, 
विरियिन्दियं, सतिन्द्िध, समाविन्ियं, पल्निन्दियं । कामघातुया उप- 
पत्तिवसणे एतेसं इमानि दसिन्द्रियानि पातुभवन्ति 1 

८०. कामघातुया उपपत्तिवलणे कस्स नविन्द्रियानि पातु- 
भवन्ति ? 

1, गन्भसेय्यकानं सत्तानं सहेतुकानं व्याणविप्पयुत्तानं उपपत्तिवखणे 
नविच्धियानि पातुभवन्ति ~ कायिन्दियं, मनिन्दरियं, इत्थिन्द्ियं वा 
पुरिसिन्दरियं वा, जीवितिद्धियं, सोमनस्सिन्द्रियं वा उपेव्खिन्द्रियं वा, 
सदधिन्दियं, विरियिन्दियं, सतिन्द्ियं, समाधिन्दियं । कामधातुया उप- “ 
पत्तिव्सणे एतेस इमानि नविन्धियानि पातुभवन्ति । 


। ८१. कामधातुया उपपत्तिवसणे कस्स भ्रपरानि नविन्धियािं 
पातुभवन्ति ? 
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श्नोपपासिकान पेतने, श्नोपपातिकाने प्रसुराने, ग्रौपपातिगरान 
तिरच्छानगतान मैरयिवान परिपुण्णायतनान उपपत्तिवपरणे नविद्ियानि 
पात्ुमवन्ति ~ चक्सुच्धिय, सोतिद्दिय, घानि््रिय, जिष्हिन्धिय, कायि 
च्दिय, मनिन्दिय, त्यिच्धिय वा पुरिसिन्धिय वा जीवितिन्धिय, 
उपेविसन्दिय । कामधातुया उपपत्तिक्यणे एतेस इमानि नविन्दियानि 5 
पातुभवन्ति । 


८२ कामघातुया उपपत्तिवपणे पस्स॒श्रह्िद्धिमानि पातु 
भवेन्ति ? 

श्रोपपात्तिकान पतान, ग्रोपपातिकःने श्रलुरान, ग्रोययातिवान 
तिरच्छानगतान नेरयिकान, जच्चन्धान उपपत्तिक्सणे श्रद्धिन्धियानि " 
प्रातुभवन्ति - सोतिन्द्िप, घानिन्द्िय, जिव्हिन्दरिय, कायिन्िय, मनिन्दिय 
इत्यिन्दरिय चा पुरिसिन्दिय वा, जीवितिन्दिय, उपेविखन्दिय । कामयातुया 
उपपत्तिक्लणे एतेस इमानि श्रद्वन्दरियानि पातुमवन्ति । 

चद कामधातुया उपपक्तिवलणे धस्त प्रपरानि श्रद्टिद्धिमानि 
पातुभवन्ति ? 15 

भ्नोपपातिकानं पेतान, गओोपपात्तिवामे प्रसुरान, श्रोपपातिवान 
ततिरच्छानगतान नैरयिकान, जच्चवधिरान उपपत्तिक्सणे श्रद्विन्दिमानि 
पातुभवन्ति ~ चकसुन्दिय, घानिन्द्िय, जिव्हिषटिय, कायिन्दिय मनिन्धिय, 
इत्यिन्धिय वा पुरितिन्दिय वा, जीवितिन्दिय, उपविखन्दरिय । काम 
घातुया उपपत्तिकवणे एतेस द्मानि गर्धिन्दियानि पातुभवन्ति 1 \ 

प४ फामधातुया उपपत्तिवरसणे कस्स तत्तिन्दियानि पातु- 
भवन्ति ? 

श्रोपपातिकरान पेतान, ग्रोपपातिवाने प्रघुरान, श्रोपपातिकान 
तिरच्छानगतान नेरयिकान, जच्चन्धवधिरान उपपत्तिक्सणे सत्तिन्धियानि 
पातुभवन्ति ~ घानिन्दिय, जिब्िन्धिय, कायिन्दि, मनिन्दिय, इत्यि ॐ ५.4 
च्धिय वा पूरिसिन्द्रिय वा, जीवितिन्दरिय, उ्पेविखन्दिय । वामवातुया 
उपपत्तिक्खणे एतेस इमानि सत्तिन्छियानि पावुभवन्ति । & 

८४५ कामधातुया उपपत्तिवलणे कन्य पच्चिन्दिमानि 
पातुभवन्ति ? 

४ गव्मेग्यकान सन्तान ्रहेतुकान, ठेवा नपुस्कान, उप ॐ 

वि - ६३ 
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पत्तिक्लणे पञ्विन्द्ियानि पातुभवन्ति ~ कायिन्दियं, मनिन्दियं 
दत्यिन्दियं वा पुरिसिन्दियं वा, जीवितिन्दरिय, उपेविखन्दिमं । कामः 
धातुया उपपत्तिमखणे एतेस इमानि पञ््चिद्धियानि पातुभेवन्ति । 
८९. कामयातुया उपपत्तिवसणे फस्स॒वचत्तारिन्दियानिं 
5 पातुभवन्ति ? 
गव्भसेय्यकानं सत्तानं' अरहेतुकानं, नपुंसकानं उपपत्तिक्छणे 
चत्तारिन्दरियानि ˆ पातुभवन्ति ~ कायिन्ियं, मनिन्धियं, जीवितिन्दियं, 
उपेमिखन्द्ियं । कामधा्रुया उपपत्तिमखणे एतेसं इमानि चत्तारिन्धियानिं 
पातुभवन्ति 1 
10 ८७ कामघातुया उपपत्तिक्लणे कस्स तयो हेतु पातुमवन्ति ? ¦ 
कामावचरान देवानं, पठमकप्पिकानं मनुस्सान, गन्भसेय्यकानं 
सत्तान सहेतुकानं शाणसम्पयुत्तानं उपपत्तिवसणे तयो हेतू पातुभवन्ति ~ 
श्रलोभो विपाकटेतु, ्रदोसो विपाकटेतु, श्रमोहौ विपाकेतु । कामः 
धातुया उपपत्तिवखणे एतेसं इमे तयो देतू पाञुभवन्ति । 
४ ८८ कामधातुया उपपत्तिक्लणे कस्स हेतु पातुभवन्ति ? 
कामावचरानं देवान, पठमकप्पिकानं मतुस्साने, गन्भसेग्यकान 
सत्तान सहेतुकानं जाणविप्पयत्तानं उपपत्तिवखणे दे हेत्‌ पातुमवन्ति ~ 
अनोभो विपाकदेतु, मदोसो विपाकहेतु । कामधातुया उपपत्तिक्लणे 
एतेसं मे ढे हेत्‌ पातुभवन्ति 1 
2 भवसेसानं सत्तानं प्रहेतुका पातुभवन्ति । 
=€. कायानु उपत्तिसगे' उच्वेरं कतमे क्तो श्ह्ञरा 
पातुभवन्ति ? 
कवढीकारो श्राहारो, फस्साहारो, मनौसञ्चैतनाहारो, 
विजञ्जाणाहारो ~ कामधातुया उपपत्तिक्लणे सव्वेस इमेः चत्तारो 
 आहास पातुभवन्ति 1 
६० कामधातुया उपपत्तिक्लणे सतव्वेसं कतमो एको पए़स्सो 
पातुभवति ? 
मनोबिज्जाणधातुसम्फस्सो ~ कामधातुया उपपत्तिक्लणे सब्ेस 
श्रय एको फस्सो पातुभवतिं । 
१ स्या° पोसयके नत्वि1 
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६१ कामधातुया उपपत्तिएसणे स्पेस कतमा एता पेदमा 
एवा सज्य्ना एवा चेतना एव चित्त पातुभवति ? 

गनोनिन्व्याणधातु ~ वामथातुया उपयत्तिवपणे सग्येस एर 

एवं चित्त पातुभवति । 
२ र्प्पावुपा 
६२ र्पयातुया उपपत्तिक्सणे कति सन्या पातुभवन्ति 5 
पे० कति चित्तानि पातुभवन्ति ? 

स्पधातुया उपपत्तिक्सणे, रपेत्या भ्रसञ्यसत्तान देवान, 
पञ्चवखन्धा पातुभवन्ति, पस्चायतनानि पातुभवन्ति, प्व धातुयो 
पातुभवन्ति, एक सच्च पातुभवत्ति, दसिद्द्रियानि पातुभवन्ति, तयो 
तू पातुभवन्ति, तयो श्राहारा पातुभवन्ति, एवौ फर्णो पानुभवति, एवा ॥१ 
वेदना एवा सन्ना एका चेतना एव चित्त पातुमवति । 

६३ रूपधातुया उपपत्तिक्सणे बतमे पन्चवयन्धा पातु- 
भवन्ति ? 
ूपक्खन्धो, वेदनायन्धो, सञ्यावसन्धो, सल्लारकेपन्ो, 
विञ्ज्नाणक्बन्धो ~ रूपधातुया उपपत्तिषरणे दमे पट्ययसन्धा 1५ 
पातुभवन्ति । 

६४ रूपघातुया उपपत्तिवणे वतमानि पञ्चायतनानि 
पातुमवन्ति ? 

च्लायतन, रूपायतन, सोतायतन, मनायतने, घम्मायतन ~ 
रूपधातुपा उपपत्तिक्लणे इमानि प्चायतनानि पातुभवन्ति । ४ 

६५. रूपधातुा उपपत्तिक्सणे कतमा पञ्च॒ घातुयो 
पातुमवन्ति ? 

चवसुधतु, रूपातु सोतघातु, मनोषिन्वाणयवातु, म्मवातु ~ 
रूपधातुया उपपत्तिक्यणे दमा प्च धालुयो पातुभवन्ति 1 

९६ सूपघातुगा उपपत्तियसणे कतम एव सच्च पातुभवत्ति? 

दूनखसच्च ~ रपघाु्ा उपपत्तिवसणे इद एक सच्च पातुभवति । 


६७ रूपघातुयां उपपत्तिवपणे द्षिन्छरियानि 
व तु स्िकपणे कतमानि सिन्द पातु- 


१ उप्पत्तिग्खणे -सी०, रो} 
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वसुन्द्रयं, सोतिन्धियं, मनिन्दियं, जीवितिन्त्िं, सोमनस्सि- 
न्दियं वा उपेविखब्दियं वा, सद्धन्द्रियं, विरियिद्छियं, सतिन्दरियं 
समाधिच्धियं, पञ्जिन्दियं ~ रूपधातुया उपपत्तिवखणे मानि 
दसिनद्धियानि पातुभवन्ति 1 
5 €८. रूपयातुया उपपत्तिक्लणे कतमे तयो हेतू पातुमवन्ति ? 
अ्रलोभो विपाकहेतु, दोसो विपाकहेतु, भ्रमोहो विपाकहेतु 
~- रूपधातुया उपपत्तिक्छणे इमे त्यो हेत्‌ पतुभेवेन्ति 1 
६६. रूपधातुया उपमत्तिक्खणे कतमे तयो श्रदारा 
पातुभवन्ति ? 
) फत्साहायो, मनोसञ्चेतनाहारो, विज्जनाणाहारो ~ रूपधातुया 
उपपत्तिक्णे दमे तयो श्राहारा पातुभवन्ति । 
१००. ूपधातुया उपपत्तिखणे कतमो एको फस्सो पातुभवति ? 
मनोविज्जागयातुसम्फस्सो* ~ रूपधातुया उपपत्तिवखणे श्रयं 
एको फस्सो पातुभवति 1 
15 १०१. रूपधातुया उपपत्तिकखणे कतमा एका वेदना .. एका 
स्न्ना ... एका चेतना ... एक चित्तं पातुभवति ? 
मनोविज्व्याणधातु ~ रूपधावुया उपपतिक्छणे इदं एकं चित्त 
पातुभवति } 
३. परसश्व्यसतन 
१०२. ग्रसञ्जसन्तानं देवानं उपपत्तिवखणे कति खन्धा 
2 पातुभेवन्ति ...पे०. कति चित्तानि पातुभवन्ति ? 
श्रसञ्ज्सत्तानं देवानं उपपप्तिक्छणे एको खन्धो 
पातुभवति ~ सूपवखन्धो; टे ्रायतनानि पातुभवम्ति ~ रूपायतन, 
धम्मायतनं; ठे धातुयो पातुमव्न्ति ~ रूपधातु, धम्मधातु; एकं सच्चं 
पातुमवति ~ दुकलसच्वं; एकिच्दियं पातुभवति ~ रूपजीविततिन्दियं 1 
2 ब्रसञ्जसत्ता देवा श्रहेतुका अ्रनाहारा श्रफस्सका श्रवेदनकां भ्रसञ्च्यका 
श्रचेतनका श्रचित्तका पातुमवन्ति { 


१. वोरिषि्धियं - म०, एवमुपरि पि । २. एस्माहा ~ रो० १ ३, मनोविन्लाणः 
धातुमभ्पम्ो पतुमवति ~ रो ॥ 


१८.४५.१०९] वादुमावामादा १५०१ 


४ श्ररपधतुया 


१०३. प्ररूपथातूया उपपत्तिक्सणे कति खन्या ` पातुभवन्ति 


„. पे०.. कृति चित्तानि पातुभवन्ति ? ् 
श्ररूपधातुया उपपत्तिवखणे चत्तारो खन्या पातुमवन्ति 
ह ्ायतनानि पातुभवन्ति, ढे घातुयो पातुभवन्ति, एकं सच्चं पातुभवति, 
्दविन्दियानि पालुभवृन्ति, तयो हेत्‌ पातुभवन्ति, तयो ्राहारा पातुभवन्ति, 
दको फस्सो परातुभवति, एका वेदना . एका सञ्जा ~. एका चेतना ^" 
एकं चित्तं पातुभवति । 
॥ १०४. भ्ररूपधातुया उपपत्तिवलणे कतमे चत्तारो लन्धा 
पातूभवन्ति ? 
वेदनाक्न्यो, सञ्ाक्वन्धो, सह्वारक्न्धो, विञ्नाणक्लन्यो 
~ शररूपधातुया उपपत्तिवसणे इमे चत्तारो खन्धा पातुभवन्ति 1 
१०५. श्ररूपधातुया उपपत्तिग्लणे कतमानि दवे प्ायतनानि 
पातुभवन्ति ? 
सनायतनं, धम्मायतनं ~ श्रर्पधातुया उपपत्तिकसणे इमानि दे 
श्रायतनानि पातुभवन्ति । 
१०६. श्ररूपधातुया उपपत्तिकिलणे कतमा दवे धातुयो पातु- 
भवन्ति ? 
मनोविव्व्याणधातु, धम्मघातु ~ ग्रल्पधातुया उपपत्तिक्लपर 
दमा द्वे धातुयो पातुभवन्ति । 
१०७. ्ररूपधातुया उपपत्तिवखणे कतमं एकं सज्चं पातुभवति ? 
दुक्लसच्वं ~ भ्ररूपघातुया उपपत्तिवघ्षणे इदं एव .सच्चं 
पातुभवति । 
१०८. अररूपधातुया उपपत्तिक्लणे कतमानि ग्रहविद्धियानि 
पातुभवन्ति 
मनिन्दरियं, जीवितिन्धियं, उपेविखन्धियं, सदिन्रियं, विरियिन्वियं, 
स॒तिन्दरियं, समापिन्दियं, पल्निन्दियं ~ ्रल्पधातुया उप्पत्तिक्वणे 
इमानि प्रदिन्दरियानि पातुभवन्ति । 
१०९. प्ररूपधातुया उपयत्तिकलणे कतमे तयो हेतू पातुमवन्ति ? 


ए 


ठ 


25 


1. 420 


2. 49 


५०२ विद्धो [ १८०५१०६ 
श्रलोभो पिपाकहेतु, ग्रदोसो विपाकहेतु, ग्रमो विपाकहेतु - 
श्रूपधातुया उपपत्तिदसणे इमे तयो हेत्‌ पातुमवन्ति । 
११०. अरूपधातुया उपपत्तिवलणे कतमे तयो ब्रआहारा पातु- 
भवन्ति ? 
5 फस्साहारो, मनोसन्चेतनाहारो, विज्नाणाहारो ~ भ्ररूप- 
धातुया उपपत्तिक्खणे इमे तयो ्राहारा पातुभवन्ति । । 
१११. श्ररूपधातुया उपपत्तिक्वणे कतमो एको फम्सो 
पातुभवति ? 
मनोविञ्जाणधातुसम्फस्सो ~ ग्ररूपधातुया उपपत्तिक्छणे श्रयं 
10 एको फस्सो पातुभवति । 
११२. अ्ररूपधातुया उपपत्तिवखणे कतमा एका वेदना ... १०... 
एका सज्जा ... एका चेतना . . एक चित्तं पातुभवति ? 
मनोविञ्जाणघातु ~ ग्रहूपधातुया उपपत्तिक्वणे इदं एकं चित्तं 
पातुभवति 1 








© 
४४. भूमयो 
२, ४ ११३. कामावचरा धम्मा, न कामावचरा धम्म, रूपावचरा 
धम्म, न रूपावचरा धम्मा, प्ररूपावचरा धम्मा, न अररूपावचरा धम्मा, 
परियापन्ना धम्मा, अपरियापन्ता धम्मा ! 
११४. कतमे धम्मा कामावचरा ? 
हेटुतो श्रबीचिनिरयं परियन्तं करित्वा, उपरितो परनिम्मित- 
2 वसवत्ती देवे अन्तोकरित्वा, यं एतर्म अन्तरे एत्थावचरा एत्य परियापच्ना 
खन्धधातुप्रायतना; रूपं, वेदना, सञ्जा, सह्भारा, विजञ्नाण ~ इमे 
धम्मा कोमावचरा 
११५. कतमे धम्मा न कामावचरा ? 
रूपावचरा, श्ररूपावचरा, श्रपरियापन्ना ~ इमे धम्मा न 
25 कृममाएवचरा । 
११६. कतमे धम्मा रूपाक्चरा ? 
हिट ब्रह्मलोकं परियन्तं करित्वा, उपरितो प्रकनिद देवे 


ष्-रूपा - सी° ॥ 


१६.९६.१२३] उष्पादरूकम्म-प्रायुष्वमाणानि ५०३ 


श्रन्तोकरित्वा, यं एतस्मि अन्तरे एत्थावचरा एत्य परियापन्ना समापन्नस्स 
वां उपपत्र्स वा दिह्ुधम्मभुखविहारिस्स या वित्तचेतसिका धम्भा - इमे 
धम्मा सूपावचेरा । 

११७. कतमे घम्मा न रूपावचरा ? 

कामावचरा, अ्ररूपावचरा, श्रपरियापन्ना ~ द्मे धम्मान 5 
रूपावचरा ! 

११८. कतमे घम्मा अहूपावचरा ? 

हद्रतो प्राकासानच्चायतनूपगे देवे परियन्तं फरित्वा, उपरितो 
नैवसज्ब्नानासञ्व्नायतनूपगे देवे श्रन्तोकरित्वा, यं एतस्मि प्रनतरे एत्या- 
कचरा एत्थ परियापन्ना समापत्नस्स वा उपपतन्नस्स या ददधम्भसुख- 1० 
विहारिस्स वा चित्तचेतसिका धम्मा ~ दमे धम्मा ग्ररूपावचरा । 

११६. कतमे धम्मा न ग्ररूपावचरा ? 

कामावचरा, सूपावचरा, ग्रपरियापन्ना ~ दमे घम्मा न 
भ्ररूपावचरा । 

१२०. कतमे धम्मा परियापत्चा ? 15 

सासवा कुसलाकुसलव्याकता धम्मा कामावचरा, रूपावचरा, 
श्ररूपावचरा, रूपवेखन्धो, वेदनाक्सन्धो, सन्नयाक्लन्धौ, स ह्वा र्खन्धो, 
,विञ्जाणक्लन्धो ~ इमे धम्मा परियापन्ना । 

१२१. कंतमे धम्मा श्रपरियापत्ना ? 

म्या च, मग्गफलानि च, प्रसह्वुता च धातु ~ इमे धम्मो 
श्रपरियापत्ना । ॥ 








४ ६. उष्पादफकम्म ~ श्रायुप्पमाणानि 
१. उष्यादककम्मानि 
रमे. देवा ति 1 तयो देवा ~ सम्ुतिदेवाः, उपपत्िदेवा, ‰ ज, 
विसुद्धदेवा । ६. 
सम्ुतिदेना नाम ~ राजानो, देवियो, कुमारा । 
` ८ सममरि् ~ स्वाम से" 1 २. उ्मतिवा सौ०, य° ॥ 


५०४ पिभद्धौ [ १०.६.११३- 


उप्तिदेवा नाम ~ चातुम्महाराजिकै देवे उपादाय तदुपरि 
देवा। ‹ ˆ^ ॥ 
विसुद्िदेवा नाम ~ भ्ररह॒न्तो वुच्चन्ति ! 
१२३. दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा 
५ कत्थ उपपज्जन्ति ? ४ 
, दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा प्रप्येकच्चे 
खत्तियमहासालानंः सहव्यतं उपपञ्जन्ति, प्रपपेकच्चे प्राह्मणमहासालानं 
सहव्यतरं उपपज्जन्ति, भ्रष्पेकच्चे गहूपतिमहासालानं सहृव्यते उपपज्जन्ति, 
श्रप्पेकच्वे चातुम्महाराजिकानं देवानं सहव्यतं उपयज्जन्ति, श्रप्पेकच्चे 
10 तावत्तिसानं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, श्रपपेकच्चे यामानं देवानं सहव्यतं 
उपपज्जृन्ति, ग्रप्पकच्चे तुसितानं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, ग्रप्पेकच्चे 
निम्मानरतीनं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, श्रप्पेकच्चे परमिम्मित- 
चस्रवत्तीनं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति । 
२. प्रयुष्पमाणानिं 
५ १२४. मनुस्सानं कित्तकं आयुप्पमाणं ? 
15 , वस्ससत, अप्पं वा भिय्यो ] 
१२५. चातुम्महा राजिकानं देवानं कित्तकं श्रायुप्पमाणं ? 
यानि मानुसकानि" पञ्व्यास वस्सानि, चातुम्महाराजिकागे देवानं 
एसो एको रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिस रत्तियो मासो 1 तेन मासेन 
दादसमासियो संवच्छरो 1 तेन संवच्छरेन दिव्वानि पञ्च वस्ससतानि 
2 चातुम्महाराजिकानं देवानं ्रायुप्पमाणं 1! 
१२६. मनुस्सरानं यणनाय क्न्तकं होति ? 
नवुति वस्ससतसहस्सानि । 
9.48 १२७. तावतिसानं देवानं कन्तकं ्ायुप्पमाणं ? 
यं मानुसकं वस्ससतं, तावक्तिसानं देवानं एसो एष्य रत्तिन्दिवो 
ॐ ताय रतिया तिस रत्तियो मासो । तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो । 
तेन संवच्छरेन दिव्वं वस्ससहस्सं तावतिसानं देवानं प्रायुप्पमाणं 1 


१ चातुमहाराजिके ~ म० ६ २. सेमादयित्या ~ स्या०। ३ महासागान ~ सीम, 
एवमृपरिपि । ५.'भिम्यो वा स्या, रो० 1 ५ मुस्वन्चनि ~ सी०, से ! 


१८६ १३५] उष्पादरुकस्म प्रापुप्यमापानि ४०५ 


१२८ मनुस्सान गणनाय वित्तक टोति ? 

तिस्सो च वस्सकोधियो सदिः च वस्ससतप्रहस्सानि । 

१२६ यामान देवान पित्तकं भ्रायुप्पमाण ? 

यानि मानुसकानि हे वस्ससतानि, यामान देवान एसो एको १ 4 
र्तिन्दिवो । ताय रक्तिया तिसरत्तियो मासो । तेन मासेन हादय- 5 
मासियो ध सवच्छरो । तेन सवच्छरेन दिव्वाति दे वस्मसहस्सानि 
यामान देवान ्रायुप्पमाण । 

१३० मनुस्सान गणनाय कित्तक होति ? 

चुहसः च वस्मकोटियो चत्तारीस' च वस्ससतसहस्सानि । 

१३१ तुसितान देवान कित्तकं ग्रायुप्पमाण ? 10 

यानि मानसकानि चत्तारि यस्यसतानि, तुसितान देवान एपरो 
एको रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिसरत्तियो मासो । तेन मासेन 
द्ादसमासियो सवच्छरो । तेन सवच्छरेन दिव्वानि चत्तारि 
वस्ससहस्सानि तुसितान देवान ्रायुप्पमाण । 

१३२ मनुस्सान गणनाय कित्तक होति ? 15 

सत्तपञ्जास वस्सकोटियौ सद्र च वस्ससतसद्स्सानि । 

१३३ निभ्मानरतीन देवान कित्तक भ्रायुप्पमाण ? 

यानि मानुसकानि श्रद्र वस्ससतानि, निम्मानरतीन देवान एम 
एको रत्तिन्दिबो । ताय रत्तिया तिसरत्तियो मासो । तेन मासन 
दादतमासियो सवच्छरो । तेन सवच्छरेन दिव्वानि द्र वस्ससहस्सानि 2 
निम्मानरतीन देवान भ्नायुप्पमाण । 

१३४ मनुस्सान गणनाय कित्तक होति ? 

ढे षस्सकोटिसतानि तिसः च वस्सकोियो चत्तारीस च वस्स- 
सतसहस्सानि । 

१३५ परनिम्मितवसवत्तीन देवान कित्तक म्रायुप्पमाण ? 

यानि मानुसकानि मोस वस्ससतानि, 
देवान एप्तो एको रत्तिन्दिवो 1 क्ताय रत्िया तिसरत्तिमो मासो । तने 
मासेन द्वादसमा्षियो सवच्छरो । तेन सवच्रेन दिव्यानि सोग्स 
यस्ससदस्सानि परनिस्मितवसवत्तीन देवान प्रायुप्पमाण | 


१. सटट--स्मा० रो०1 २ चुम ~स्यार 
४ तिस्सो -स्ती० रो°॥ 
विग्र 


25 


रो०] डे चन्ना्ीम्र ~ स्या०॥ 


५३६ विभङ्गो [ १८ ६.१३६- 


४.48 १३६. मनुस्सानं गणनाय किन्तकं होति ? 
नव च वस्सकोटिसतानि एकवीसं च वस्सकोटियो सद च वस्स- 
स॒तसहस्सानी ति । 
दध' एते' कामावचरा, सव्वकामसमिदधिनो । 
5 सव्येसं एकसह्वातो, रायु भवति कित्तको ॥ 
हवादस कोटिसतं तेसं, ग्रहुवीसं च कोटियो । 
पञ्ास सतसहस्सानि, वस्सग्गेन पकासिता ति ॥ 
१.4४ १३७. पठमं सानं परित्तं भावेत्वा कत्थ उपपज्जन्ति ? 
पटमं ज्ञानं परित्तं भावेत्वा ब्रह्मपारिसज्जानं देवानं सहव्यतं 
10 उपृपृज्जन्ति 1 
तेसं कित्तकं प्रायुप्पमाणं ? 
कप्पस्स ततियो भागो । 
१३८. पठमं ज्ञानं मञ्किमं भावेत्वा कत्थ उपपञ्जन्ति ? 
पटमं आनं मज्द्िमं भावेत्वा ब्रह्पुरोहितानं देवानं सहव्यतं 
15 उपपज्जन्ति 1 
तेसं कित्तकं श्रायुप्पमाणं ? 
उपडुकप्पो । । 
१३९. पठमं तानं पणीतं भावेत्वा कत्थ उपपज्जन्ति ? 
पठमं ज्ञानं पणीतं भावेत्वा महाब्रह्यानं देवानं सहव्यतं उप- 
29 प्ज्जन्ति ] 
तेसं कित्तकं ब्रायुप्पमाणं ? 
कप्पोः । 
१४०. दुतियं श्नं परित्तं भावेत्वा कत्थ उपपनज्जन्ति ? 
तियं स्नानं परित्तं भावेत्वा परित्ताभानं देवानं सहव्यतं 
25 उपपज्जन्ति । ४ 
तेसं कित्तकं ्रायुप्पमाणं ? ५ 
दे कप्पा । 
१४१- दुतियं ज्ञानं मज््िमं भावेत्वा कत्य उपपज्जन्ति ? 


१-१. छप ते - स्या०। २. सठव्यत्र ~ सी०, रो° 1 ३. एको क्णो - स्या । 


१८१६१४६] उष्वादफकम्म प्रापृप्पपायानि १०५७ 


दुतिय साने मच्जिम भवेया श्रप्पमाणामान देयान सट्व्यत 
उपपज्जन्ति । 

तेसर कित्तक प्रायुप्पमाण ? 

चत्तारौ क्प्पा | 


१४२ इतिय स्षान पणीत भावेत्वा कत्य उपषज्जन्ति ? ॐ 

दुतिय नान पणीत भावेत्वा आभस्रान देवाने सहन्यन 
उपपर्जन्ति । 

तेस वित्त श्रायुप्पमाण ? 

श्रु कप्पा । 

१४३ तक्ति ज्ञान परित्त भवेत्या कत्य उपप्ज्जन्ति ? 10 

ततिय ल्ञान परित्ते भावेत्वा परित्तसुभान देवान सह्‌-यत 
उपपज्जन्ति 1 

तेस कित्तक भ्रायुप्पमाण ? 

सोसि कप्पा । 

१४८४ त्त्तिय ञान मज्िम भावेत्वा कत्य उपपज्जन्ति 7 =" ४442 

ततिय क्षान मज्िम भावेत्वा श्रप्पमाणसुमान देवान सह्यत 
उपपञ्जन्ति । 

तेस कित्तक ्रायुप्पमाण ? २45 

यात्तिस' कापा 1 

१५५ ततिय ज्ञान पणीत भावेत्वा कत्थ उपपज्जन्ति ? 29 

तत्िय ज्ञान पणीत भावेत्वा मुभविण्टान दवान सन्यत उप- 
पज्जन्ति 1 

तेस कित्तक अ्रागुप्ममाण ? वि 

चतुत्तद्भिः कम्पा । 

१४६ चतुत्य स्ञान भावेत्वा भ्रारम्मणनानत्तता मनसिकार- ४ 
मासत्तता छन्दनानत्तता पणिधिनानत्तता श्रधिभोक्सनानत्तता म्रमिनीदार- 
नानत्तता पञ््यानानत्तता श्रप्पेकल्चे अ्रमज्यतत्तान देवान सहव्यत उप्‌- 
पञ्जन्ति, भ्रप्पेकच्चं वेहष्फलान देवान सहव्यत उपपज्जनिन, भ्रप्पेकच्ये 
भ्रविहान देवान सह्यत उपयज्जन्ति, प्रथेक्चे श्रतप्पान देवान पहव्यत 

१ त्तस - स" स्यार, ये > चतुष्ट - स्वार 


5 


20 
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भण्य १ विभङ्गो [ १८६ १४६- 
उपपन्जन्ति, ग्रप्ेकव्चे सुदस्सानं देवानं सहव्यतं उपपञज्जन्ति, भरप्पेकच्ये 
सुदस्सीनं देवानं सहेव्यतं उपपज्जन्ति, श्रप्पेकच्चे अ्रकमिदवानें देवानं 
सहवयतं उपपञ्जन्ति,ग्रप्पेकच्चे ्राकासानञ्चायतनूपगानं देवानं सहव्यतं 
उपपज्जन्ति, अप्पेकेल्चे विजञ्ाणज्चायतनूपगानं देवानं सहव्यतं उप- 
प्ज्जन्ति, भ्रप्पेकच्चँ श्राकिल्चञ्व्नायतनूपगानं देवानं सहव्यतं उप- 
पज्जन्ति, श्रप्पेकच्चै नेवसज्व्नानासञ्जनायतनूपगान देवानं सहव्यतं 
उपपज्जन्ति 1 . 
१४८७ ग्रसनज्न्नसत्तानं च वेहप्फलानं च देवानं कन्तकं 
म्रायुप्पमाणं ? 
पञ्चकण्पसतानि 1 
१४५. श्रविहानं देवानं कित्तकं भ्रायुष्पमाणं ? 
कप्पसुहुस्म । 
१४६. अतप्पानं देवानं कित्तकं प्रायुप्पमाणं ? 
दे कृप्पसहस्सानि । - 
१५०. सुदस्सानं देवानं कित्तकं ग्रायुप्पमाणं ? 
चत्तारि कप्पसहस्सानि । 
१५१. सुदस्सीनं देवानं किन्तेकं म्रायुप्पमाणं ? 
श्रं कप्प्हस्मानि । ६ 
१५२. अकनिद्वानं' देवानं कित्तकं श्रायुप्पमाणं 
सोढस वप्पसहस्सानि । 
-१५३. श्राकामानञ्चायतनुपगानं देवानं विन्तकं ्रायुप्पमाणं ? 
वीमति वप्पसहत्सानि । न 
१५४. विर्साणस्चायतनूपगानं देवानं पित्तकं श्रायुप्पमाणं ? 
. चत्तारीस कप्पतदृस्सानि । 
१५५ ्राविर्वर्त्यायतनूपगान देवानं वित्तकं भ्ायुष्पमाणं ? 
गद कप्पसटस्तरानि । 
१५६. नेवमस्त्नानायन्त्नायतनूपगानं देवानं पिन्तं श्राय्‌- 
पमाणं? , 


१, पदनिटटकानं ~ सीर) 


१८.४७ १५७] पर्चिस्तरेप्यादी ५०६ 


चतुरासीति कप्यसहस्सानी ति । 
उषिता पु्जतेजेन, कामरूपगति' गता ! 
भवतं * पि सम्पतता, पनागच्छन्तिः दुग्मत्ति ॥। 
ताव दीधायुका सत्ता, चवन्ति प्रायुसह्वया । 
नत्थि कोचि भवो निच्चो, इति वुत्तं महेतिना ॥ 
तस्मा दि धीरा निपका, निपुणां प्रत्यचिन्तका । . 
जरमरणमोव्खाय, भावेन्ति = मग्गमुत्तमं ॥ 
भावयित्वा सुचि मग्यं, निव्वानोगधगाभिनं । 
सव्वासवे परिञ्ाय, प्रिनिव्वन्ति भ्रनासवा ति ॥ 

9 








§ ७. श्रभिजञ्जेय्यादी 
१५७ पञ्चन्न खन्धान कति श्रभिञ्जेग्या, कति परिज्ञेय्या, 
कति पहातव्वा, कति भावेत्तव्वा, केति सच्छिकातव्वा, कति न पातव्या, 
न भावेत्वा, न संच्छिकातव्वा १० स्तच्च चित्तान कति प्रमिञ्मेय्या, 
कति परिज्नेय्या, कति पहातव्ता, केति भवेत्व्वा, कति सच्छिकातव्या, 
कति न पातव्या न भावेतन्वा न सच्छिकातव्वा ? 
रूपवखन्धो श्रभिन्ने्यो परिजञ्जेय्यो न पहातच्वौ न 
भावेतव्वो न सच्छिफातव्वो । चत्तारो खन्धा प्रभिज्मे्या परिज्नेष्या, 
सिथा पहातव्वा, सिया भवेतव्वा, निया सच्छिकातव्वा, रियान 
पहातन्वा नं भवेतव्वा न" सच्छिकातय्वा । 


दसायतना ग्रभिञ्जेगया परिज्नेय्या न पहातव्वा न 


भावेतच्वा च सच्छिकातव्वा । दे प्रायतना अभिञ्जे्या परिञ्जनेग्या, 
सिया पहातव्वा, सिया भाकेतव्वा, सिया सच्दिकातव्वा, सिया न 
पहातव्वा न भावेतन्वा न सच्छिकातव्वा । 


सो धातुयो जभिञ्जेय्या परिज्नय्या न प्हाततव्वा न 
भावेतव्वां न सच्छिकातव्वा 1 दे धातुयो अभिञ्मेग्या परिज्जेव्या, 


स्तिया पहातव्वा, सिया भावेतव्वा, सिया सच्छिकातव्वा, सिया न पहा- 
तेव्वा न भावेतव्वा न सच्छिकातव्वा 1 


१ कामरूपगती ~ रो०। २ भवग्य वा~स्या०।३ पुन गच्छन्ति 
४ सियाने-रो०। त पुन गच्छन्ति -स्या०, रो० | 
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५१० विभद्धो ` [ १०.५.१५७- 


समुदयसच्चं ्रभिज्ेय्यं परिज्जे्यं पहातव्वं न मावेतव्वं 
न सच्छिकातव्वं । मग्यसच्चं ्रभिज्जेय्यं परिज्जेय्यं त पहातव्वं 
भावेतव्वं न सच्छिकातव्वं । निरोधसच्चं ग्रभिञ्जेय्यं परिञ्नेय्यं 
न पहातव्वं न भावेतव्वं सच्छिकातव्वं । दुक्लसच्चं प्रमिज्नेययं 
5 परिञ्जेय्यं, सिया पातव्वं, न॒ भावेतव्वं, न सच्छिकातव्वं, सिया 
न पहातव्वं । 
नविन्दिया अभिज्जे्या परिजञ्नेय्या न पहातव्वा न 
भावेतव्वा न सच्छिकातव्वा । दोमनस्सिन्दियं ग्रभिच्जेष्यं परिज्नेग्यं 
पहातव्वं न भवेतव्ं न सच्छिकातव्वं । श्रनञ्व्यातञ्ननस्सामी- 
10 तिन्दियं* श्रभिज्जेग्यं परिज्नेय्यं न पहातव्वं भावेतव्यं * न सच्छि- 
कातव्वं । प्रल्निन्धियं ्रभिज्ञेय्यं प्रिचज्चेव्यं न पहातव्वं, सिया 
भावेतव्वं, सिया सच्छिकातव्वं 1 अ्रञ्वनाताविन्दियं प्रमिन्नेय्यं परि 
ज्नेय्यं न पहातव्वं न भावेतव्वं सच्छिकातव्वं । तीणिन्दिया ग्रभि- 
ज्नेय्या परिज्जे्या न पहातव्वा, पिया भावेतव्वा, सिया सच्छि- 
15 कातव्वा, सिया न भावेतव्वा, सच्छिकातव्वाः । छ इन्दिया भ्रभिञ्नेय्या 
परिज्नेय्या, सिया पहातव्वा, सिया भवेतव्वा, सिया सच्छिकातव्वा, 
सिया न पहातव्वा न भावेतव्वा न सच्छिकातव्वा ! 
` तयो श्रकुसलदेतू ्रभिज्जेग्या परिव्नेग्या पहातव्वा न 
भावेतव्वा न सच्छिकातव्वा । तयो कुसलहेत्‌ ग्रभि्जेथ्या परिज्मेग्या 
2 न पहातव्वा, सिया भावेतव्वा, न सच्छिकातव्वा, सिया न भावेतव्वा 1 
तयो अव्य्ाकतहेतू अ्रभिज्मेय्या परिज्जेय्या न पहातव्वा न भावेतव्वा, 
` सिया सच्छिकातव्वा, सिया न सच्छिकातव्वा 1 
कवक्रीकारो" श्राहारो श्रमिचञ्नेय्यो परिज्नेय्यो नं पहातव्वो 
न भावेतव्वो न सच्छिकातव्वो । तयो श्राहारा भ्रभिज्नेय्या परिच्लेय्या, 
25 सिया पहातव्वा, क्षिया भावेतव्वा, सिया सच्छिकातव्या, सिया न 
पहातव्वा न भावेत्वा न सच्छिकातव्वा 1 
छ फस्सा प्रमिच्जे्या परिज्जेय्या न॒ पहातव्वा न 
भावेतव्वा न सच्छिकातव्वा । मनोविञ्याणयातरुसम्फस्सो ग्रमिज्नेव्यो 


१. स्यार पोत्यके नचि । २ भ्रनञ्यतय्नस्यामीतिद्धियं -स्या० । ३. न मवेतव्वं - 
रो । ४. न सच्छिकत्व्वा - सी०, स्वा० रोऽ । ५. कवद्धिकारे - सी०, स्मा०, रो०।॥ 


१८५८१४८] सारम्मणानारभ्मणा ५११ 


परिञ्ञेग्यो, सिया पहातव्वो सिया भावेतव्यो, सिया सच्छिकातब्बो, 
सिया न पहात्तव्यो न भावेतेव्वो न सच्छिकातव्यो ! 

छकेदना पे दछसञ्ना छ चेतना दघ चित्ता 
्रभिज्नेय्या परिज्नेथ्या न पहातव्वा न भावेतव्वा न सच्छिकातव्वा । 
मनोविञ्जाणघानु भ्रभिज्जेष्या प्रिजञ्मेग्या, सिया पातव्या, सिया 5 
भावेतव्वा, सिया सच्छिकातन्वा, सिया न पहातव्वा न मावेतव्वा न॒ २ 
सच्छिकातव्वा । 








§ प सारम्मणानारम्मणा 
१५८ पञ्वप्न खन्धान कति सारम्मणा, कति श्रनारम्मणा 
प० सत्तन्न चिनत्तान कति सारम्मणा, कति श्रनारम्मणा ? 

रूपवखन्धो ग्रनारम्मणो । चत्तागे खन्धा सारम्मणा । 10 

दसायतना श्रनारम्मणा । मनायत्तन सारम्मेण । धम्मायतने 
सिया सारम्मण, सिया श्रनारम्मण । 

दसं धातुयो श्रनारम्मणा । सत्त धातुयो सारम्मणा । 
धाम्मयातु रिया सारम्मणा, सिया ्रनारम्मणा । 

टे सच्चा सारम्मणा । निरोधसच्च श्रनारम्मण 1 दकेख- 15 
सच्च सिया मारम्मण, सिया श्रनारम्मण । 

सत्तिश्िया ग्रनारम्मणा । चृदृसिन्धिया सारम्भणा । 
जीवितिन्धिय सिथा सारम्मण, सिया अ्रनारम्मण । नव हेत्‌ सारस्मणा । 
कवद्धीकासो ग्राहारो श्रनारम्मणो 1 तयो श्राहारा सरारम्मणा 1 सत्त 
फस्सा सत्त वेदना सत्त सञ्व्या सत्त चेतना सत्त चित्ता 2 
सारम्मणा । 

पञ्चन्न खन्धान कति सारम्मणारम्मणा, कति ग्रनारस्मणा- 9 44 
रम्मणा पे सत्त चित्तान कति सारस्मणारम्मणा, कति 
श्रनारस्मणारम्मणा ? 

रूपवसन्धो भ्रनारम्मणो । चत्ता खन्धा सिया सारम्मणा- ॐ 
रम्मणा, सिया ` ्रनारम्मणारम्मणा । 

दस्यते श्रनारम्मणा । मनायतन सिया सारस्मणा- 


२.१2 


1 44 
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रम्मणं, सिया श्रनारम्मणारम्मणं 1 धम्मायतनं सिया सारम्मणारम्मणं, 
सिया श्रनारस्मणारम्मणं, सिया घ्रनारम्मणं 

दस धातुयो श्नारम्मणा । छ धातुयो अरनारम्मणारम्मणा । 
मनोविजञ्जाणघातु सिया सारम्मणारम्मणा, सिया भ्रनारम्मणारम्मणा । 
घम्मधातु सिया सारम्मणारेम्मणा, सिया श्रनारम्मणारम्मणा, सिया 
ग्रनारम्मणा । 

निरोधसच्चं अ्रनारम्मणं 1 मगगसच्नं प्रनारम्मणारम्मणं । 
समुदयसच्चं सिया सारम्मणारम्मणं, सिया अरनारम्मणारम्मणं । दुक्छ- 
सच्चं सिया सारम्मणारम्मणं, सिमा ग्रनारम्मणारम्मणं, सिया 
10 श्रनारम्मणे । 


। 


सत्तिन्दरिया श्रनारम्मणा । पञ््विन्दिया ग्रनारम्मणारम्मणा । 
नविन्दियां सिया सारम्मणारम्मणा, सिया श्रनारम्मणारम्मणा । 
जीवितिन्धियं सिया सारम्मणारम्मणं, सिया अनारम्मणारम्मणं, सिया 
श्मनारम्मणं । 

1 नेव दहत्‌ सिया सारम्मणारम्मणा, सिया श्रनारम्मणा- 
रम्मणा । कवनीकारो ्राहारो प्रनारम्मणो । तयो प्राहारा सिया 
सारम्मण।रम्मणा, मिया प्रनारम्मणारग्मणा । छ फल्सा अ्रनारम्मणा- 
रम्मणाः । मनोविज्नाणघातुसम्फस्सो सिया सारम्मणारम्मणो सिया 
श्रनारम्मणारम्मणो । द वेदना .. छ सनज्ना .. छं चेतना... 

2 द चित्ता ग्रनारम्मणारम्मणा । मनोविञ्नाणधातु सिया सारम्मणा- 
रम्मणा, सिया श्रनारम्मणारम्मणा 1 





-0 





$ ६. द्सुतमुतादी 
१५६. पल्नयप्नं न्यानं कति दिद, कति मुता, षति मुता, 
कति विय्य्यात्ता, कतिनद्दटरा न मुत्ता न मुता न विच्लाता ...पे० 
सत्तप्रं वित्तानं कति ददा, कति मुता, कति मुता, यनि बिन्याता, कति 
23 नद्िद्रामेमुनानमुतान विच्याता ? 
स्पागन्पौ निया ददो, मिया मृतो, निया मृतो, तिमा 
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श्रव्याकता । टे धातुयो सिया कसला, सिया घरकुसला, सिया श्रव्याकता । 
समुदयसच्चं भ्रकुसलं । मग्गसच्चं कुसलं । निरोधसच्चं श्नव्याकतं 1 
दुक्खसच्चं सिया कुसलं, सिया म्रकुसलं, सिया ग्रव्याकतं 1 
दसिन्धिया श्रव्याक्ता । . दोमनस्सिन्दियं श्रकुसलं 1 
5 भ्रनस्व्यातञ्जस्सामीतिन्द्ियं कुसलं । चत्तारिन्छिया सिया कुसला, 
सिया श्रव्याकता । छ इन्द्रिया सिया कसला, सिया भ्रकु्ला, सिया 
म्रव्याकता । 
तयो कुसलदेत्‌ फुसला 1 तयो अ्करुसलदेत्‌ श्रकुसला । 
तयो ग्रव्याकतहेत्‌ ग्रव्याकता । क्वटढीकारो श्राहासे ्रव्याकतो ¡ तयो 
1० श्राहारा सिया कसला, सिया श्रकुसला, सिया प्रव्याकता 1 छं पस्सा 
श्रव्याफता । मनोविञ्जाणधातुसम्फस्सो सिया कुसलो, सिया अकरुसलो, 
सिया श्रव्याकतो 1 छ वैदना ... छ सज्जा ... छ चेतना ... च चित्ता 
गरव्याकता । मनोविज्य्णधातु भिया कसला, सिया शरकरुसला, सिया 
शअव्याकता 1 
15 १६१. पञ्वघ्नं खन्धानं कति सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, फति 
दक्साय वेदनाय सम्पगुत्ता, कति श्रदुवखमसुवाम वेदनाय सम्पयुत्ता 
... पे ०... सततन्नं चित्तानं कति सुसाय वेदनाय सम्पयुत्ता, कति दुप्साय 
वेदनाप सम्पयुत्ता, कति प्रदूयसमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ? 
ढे णन्या न वत्तव्या सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ति 
2 पि, दुक्साय वेदनाय सम्पयुत्ता ति पि, श्रदृबसममुणाय वदनाय 
मम्पयुत्ता ति पि । तयो सन्या सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, धिषा 
दुगाय व्रेदनाय भम्पयुत्ता, भिया प्रदुवसमगुणाय वदनाय सम्पयुतता 
.५। दमायतना न यन्तव्या मुखाय वेदनाय रम्पयुत्ता ति 
पि, दुपाम वदनाय नम्पयुत्ता ति पि, प्रदु्पमनुखाय वेदनाप 
ॐ शम्पमुत्ता ति पि । मनायतनं निया गुगाय वेदनाय सम्पपुततं, भिया 
दुवगाम येदमाय शम्पयुततं, भिया प्रदुकपगमुर्राय येदनाय मम्पयुततं ॥ 
धम्मामतम मिसा मुगयाय येदनाय मम्पयुत्त, निया ुक्माप येदनाग्र 
सम्यनुत्ं, मिया दयदुरगममुमाय वेदनाय मम्यनुनं, निपा न यत्त्वं 
१५0 मुगयाम येदनायं नम्पयृततं नि पि, दुरराय येदनाय गण्मुनं निषि, 
ॐ प्ुपनममुन्यय देदनाय ममययुचेनि पि । 
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दसत धातुयौ न वत्तव्वा सूपाय वेदनाय सम्पयुत्ता 
तिपि, दुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्ता ति पि, ्रदुक्वममुपाय वदनाय 
सम्पयुत्ता ति पि। पर्व धघातुयो श्रदुक्छमघ्ुखाय वेदनाय स्म्पमुत्ता, 
कायविज्व्याणयातु सिया सुखाय बेदनाय सस्पयुत्ता, सिया दुवसाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता । मनोविञ्जाणवातु सिया सूपाय वेदनाय $ 
सम्पयुत्ता, सिया दक्साय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया प्रदूषसमसुखाय 
येदनाय सम्परुत्ता । धम्मघातु धिया सुसाय वेदनाय सम्पमुत्ता, सिया 
दुक्याय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्लमसुसाय वेदनाय सम्पयुत्ता, 
सिया न वत्तव्वा सुखाय वदनाय सम्पयुत्ता ति पि, दुक्ताय वदनाय 
सम्पयुत्ता ति पि, श्रदुवलमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ति पि । 10 

द्रे सच्चा सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया श्रदुक्छम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता 1 निरोवसच्च न वत्तव्वं सुसाय वदनाय 
सम्पयुत्तं ति पि, दुक्लाय वेदाय सम्पयुत्त ति पि, प्रदु्समयुपाय 
वदनाय सम्पयुत्तं ति नि । दुक्वसच्चं सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्त, 
सिया दुक्लाय वेदाय सम्पयुतत, सिया ब्रदुगरसमदुखाय वेदाय सम्प, % 
सिया न वत्तव्वं सुखाय वेदनाय सम्पुत्तं ति पि, दुव्साय वेदनाय 
सम्पयुत्तं ति पि, श्दुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पुत्त ति पि 1 

द्रादसिन्दिया न वक्त्वा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ति 
पि, दुक्छाय वेदनाय सम्पयुत्ता ति पि, ब्रदुक्लमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता त्ति पि। द इन्छिया सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिवा 2 
श्रदुबखमसुखाय उेदनाय सम्पयुत्ता 1 तीणिन्दरिया सिया सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता, सिया दुक्छाय वेदनाय सम्पमुत्ता, सिया शदुवसमसुसाय 
येदनाय सम्पयुत्ता 1 जीवितिन्दरिवं सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्त, सिया 
दुक्वाय वेदनाय सम्पृक्तं, सिया ग्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्त, सिया 
न वत्तव्वं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं ति पि, दरुक्खाय वेदनायं सम्पय॒त्त 25 
तिपि, म्रुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं ति पि 1 ध 

दोसो अरकुसलहेतु॒दुक्खाय वदनाय सम्पुत्तो । भरत 
हेत्‌ धिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया श्रदुक्यमसुखाय वेदनाय 
समपक्ता । मोहो श्रकुसलहेतु सिया सुलाग्र वेदनाय पम्पयु्तो, मिया 
दुक्छाय वदनाय सम्पयुत्तो, सिया दुक्लमदुखप्य वेदनाय सम्पयुत्तो 1 


1 


3) 


१२.4३2 
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कवट्ीकारो श्राहारो ने वत्तव्वो .सुखाय वेवनाय 
सम्पृत्तो ति पि, दुक्वाय वदनाय सम्पयुत्तो ति पि, श्रदुक््रमसुखाय 
वेदना सम्पयत्तो तिपि! तयो प्राहारा सिया सुखाय केदनाय 
सम्पयत्ता, सिया दुकेखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया श्रदुवखमदुलाय 
वेदनाय सम्परुत्ता । ८ 
पञ्च फस्सा अ्रदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता । 
कायविञ्नाणधातुसम्फस्सो सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, सिया 
दुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्तो । मनोविज्जाणधातुसम्फस्सो सिया सुखाय 
वदनाय सम्पयुत्तो, सिया दुक्छाय वेदनाय सम्पयुत्तो, सिया श्रदुकखम- 
19 सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो 1 
सत्त वेदना न वक्त्वा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ति 
पि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता ति पि, श्रदुवखमयुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता ति पि । पञ्च सञ्जना -.. पञ्च चेतना „.. पञ्च चित्ता 
श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयृत्ता, कायविज्जाणधातुः सिया सुखाय 
5 वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुवखाय बेदनाय सम्पय्ता 1 मनोविज्जाण- 
धातु सिया सुखाय वदनाय सम्पयृत्ता, सिया दुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्ता, 
सिया रदुवसखमसूखाय वदनाय सम्पयुत्ता । 
१६२. पञ्चन्नं लन्धानं कति विपाका, कति विपाकधम्मघम्मा, 
कति नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मा ...पे०... सत्तत्नं चित्तानं कति विपाका, 
2 कति विपाकधम्मथम्मा, कति नेवविपाकनविपाकधम्मधन्मा ? 
रूपक्छन्धो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो । चत्तारो खन्धा 
सिया विपाका, स्तिया विपाकषम्मधम्मा, सिया नेवविपाक- 


नविपाकधम्मधम्मा । 
„०4५ दसायतता नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मा ! द्रायतना सिया 
1 433 ति कथसम्मयम्मा नेवचिपाकनपि 
ॐ विपाका, सिया विपाकयघम्मधम्मा, सिया वेपाकधम्म- 
धम्मा । 


दस धातुयो नैवविपाक्नविपाकघम्मधम्मा । पञ्न धातुयो 
चिपाका। मनोधातु सिया विपाका, स्तिया नेवविपाकनयिपाक- 


१ पायविश्याषं ~ स्वा०, रो° । २. सम्पयुतं ~ स्या 1 
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धम्मघभ्मा । ठे घातुयो सिया विपाका, सिया विपाकषम्मधम्मा, सिया 
नेवसिपाकनवियाकधम्मधम्मा 1 

दे सच्चा विपाकधम्मधम्मा । निरोधसंच्चं नेवविपाक- 
सविपाकथम्मधम्मं । दुक्खसच्यं निया विफाकं, सिया विपाकषम्मधम्मं, 
क्षिया नैवविपाकनविपाकधस्ययम्मं ! € 


सत्तिद्धिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा । तीणिन्दिया 
विपाका । द्विन्दिया' विपाकधम्मधम्मा । श्रल्िन्धियं स्तिया 
विपाकं, सिया विपाकधम्मधम्मं । नविन्दरिया सिया विपाका, सिया 
चिपाकधम्मधम्मा, स्तिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा } 

च दहेत्‌ विपाकधस्मधम्मा। तयो ब्रव्याकतदेतू सिथा "० 
विपाका, सिया नैवयिपाकनेविपाकयम्मघम्मा । 

कवक्रीकारो श्राहारो नेवविपाकनविपाकथम्मघम्मो । तयो 
माहारा सिमा विपाका, सिया विपाकधम्मघम्मा, क्षिया नेवविपाक- 
नविपाकधघम्मधम्मा । पल्च फस्सा विपाका । मनोधातुसम्फरसौ सिया 
विपाको, सिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो } भनोविज्जाणधातु- 19 
सम्फस्सो सिया विपाको, सिया विपाकधम्मधम्मो, सिया नेवत्िपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो । पञ्च वेदना .. पञ्च सञ्व्या . . पञ्च चेतना ^. 
परञ्च चित्ता विपाका । मनोघातु सिया विपाका, सिया नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मा । मनोविञ्व्याणधातु सिया विपाका, सिया विपाक- 
धम्मघम्मा, सिया नेवविपा कनविपाकयम्मवम्मा } 0 

१९३. पञ्चद्यं खन्धानं कति उपादिन्रुपादानिया, कति 
ग्रनुषादितुपादानिया, कति ब्नुपादिस्ग्नुपादानिया ~. पे०... सततसनं 
वित्तानं कति उपादिन्ुपादानिया, कति श्रनुपादिनुपादानिया, फति 
शरनुपादिललन्नतुपादानिया 

खपवखन्थो सिया उपादिलुपादानियो, सिया भ्रनुपादितरु- 2 2 49 
पादानियो । चतारो सन्धा सिया उपादिलुपादानिया, पिया 
श्नुपादिसरुपादानिया, सिया श्रनुपादित्नप्रनुपादानिया । 

पञ्चायतना उपादिन्नुपादानिया । स॒टरायतनं प्रनुपा- 


१ दुर्विद्धा ~ सी०; द्वै इन्दवा ~ रो०1 २ उपादिष्य न 
युवम पि1 व 


1434 


ए. 451 


१८ विभङ्गो [१८.१०.१६१ 


दिन्ुपादानियं । चत्तारो श्रायतना सिया उपादिलरुपादानिया, सिया 
श्रनुपादितरुपादानिया । हायतना सिया उपादि्रुपादानिया, सिया 
श्रनुपादिलनुपादानिया, सिया भ्रनुपादिन्नगरनुपादानिया । 


दस धातुयो उपादिन्रुपादानिया । सधातु श्रनुपादिद्ु- 
पादानिया 1 पञ्च घातुयो सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया भ्ननुपादित- 
पादानिया 1 द्वे घातुयो सिया उपादित्नुपादानिया, सिया श्रनुपादिक्ु- 
पादानिया, सिया श्रनुपादिज्तग्रतुपादानिया । 

समुदयसच्चं ्रनुपादित्नूपादानियं। दवे सच्चा प्रनुपादित्न- 
भ्रनुपादानिया । दुक्खसच्चं सिया उपादिन्रुपादानियं, सिया श्रनुपादिप्रु- 
1 पादानियं । 

नविन्दरिा उपादि्ुपादानिया । दोमनस्सिन्धियं अ्नु- 
पादिनरुपादानियं । तीणिन्दिया प्रनुपादिन्नग्रनुपादानिया । नविद्धिया 
सिया उपादिन्रुपादानिया, सिया भ्नुपादिन्नुपादानिया, सिया प्रनुपादित्- 
श्रनुपादानिया । तयो ्रुसलहैतू अनुपा दिज्ुपादानिया । तयो कसलहैत्‌ 
सिया अतुपादिन्नुपादानिया, सिया श्रनुपादिन्नप्नुपादानिया । तयो 
सन्याकतदहेत्‌ सिया उपादिननुपादानिया, सिया प्रनुपादिशरुपादानिया, 
सिया भ्रनुपादिन्नग्ननुपादानिया । 

कवढठीकारो शआ्रहारो सिया उपादित्ुपादानियो, सिया 
अरनुपादिन्रुपादानियो । तयो ्राहारा सिया उपादिलनुपादानिया, सिया 
2 प्रनुपादिहूपादानिया, सिया अनुपादित्तञ्ननुपादानिया । 

पञ्च॒ फल्ता उपादिननेपादानियाः । मनोधातुसम्पस्सो 
सिया उपादिल्लपादानियो, सिया भ्रनुपादि्पादानियो । मनोविजञ्नाण- 
घातुसम्फस्सो सिया उपादिदुपादानियो, सिया अनुपादिनरुपादानियो, 
सिया श्रनुपादिततग्रनुपादानियो । पञ्च वेदना -- पञ्च सञ्च्ना ... पञ्च 
चेतना . पञ्च चित्ता उपादिलुपादानिया । मनोधातु ्िया उपादिन्र- 
पादानिया, सिया अनुपादिच्ुपादानिया । मनोविञ्जाणधातु सिया 
उपादिच्ुपादानिया, सिया अनुपादिन्ुपादानिया, सिया ग्नुपादिन्न- 
म्रनुपादानिया । 

१६४. पञ्चन्नं खन्धानं कति सवितक्कसविचारा, कति 
ॐ अवितवकविचारमत्ता, कति अवितककग्रविचारा ..पे ०. सत्तत्रं चिततानं 


1) 
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] 
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कृत्ति रावितमकस्विचारा, कति प्रवितक्वविचारमत्ता, कति प्रवितवक- 
श्रविचारया ? 


स्पक्न्धो ्रवितक्कग्रवि्तारो । तयो सन्या मिया 
सवितवकसचिचारा, सिया ग्रवितवकविचारमत्ता, सिया अवितवव- 
ग्रविचारा । पद्भारक्छन्धौ सिया सवितक्कसविचारो, सिया भरवितक्क- 
तिचारमत्तौ, सिया श्रवितयेकञ्रविचारो सिया न वत्तव्यो सनितक्क- 
सविचारो ति पि प्रवितक्कविचारमत्तौ वि पि, ग्रयितव्कथ्विचारौ 
तिपि। 


ध्न 


दसायतना श्रवित्तक्कग्रविचारा । मनायतन सिया सवितयक- 
सविचार, सिया श्रवितक्छविचारमत्त, सिया श्रवितक्तस्रविचार 1 
धम्मायतने सिया सवितक्कसविचार, सिया भ्रवितक्कविचारमत्त, न्षिया 
श्रवितक्कश्रविचार, सिया न वत्तव्व सवितयकसविचार ति पि, 
श्रविततक्कविचारमत्त ति पि, ्रत्रितयकग्रविचारतिपि? 


पत्तरस धातुयो ग्रवितक्कश्मविचारा । मनोधातु सवितक्क- 
सविचारा । मनो।वजञ्ाणघातु सिया सवितक्कसविचारा, सिया 1 
श्रवितक्कनिचारमत्ता, सिया श्रवितववश्नविचारा 1 धम्मधातु स्तिया 
सवितक्कसविचारा, सिया श्रवितक्कविचारमत्ता, सिया भ्रविततवक- 
श्रविचारा, सिया न वन्तव्बा सवितक्केसविचारा ति पि, भ्रवित्तव्क- 
विचारमत्ता ति पि, श्रवितवक्रविचारातिपि। 


समुदयसच्वे सवितक्कसविचार । निरोयसन्च श्रवितक्क- 2 
श्रिचार । मग्गसच्च सिया सवितव्कसविचार, सिया प्रवितक्क- 
विचारमत्त, सिया अ्रवितव्कद्मविचार । दुक्वसच्च भिया सवितक्व- 
सविचार, सिया श्रवितच्कविचारमत्त, सिया ब्रवितक्कग्रविचार, सिया 
न वत्तव्व सवितक्कसविचार ति पि, ग्रवितव्कविचारमत्त ति पि, 
श्वितक्कञ्चविचार तिपि 

नेविन्चिया श्रवितकम्रविचारा । दौमनस्विन्द्िय सवितव्क- 
सविचार । उपेविखद्रिय सिया सविनक्कसविचार, सिया ्रवितक्क- 


प्रविचार । एकादसिन्िया सिया सवितवकसविचारा, मिया भ्रवितग्क- 
विचारमत्ता, सिया प्रवितक्कम्मविचारा । 
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तयो भरकरुसलदेतू सवितक्कसविचारा । घ दत्‌ सिया 
सवितक्करसविचारा, सिया भ्रवितक्कविचारमत्ता, सिया सरनितक्क- 
अविचारा । फवदीकारो भ्राहारो ग्रवितक्कम्रमविचारो । तयो श्राहाण 
सिया सवितक्कसविचारा, सिया ग्रवितक्कविचारमत्ता, सिथा ्रवितवक- 
5 ग्रविचारा । पञ्च फस्सा श्रवितक्कमविचारा 1 मनोधातुसम्फस्सो 
सवितेक्कसविचारो । मनोचिञ्वनाणधातुसम्फस्सो सिया सवितवक्क- 
सविचारो, सिया ्रवित्तक्कविचारमत्तो, सिया ग्रवितक्कग्रविचारो । पञ्च 
वेदना ... पञ्च सज्ञया ...' पञ्च चेतना ... पञ्च चित्ता श्रवितक्क- 
भ्रविचारो मनोधातु सचितव्कसविचारा, मनोविञ्जामधातु सिया 
10 सवितवकप्तविचारा, सिया शरपितक्कविचा रमत्ता, सिया श्रवितवक- 
भ्रविचारा । 
। २. इुकानि 
१६५. पञ्चत्नं सन्धानं कति रूपा, कति अल्पा .. पे०... 
स्तन्न चित्तानं कति रूपा, कति भ्रर्पा ? 
ख्यक्खन्यो ख्यं । चत्तारो सन्या ॒श्ररूपा । दसायतना 
1 श्या । मनायतनं भ्ररूयं । धम्भायतनं सिया कूपं, सिया ्ररूपं । 
दस धातुयो रूपा । त्त धातुयो श्ररूपा । घम्मघातु सिया रूपा, सिा 
ग्रूपा । तीणि संन्यानि अरूपा ! दुक्खसच्चं सिया रूपं, सिया श्ररूपं । 
सत्तिन्दिया रूपा । चुदसिन्दिया भ्ररूपा † कीवितिन्दियं सिया रूपं, निपा 
शरस्पं । नव हेतू श्रह्पा । कवछीकाये श्राहारो रूपं । तयो प्राहारो 
2 श्ररूपा } सत्त फस्सा ग्रह्पा ! सत्त वेदना ... सत्त सज्व्या .. सत्त चेतना 
सत्त चित्ता ्रर्पा 1 
१६६. प्ञ्चन्नं खन्धानं कति लोक्या, कति लोकुत्तरा ? 
द्वादसच्रं ्आयतनानं कति लोक्या, कति लोकुत्तय ? ग्रहारसन्नं धातूनं 
कति लोकरिया, क्ति लोकरुत्तरा ? चतुन्नं सच्चानं कति लोकिया, कति 
% लोवुत्तया ...प०.. सत्तघ्रं चित्तानं कति लोकिया, कति लोकृत्ता ? 
रपक्खन्धो लोकियो । चत्तारो लन्धा पिया लोकिया, 
सिया चोकुत्तय 1 दसायत्तना लोकिया । दे श्रायतना सिया लोकरिया, 
प्रिया लोकुत्तया ) सोद्स् धातुयो लोकिया । दे घात्यो चचिया लोकरिया, 
सिया लोक्रुत्तस । टे सच्चा लोकिया । द्वे सच्चा लोकुत्तरा } 
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दपिन्दिया लोकिया । त्ीणिन्दरिया लोतरुत्तरा । नचिन्धिया 
पिया लोकिया, सिया तोकरुत्तरा । तयो श्रकुसलहमू सोकिया । 
चेत्‌ पिया लोकिया, पिया लोकृत्तर । क्छीकारो ग्राहाे सौकिमो ! 
त्यो ब्रहासा सिया लौकिया, मिया लोकरत्तरा 1 छ फस्सा कौिया । 
मनोविजञ्नाणधातुसम्फस्सो सिया सोकियौ, सिया तोप्रु्तरो । चछ 
वेदना लोकिया । मनोबिज्जाणधातुसम्फस्सना वेदना सिया लोकिया, 
सिया लोकत्तरा । छ सञ्वा लोकिया 1 मनोषिज्च्याणधातुसम्पस्माजा 
सज्ज्या सिया लोकिया, सिया लोकृत्तरा ( छ चेतना तोविया । मनो- 
विज्ञ्याणधातुसम्फस्सजा चेतना भिया लोक्या, सिया लोकरुत्तस । 
घ चित्ता सोकिया । मनोविञ्जलाणवातु सिया लोकिया, पतिया "0 
मोकृत्तय ति । 

प्रभिज्जा दे सारम्मणा द्द कुसलवेदना । 


विपाका च उपादिन्ना, विततवेकंः रूपलोकियाः ति ॥ 
धम्महदपविमद्भो निद्वितोः 1 


[) 


विभेद्धप्पकरणं* निदितं ` 1 


१. प्रारम्मणा ~ स्या० रो० 1 २२. विनाकर्ग्नोश्पा पौर, स्या०; परितश्च. 
स्पेन सोक्रिमा ~ रो० 1 ३, ममत्तो - स्या०, रे) ४, विमद्धप्करयं ~ म०॥। 
५. समत्तं ~ सी० । 

दि०-६६ 


विक्ेतपदानं 


श्रनुक्कमणिका 
श्र भ्रस्ययास्मीति, क्य ४७२ 
परवनिदा,देवा ५०२, ५०८ | भस्ययमस्यपतुसम १०० 
भ्रवुसलयम्मपरया, दस ४७० | भर्याताविद्धिय, तम १५६ 
प्रकुसलघातुयो, तिस्सो ४६४ | भस्िद्िय, कृतम १५६ 
भदुसलमूपच्चया शदवारो, कतमो २३५, २३६ क क ५४१३ 
प्रबुसलमूलानि, तीणि २५९२५५७ | चः व श २५१५२०५, २६९० 
परगुसलयितववा, तयो ४३३ | ट्‌ हा ४६५ 
भवुमलसग्स्न, तिस्सो ४३३,४३४ | ~ भयम्जीवादा ४६७, ४७६ 
प्रकुसतरैत्‌, तयो ४८१,५१० | -ितेरवतयूनि ४६३ 
प्रुसला, म्मा २०७, २११ २१७,३०८, ३५४ | ~ गुतवत्यूनि १४६५ 
~येदना ६ | -नेदसञ्मीनासय्मीवादा ४६७, ४६०, ४७६ 
परक्सन्ति, कतमा ४२६ | -पृ्णिदोसा ५९७ 
प्रगन्यनिया, परमा ३८२ | -मिन्छता ४६६ 
भ्रमारवा, घ॒ ४५६ | - विमोक्ता ४०६ 
प्री, तपो ७४० | ~ यतमे श्रर्पपातुया ४८६ 
प्रङ्गणानि, तीगि ४४० | भरटुसु लोकघम्मेसु, चित्तस्स पटिषातो ४६५ 
भरद्धण, दोसो ४४५ | श्रदुाप्व, तेष्ाविचरितानि प्रज्दात्तिवस्स 

मोहो ४४७ उपादाय ५७५ 

~ रागो ४४० ~ तेष्टाविचरितानि, कतमानि ४७१ 
श्रजाता, वेदना ६ ~ तण्डविचरितानि ८ ४ 
श्रज्ात्तबहिदारम्मणा, पञ्जा ३८६ -पातुयो १०८. ११२४८८० 
अन्धातसमोजन, कतम ४३१ | भ्णुमत्ता वञ्जा, कतमा २६७ 
अर्घत्तारम्मणा पञ्चया ३६ | प्रतान, देवान ६५७ 
अण्यत्ता वेदना ६ | श्रतिपानो, कतमो ४२३ 
= £ | अतीतानामतपच्चुप्ा, वेदना ५ 
अन्धता, ्राकासधातु १०५ | भ्रतीतानागतपन्तुपत, सूप ३ 
~ ्ापोातु १०३ | श्रतीतारम्मणा, पञ्च्या ष्य 

~ तेजोधातु १०३ । अतीता, देदना ५ 

~ पथवीधातु १०२ | स्वाय ११ 

~ वायोघातु १०४, १०५ सञ्जा ] 

श्रज््त्त रूप ४ | अतीत, रूप ३ 
~ विज्जाण १५ ~ षिञ्च्याण ष 
श्रञ्ज्यया भविस्छति कय ४७३ | अत्तवादुपादान, कतम ५५४ 
~ िवति, कय ४७४ । भरत्तानुदिद्ि कतमा ४८१ 


{२} 


श्रत्यणापिका प्ञ्जा देम 
श्रत्पटिहम्मिदा ३५०, ३१५४, ३६२ 
~श्रत्ये ्ाण ३६३ 

~ दुक्लनिरोधे जाण ३५० 

~ दुक्त गण ३१० 

प्रतरिच्छता, कतमा ४१६ 
भरदित्तादना वेरमगीपिक्लापद, कतम॒ ३४२, ३४६ 
भ्रदुवखमगुखा, वेदना ६ 
श्रदोसो, षतमो २१२.२१४ 
श्रधम्मचरिया, कतमा ४४२ 
श्रधिचितते, पञ्गा ३८६ 
श्रषिच्वसमुष्य्निका, टे ४७९ 
अरधिपञ्याय, पज्या म्द 
अपिमानो, कतमो ४४ 
प्मधिमोवकतपज्यया भवौ २१२, २१३, २१०, २२१ 
२२३, २३०, २३६ 

श्रधिसीते, पर्ना ३८५ 
भ्रनग्नवौ, कतमो ४२९ 
प्ननञ्ख्ातञ्ययस्सामीतिन्द्ियं कतम १५९ 
भ्रनन्तवादिद्टि, कतमा ४२९ 
भ्ररियवोहारा, द्र ४६५ 
श्ननवञ्छा्तिपदिसयुततो विततवको, कतमो ४२५ 
प्रनागतारम्मणा, पञ्जना रेप 
प्रनागता, ैदना ६ 
~ सह्वारा १११२ 

~ सच्जा # 1 
श्रना, रप ३ 
~ विस्ञाण १६ 
श्रनाचारो २६६ 
अनादरिय, कतम न्‌ 
अनातवे1, पन्व्या ३८१ 
-वेदना 1 
श्रनिदस्सनग्रप्मदिघ धम्मायतनपरियापन्न, रुष ११२ 
भ्रनिय्ठा, पञ्च्या ३८ 
श्रमिय्पानिकोा, पन्ना देर 
प्मनीवरणिया, पञ्जां ३८२ 
ध्नुत्तरा, पच्या क 
्नुपस्ना, केतमा २३६०२४० 
प्रनुपादानिया, प्या म्द 


शरतुपादित्तमरतुषादानिया, पर्ना ३९७ 
शरतुपादित्ना, पल्ला ३८ 
श्रतुपादितुपादानिया, प्व्या ३८६ 
श्रनुपुन्बबिहास्यमापन्नियो, नव ४०६ 
श्रनु्या, सतत ४६० 
श्रनोघनिया, पच्जा ष्र्‌ 
श्रनोत्तप्, केतम ४२६, ४४५ 
श्रन्तगाहिका दद्धि, दसवत्युका ४७१ 
भ्रन्तवादिद्वि, कतमा ॥8; 
भ्न्ारनम्तिका, चत्तारो ४७६ 
श्रपचयगामिनी, पञ्गा ३८७ 
अ्रपचयाये नो भाचयाय, पञ्जा ३६१ 
प्रपरन्तानुषिष्टि, कतमा रप 
श्रपरानि पि चत्तारि, दुल्वरितानि ४५१ 
~ तीणि, विषमानि ४४० 
श्रपरापि तिस्सो, तष्टा ४११, ४३० 
प्रपरामदरा, प्रव्ना ३८३ 
भ्रपरिमापत्ना, धम्मा ५०३ 
-पज्ख्या ३८४, ३६५० 
प्रपरिथापतन, एक चित्त 1 
द हेतू दत 
ञ्रपरे पि चतारो, श्रनरियवोहारा ४५१ 
~ चत्तारो, क्षायी ४०५ 
चछ, परिहानिया घम्मा 1; 
~ तपो, केसावा ४४७ 
श्रपायफोसत्ल, कतम ३८६ 
भ्रपाह्‌ अल्वयया पियति, कथ ४७१ 
भ्रपाह्‌ इत्य सिय ति, कथ ४७४ 
शपा एव सिय ति, कय ४७४६ 
प्रपाह्‌ सिय ति, वय ४७४ 
श्रप्यटिसन्यारो, कतमो ४३० 
अप्पनव्यायो, चतस्तो ३२२,३३६, ३३८, ९२६ 
शप्यपाणसुमान, देवान १०७ 
शरप्पमाणा अष्पमाणारम्मणा, प्या ३९४, ३६५ 
पञ्चय ३५७ 
~ परिततारम्पणा, पन्ना ३९४ ३९१ 
शरप्यमाणाभान, देवान ५०५ 
श्प्यमाणारम्मणा, पन्ना इम 


॥ 


श्रपपरजक्खा, सत्ता ण्ण 
श्रणिपेहि सम्पयोगो दक्सो, कतमो श्श्य 
गरमीतिका, पञ्च्या ९२ 


भ्रव्याकत्दैदर, तमो ४८१ 


अभ्यावता धम्मा, कतमे २१०, २२०-२२६.२२२ 
-२३५, ३५५, ३६२ 

~येदना ६ 
श्रव्यापादधतु, कतमा १०८ 
श्रमन्ता, षत्ता ४०४ 
श्रभिन्ञा, कतमा २४०, २४.२४६ 
र २४८, ३४ द 

श्रमहवो, कतमो ४२६ 
भमरवितवको, कतमो ५२५ 
श्रमरविेसेपिका, घत्तारो ४७६ 


भ्रमोहो, तभो 
भपोगतिया, पन्या 
श्रमोनिपरो मनसिकारो, कतमो 


२१द्‌ 
३ेर्‌ 
४४७ 


भ्रस्ज ३७२्‌ 
भरति, कतमा ४१८, ४४१ 
भरसिमसच्चानि, चत्तारि १२६, १५३ 
्ररियसन्य, दुक्वनिरोधमामिनी पटिपदा १२६ 
~ दृक्लनिरोधो १२६ 
~ दुक्सपमूदयौ १२६ 
~ दुव १२६ 
भ्रसिया, कतमे ४५९ 


प्ररिपान प्रदस्सनतम्यता, कतमा ४४६ 
प्रसि, द्द्गिमो मग्यो १३३, २८५-२८०, २६० 


श्रषपगीषितिद्धिय, पततम ५ 
परपतष्डा, वतम ४३७ 
श्र्पपातुपा ४८६ 

~ उपपत्तषेणे ५०१,५०२ 

~ एक चित्त ४५७ 
प्रस्गावेषरा पम्मा, बते १०३ 

शम्या ३०३ 
शरह्पूपासिया म्ण भावित ३५३ 
प्रनागी, षतमो २१३०२१४ 
प्रयदस्टुता, भतमा ४४५ 
प्रविषारर, पर्णा ३९३ 


३२१ 


१८३, १८८ ४ 


भ्रनिज्जा, कतमा १७३, १८१, 
१६६ १६१९५१८ 
२०२, २०५, २०८२१४४ 
न भन 
श्रविग्जानुषये स 
्वि्वापन्बया हादे = १४२१५१५ 
१६८ ९०.१५ 
२०५, २०५९, २२ 
-विजबायमपुतो 
१९ 
-अविज्नाहतुश १९५१४ 
१६ 
शरविज्वासवो, कतमो ५३५.५६ 
श्रवितक्कधिवारो, समाधि ५५६ 
अवितक्कविवारमत्ता प्ञ्मा ( 
अवितक्कवित्ारमत्तो, माधि ४०६ 
अवितक्का, भय्ा ॥) 
भ्विहान, देवान ४०७ 
परविर्िस्ाधातु, कतमा 8९९ 
भषद्ितेभिका, पन्या ३ 
भ्रसद्धता धातु ८८, ११२ 
प्रयञ्जरात्तान, देवान ००, ५०७, ५०६ 
अर्तञ्जीवादा, शर ४६५। ४७६ 
श्रसदवम्मा, सत्त ४६१ 
श्रघनतदटिता, कतमा ४३ 
भसमायवुत्ति, म ४१५७ 
भ्रसम्पजच्जता, कतमा ४४२ 
अछम्पजस्न, केतम ४२१ ४४७ 
श्रसष्मौति, कय ४७२ 
भ्ररासत्य, क्तम ५३९ 
प्रसेषफा, पञ्चा ३९७ 
प्रसोरल्व, कत ५३४ 
भ्रत्मिमानो, धचमो ४२४ 
भ्रस्मीति, क्रय ।, 1: 
श्राय, भतम ४४५ 
श्रसदिदिषटटि, कतमा ५५४१ 
भ्ररयोजनिया, पन्या इण्ट 
श्रसवयो, बमो ४४६ 
पर्हिसि, एतम १२६. ५५५ 


1४५] 


श्रा 
भाकासधावु १०२, ९०५. १०६ 
~ म्र्धात्तिका १०६ 
बाहिरा १०५, १०६ 
आकासानल्चायतनुपमान, देवान ^ 
शराकामो, कतमो २६४ 
श्रािव््यज्यायतनूषमान, देवान क 
भ्ाघातदल्यूनि, दस ४६८०४७० 
भ्राचयर्गामिनी, ञ्जा ३५७ 
श्माचयामं चेव ध्रपचया्य च, पल्डा ३६१ 
~ नो प्रपचयाय, पञ्ना ३६१ 
श्राचाप्णोचरमम्पप्नौ २९६ 
श्राचारो २६६, २९७ 
श्रातापी २३९ २४८ 
श्मानेज्जाभिमह्धारो, कतमो १५७३ 
शरापोषानु १०२, १०३ 
~ भ्रग्ततिना १०३ 
~ महिष १०३ 
प्माभर्सरान , देवान ५०७ 
भ्रायकोसल्ल, कतम ३८६ 
भ्रायतनानि, घ ०४८४ 
प्रारम्फणानि, क्तरि २६४ २३६५ 
भ्रालोढफरणता ३६६ 
श्रावाममच्छसियि 1. 
श्रास॒वविष्ययुना श्रनासवा, पञ्जा ३.२९ 
~ सासवा पन्ना ३-२्‌ 
अएमकष, चत्र अ 
-तयो ४३५ 
प्राह, चत्तारी ४८०, ४८१, ५१ 
परादात, क्वकीकारो ४ ११२, ५१०. ५१८, ५२१ 

इ 
इत्यत्मी ति, क्थ ४७२ 
इत्विन्द्िय, कृतम १५७ 
इत्य भविस्स ति, कय ४७३ 
-सियत्ति, कय ज 
शकि २९६, २६८-२७२ 


षषिपादा, चत्तासे २९४, २६८, २७२, २७३ 


इदिपाद, वित्तखमाधिपयानसद्वाट २६५२६६४ 

समश्नागत २६९, २७० 

~ दन्दसमायिपधानसह्वार २६४, २६ 

~ दिरियसमाधिपवान २६९४ २६५, २६६ 

- वीमसासमाधि” २६४, २६५७, २६९, २४० 

इन्द्रियानि, वावीसतति ४८० 

इन्दियमु शरगु्दरारता, कतमा २६६, ४३० 

- गृतद्ारता, वतमा २६८ 

ईइभिता श्रच्च्यया भविस्स ति, कय ४७७ 

इमिना श्रस्लया सिय ति, वथ छत 

~ प्रञ्ञयास्मीति, कय ४७६ 

- शपा श्रव्या निष ति, केष ४७६ 

इत्य तिय ति, कय छप 

-एव धियति क्य ७६ 

पियति, क्य ४७० 

~ भ्रसर्मी ति, कय ४७६ 

-प्रस्मीति, बध ४७७ 

~ इत्यस्मौ ति, कयं ७६ 

~ इत्य भविस्स ति, कथ ४७७ 

-कियत्ति, कय ४७८ 

~ एवस्मी ति, कय ४७६ 

-एवे भविस्सति, कय ४७७ 

~-स्यिति, कय ४५ 

~ मविस्मसि, कथ ४७६ 

-सातस्मी ति, कय ४७७ 

-सियति कथ ४७७ 

इस्सा, कतमा ४२६ 
उ 

उच्येददिष्टि, कतमा रन 

उच्यैदवादा, सत ४७६ 

उद्धन्व, क्तम ३०९, २०७ ४४२ 

षन, कतमो ४९६ 

इपपत्तिदेवा ५०४ 

उपपत्तिभवो, कतमो १७५ 

उपादानधच्चया पि तण्टा, कतमा २०० 

~ भवो, कतमो १७५, १८९, २०५ 


उषादानविष्ययुतता श्रनुपादानिया, पञ्चना 
~ उपादानिया, षञ्ना 


ददे 
देणे 


{.‰& | 


उपादानानि, चत्तारि ४४६, ४५० 
उपादानिया, पञ्ना ३८३ 
उपादिस्ना, पञ्जा ३८्द्‌ 
उपादिभरुपादानिया, पञ्ज्या ३८६ 
उपायकोप्तस्त, कतम ३८६ 
उपायातो, कतमो १२७, १७६ 
उपारम्भचित्तता, कतमा ४४७ 
उपारम्भो, कतमो ४४७ 
उपासकसिक्वा २६ 
उपासिकासिवखा २ 
उपेक्ला, तमा २३११, ३१२, २३१, ३३५, २३३७ 
उपेक्खाधावु १०६ 
खपेक्वासम्बोज्स्नो २७६२०८२, ३०७ 
उपक्खासहगता, पज्या ३८४,३८७ 
उपेविखन्दरिय, कतम ६. 
उषेक्सुपविचारा, च # 1. 
उष्पादककम्मानि ५०३ 
ए 
एककमातिका ४०६ 
एकच्वसस्सतिका, वक्तारो ४७६९ 
एका बेतना, कतमा ४८७, ४८ 
एकादसिन्दियानि, ्रर्पघातुया ४८६ 
एका वेदना, कतमा ४८७, ४७७ 
~ सनजा, कत्तमा ४८७, ४८८ 
एको फस्सो, कत्तमो ४८७, ४८८ 
एक चित्त, कतमं ४८७, ४८द 
एवस्मी ति, कय ४७२ 
एव भयिस्स ति, कये ४७२ 
~सियत्ति, क्य ४७४ 
एसना, तिस्मो 1 
श्रो 
श्रोषनिपा, प्या इष्य 
श्नोपविष्मयुत्ता श्रनोपनिया, पल्ला इत्र 
~ भोघनिया, पज्या ३८््‌ 
प्रोधा, चत्तारो ४४६ 
श्नोपपातियान, प्रमुरान ४६३ 
~ तिरस्दानगतान ४६३ 
-पेताने ४६३ 





श्नोमानो, कतमो ४४ 
श्रोरम्भागियानि सयोजनानि, पञ्च ४५२ 
ओढारिका, वेदनां ६ 
-सल्वाय ष्र्‌ 
-सन्ञा ६ 
श्रो्टारिक, ङ्प 
~ विज्ाण १५ 
क 
कति ददा, पञ्पन्न खन्धान ५१२ 
~नद््रन सुता ५१२ 
मुता ५१२ 
~ लोकिया, चतुत्न सच्वान ५२० 
~ दादसन्न भ्रायतनान १५२५ 
~ पञ्चन्न खन्धान ५२० 
~ स्तन्न चित्तान ५२ 
~ लोकुत्तरा, भ्र्ारसन्न धातून ५२० 
~ घतुत्न सज्चान ५२० 
~ दादसनन प्रायतनान ५२० 
~ प्वस्न खन्पान २० 
~ सतप्न चितान ५२९ 
*~ विपाक, परस्चत्न खन्यान, सत्तत्न चिततान ५१६ 
~ विञ्जाता ५१२ 
सुता ५१२ 
कत्य उपपज्जन्ति, दान दत्वा ४०४ 
कवदठीकारो, भ्राहारो ४११२ 
कम्मभवो, कतमो १७५ 
कन्णस्तकदज्यण, कतम २ 
कंम्मानिं भ्रानन्तरिकानि, पञ्च 1; 41 
कर्णा, कतमा ३२६, ३३३, ३३६ 
वसावा, तयो ४४०, ४४१ 
कामता, वतमा ५३७ 
केामघातु, कतमा १०४ 
कामधातुया ८८, ४६२ 
~ श्रदरारण धातुयो, कतमा ४८३ 
~ उपपत्तिक्सणे ४६७ 
~ चत्तारो भ्राहागा, कतमे ४ 
~ तीणि सच्चानि, कतमानि ४८३ 
~ > दिमायतनानि, कतमानि ४८२ 


1. .\..1 


कोमधातुपा नेव हतु, कतमे यरे 
~ पञ्वक्छंन्धा, कतमे यर्‌ 

~ वबीसततिन्धियाि, कतसानि ४८३ 

~ सत्त धित्तानि, कतमानि य 

~ चेतना, कतमा 3; 

~ फस्सा, षतम ४८३ 

~ वेदना, कतमा डे 

~ सञ्जा, कतमा 11 
कामयागानुयो ४०३ 
कामवितक्को, कतमो ४२.४४ 
कामपल्ञा, कतमा ४३३ 
कामी, कतमे ३०८ 
कामावचरा धामा, कतमे ५०२ 
~पञ्ना न्य 
रमावचरान, देवान ४६३, ४६८ 
कामावेचरं कुसल, चित्त ३४४, २४५ 
कामासवौ, कतमो कदे, ४४८ 
कामुपादान, कतम ४४६ 
कापरषनः, कतमा ४३० 
कृणेसुमिच्छाचारा वेरमभीसिक्छापद कतम ३४३ 
करायदुन्चरित, केप ४३६. ४३५ 
कापधातु, कतमा ११० 
कायविस्नाणधातू १०६, ११०, १६६ 
कायविन्ञाण १५ 
कायविसम ४४० 
कायसद्भारो, कतमौ १७३ 
कायसम्फस्सजा, सञ्ना ६ 
कायातुप्पी २४६, २५० 
कायायरतने धे, क 
कार्मिदद्रिय, कतमे १५६ 
कायो, कतमो ३११ 
किज्षिना, तपो ४४० 
किञ्चन, दोसो ४४० 
~ मोहो ॥, 
रागो ४४७९ 

कितं ्रायुप्पमाण, श्रकनिद्रान देवानं भरन्द 
~ श्रतप्पान देवान ण्ट 

~ भ्रविहान देवन भन्ल 


~ प्रकरासतानञ्चायतनूपगान० ५० 





विक्त प्रायुप्ममाप, प्राङ्रिस्चस्मापतेनूपगान ° ५०९ 
~ चातुम्महाराजिकाम देवाने ५०४ 


~ तावतिसान देववि १०४ 
= वुितान देवानं ५०५ 
~ निम्मानस्तौन, देवान ५०१५ 

~ नेवगर्यानागन्य्या 
यतनूपगान० ५०८ 
~ परमिम्मिठवमवत्तीन देवान ५०५ 
~ मनुस्स्रानं ५०४, ५०९ 
~ यामान, देवान ४०५ 
~ पिञ्जामञ्चायतनूषगाने० ५०५ 
= युदस्सात देवान ०८ 
-सुदष्सीन देवान ५०६ 
क्रिेफवाधूनि, प्रद ४६९ 
दम ४०४, ४६६ 
किलेखविष्पयत्ता प्ररद्ेमिका, पञ्जा = ३८१ 
~ सद्भितेसिषरा, पञ्ा ३८३ 
कुवकुज्न कतम ३०६, ३०७ 
कुम्मम्मरेवना, कतमा 41 
कु्मग्णो, कतमो 1 
वमच्यसियि ४२७ 


कुमलप्रूलपच्चया सल्वारो, कतमो २१३२१५७, २३१ 


कुसलमूला घम्मा, कतमे २१३-२१७ 
कूसतम्‌लानि, तीगि र 
कुसतदेतरू, तयो ४०१ 
कुसताकुप्लला, वेदना ६ 
कृता घम्म, कतमे १८१, २११, २१४-२१९, 
२२६२२३२, २३०, ३५२, 

२५२ 

कुसीतवलु, दम ५६६ 
~ चतुथ ४४ 

चट ४९१ 

~ तिय ४्द्थ 

दुतिय ४६४ 

~ पञ्चम ४६४ 

-पठम ४६५ 

~ सत्तम ४६५ 
दुःसीतवतूनि, भरद ४६५ 
कुहना, कतमा ४१६ 


{ ° | 


केनसि न बिन्ेग्या, पञ्जा ३८१ | यतुकमातिका ४१२ 
~ विल्त्या, पञ्ना ३८१ | चतुय, चान १३५, ३१७, ३१६-३२३, ५०७ 
कोधो, कतेमो ४२६ | चेतुरद्धिक, सान ३१७, ३१६ 
कोसभ्ज, कतम ४४२,४८५ | पतूमु फतेमु, पञ्ना ३६४ 
गं = मसु पञ्जा ३६५७ 

भन्यनिया, पज्या ३ 1 ५ 
\ ण्म ~ ध्रसिवसन्वानि ५1 
गन्धविष्पयत्त श्रगन्यनिया, पलना ३्य्‌ च आरम्मयानि ड 
~ पत्यनिया, शच्या इय्‌ ~ आरारम्मणां ३६४, ३६५ 

गतया, चत्तारौ ९ ~ उपादानानि ४४६, ४५० 

१५} 

त - सितानि ॥ 
न कतमा ०6 - वित्तानि, रूपधातृया ४८६ 
श -ल्ञानाभि ३१६, ३१०, ३२०-३९२, ४०६ 
ब 0 ~ दुन्वरितानि ५५६ 
गेहसितानि शेमनस्सागि, च ४५६ भयानि ४५२ 
न ४ ध ८ ~ सन्वानि १३५. १४०. १५२ 
॥ चतारो, प्रनप्िवोहाय ४५१ 
गौत्तमद, कतमो ४१५ | -अन्तानन्तिका ४७६ 
ध ~ ्रमराविक्लेपिका ४७६ 

धनधातु कतमा १०६ | - भावा ५६ 
घानविख्याणधातु १०६, १०९ ११० | ग्राह्रा ००४०१५१२ 
चानविञ्याग १५ ~ दद्विपादा २६४, २६०, २७२, २७३ 
घानसम्प्षना, एन्व्या ६ | -एकन्येतस्मिका ४५९ 
धानाप्रतने ८३, ८४ ~ प्रोष, कतमे ४४६ 
धानि, वतम १५६ ~ न्धा, श्रपरियाप्े ४८७ 
^ ब्रह्पपातुया णद 

च गया ४४६. 

चयखायतन प्रे सावी ४०५ 
चकसुवातु, कतमा १०६ ~ तष्टूप्पादाना ५५० 
चवसुन्दिम, कतम १५६ ~ एत्सा, सूपधतुया 111 
चवमुविन्जाणवातु १०९, १०६ ~ महाभूता १७४ 
चकसुवि्याण १५| -योगा ४४६ 
चतस्सो, श्रप्पमनायो २३२, ३३९, ३३५, ३३६ ~ विपरियासा ५१ 
= 1 कषक ४ ~ सतिष्टाना २३९, २४९, २५०, २५२ 
प न व २५५. २५०. २६२ 

= न तोदा ४४६ 

~ प्टिसम्भिदा ३५०२३५४, ३६२, ३६३ | चरित, क्तम सत्तान ४०३ 

~ वेदना, श्पपातुया ४८५ { घतुप्महाराभिवा, देवा भणण 

~ सञ्खा, स्पपातुवा ४८५ | चापत्य कतमे ४१७ 


सिका २६८ । वित्तसमापि २६६ 


[ १ 1 


तिष्पो, ष्ठा ४२३६-४ 
~ पटिसिम्मिदा ३५५२३९१ 
विषा ४३८ 

तीणि, प्रङरुसलमूनानि २५६९, २५५,४३१ 
~ श्र्धणानि ४५ 
~ गुंसलभुतानि २५८ 
-तमानि ४३६ 
~ तित्यायतनानि ४३९,४४० 
= दुच्चरितानि ४२५,४३५ 
~ भयानि ४३६ 
~ मलानि 1) 
~ विसमानि ४४८० 
~ सच्चानि ५१३ 

~~ अ्रह्पथातुया ४८६ 
~ सधोजनानि ४३५ 
तुसितान, देवान ५०४,५०५ 
तेजोधवु, ्रज्ात्तिका १०२, १०३ 
~ बाहिरा १०४ 
य 

धम्णो, कतमो ४१६ 

यी, फलम वै 

द्‌ 

दसकमातिका न 

दस, भ्रुषलकम्मपया ९ 
~ प्राघाववस्यूनिं ४७० 
~ विेसवस्यूनि ४०४४६९६ 
~ मिच्छत्ता ४७० 
~ योजनानि ४७० 

दसवत्युका, भ्न्तग्गादिका दिद ४७१ 

- भिच्यादिष्ि ४७०, ४७१ 
दातभवा, पच्ला ३५८५ 
हवाकारा, सतता ४०४ 
हादसायतनानि ८३, ८८, ४७६ 
ादसिन्दियानि, प्रपपापतन ४८७ 
सद्वि, दिद्िगतानि ४७६ 
ददटिधम्मनिन्वानवादा, पञ्च ४५५, ४५६, ४७६ 
द्छमुतमुतादी ५१२ 





दिद्ानूमयो ४०३ 
दवद्रामवो, बेतमो ५८१ 
दिष्विमनानि, दामि ४८६ 
दिद्वियो, चतम्मो ४५० 
द ४५६, ८९० 

~ पञ्च ८५६ 
~सत ४६१, ४६२ 
दिद्धिविपत्ति, पृरतमा ८२१ 
दिहविमम्पो, पुम्यतर ३६ 
दिदुषादान्‌, कतम ४५९ 
दकमापित्रा ५१९ 
दुकानि ५२० 
दुकमधानु १०६ 
दुक्यनिरोपगामिनौ पटिषदा = १३५, १३७-१५३ 
~ प्रियच १३३ 

दुक्छनिरोषो, कतमो १३५, १३५-१४२ 
दुतसनिोय भ्ररियसन्य, कतम १२१ 
दुक्छपटिपदा चिष्पामिच्या, प्रज्णा ३६४ 
~ दन्यामिन्ला, एञ्ना ३६४ 
दुक्वममुवयो १३५ १२३७-१ 
दुकछसमृदय प्रप्यिपच्च, केतम १२६ 
दुक्या, वेदना ६ 
दुव श्रस्यिमच्च, भतम १२६, १२७, १३५। 
१३८१८४३, १७६ 

दुविद्िय, कतम १५८ 
दुज्यरितानि चत्तारि ४५१ 
-तौणि ४३८,४३१५ 

सत्त ४६१ 

दत्तिम, घान १२३५, ३१७-३२२ 
~ पणीत ५०७ 
~परित ५०६ 
-मच्दिम १०६, ५०७ 

इूवद्धिवं, शान ३१०, ३२० 
दुविर्नापया, सत्ता ४०५ 
दस्सोल्य, द्म ०४९ 
द्रे, ख्प्‌ ध्‌ 
- विन्च्याय १६ 
-वेदना ७, १५ 


सदार १३ 


{ १] 


देवा, तयो ५०३ ¡ दौवचस्सता, कतमा ४२९, ४४२ ध 
देवान, श्रकनिद्रान १०२, ५०८ | दोसक्रसावो 
~ भ्रतप्पान्‌ ५०७ | दोसमि ४४० 
~ प्रप्पमाणमुमान ५०७ | दोसो, कतमो ४२ 
~ श्रप्यमाणामान १०७ 
~ प्रविहान ५०७ घे 
~ पसञ्व्यपत्तान १००, ५०७ ११९. ११२ 
~ ग्राकासानञ्चायतनूपगान भ्य सिया श्रवेतसिका १२१ 
~ आकिस्चञ्यायतनूषमान ण्य - अतीता ११५ 
-श्रामस्सरान ५०७ _श्ननागता ११५ 
~ कामावचरान ॥4 पामां १९१ 
~ कित्तक श्रायुष्पमाण भण्म व ११६ 
~ वातुम्पङ््‌रगीजिकान ५०८ -त्रह्पा ११५ 
= ( - प्रवितवकग्नविचारा ११३ 
त ० ~ प्रवितववविचारमत्ता ११३ 
~ निम्मानरतीन १०४, ५०५ - प्रहुत १९१ 
~ नेवसञ्व्यानातञ्जायतनूषगान धण्त तां १५ 
~ परनिम्मितवसवत्तीन ५०४, ५०५ जायो षस 
~~ परिततमुमान ५०७ व द 
~ पत्तताभान ५०६ _ विले १२३ 
गहापाणकिम्यन ९५ ~ चेव किलेसम्पयुत्ता च १२४ 
~ धट्यपुरोहितान ५०६ क ११८ 
" पहबह्यान द ~ चिततविष्पयुत्ता १२१ 
~ पामान ५०४, ५०१५ - विततविससष १२१ 
~ वेहष्छतान १०७, ४० गितो {५६ 
~ धुदस्मान भरण्म त {९ 
क ~ चित्त्दुसमुदरानसहम्‌ १२२ 
1 ९ ~ वित्तसपद्रमुदराना १२२ 
द, भरकरुसलरेतू ४८६ र ५ 
~ भषिच्चसमुप्पप्निवा ४७६ ८ नितान्त ९ 
~ भ्ायतनानि, प्रपरिपापप्त ४८७ चिद ४६ 
~ भ्रह्पथातुया ४८६ थत र 
~ पाठुयो, भ्रपरियापरे ४८७ अ 
~ प्रह्पधावुपा ४८६ ~ सहै ११६ 
~ स्वानि, प्रपरियापन्न मछ -नीव्रस्ण ११६ 
दोमनस्सधातु १०६ -नो भ्रासवा ११७ 
दोमनस्मिन्दिप, कतम १५८ - उपादा १२२ 
दोमनरस, कतम १२७, १७७, २४०,२५२, - उपादने श्र 


पृ, २४६० ३१३ ~ वितता १२३ 


[ १1 


धम्मघातु, सिया नो गन्यो १८ 
~ चित्तसहम्‌ १२१ 
-चित्तससदरुममुद्रानसदम्‌ १२२ 
~ विततससद्रसमुद्राना १२२ 
~ वित्तानुपसिवत्ती १२१ 
~ नीवरण ११६ 
-परामामो १२० | 
~ सयोजन ११८ | 
~ पच्चुप्पना ११५ 
- परापामविष्पयुत्ता १२० 
~ परामाससम्पयुत्ता १२० 
-परामासो १२० 
रूपा ११७ 
~ मप्पच्चया ११६ । 
~ सवितवक्रसविचारा ११३ 
~ सारम्मणा १२१) 
~ सयोजन ११८ 

देतु ११५ 
धम्मपटिसम्भिदा ३५०-३५४, ३६२ 
~ दुक्छनिरोघगामिनिया पटि- । 
पदाय जाण ३५० 
-दुक्वसमुदये नाण ३५० 
धम्मे नाण ३६३ । 
घम्ममच्छसिप ५२५ | 
धम्मविचयसम्बोग्दाङ्गो २७६, २७७१ २८२,३०० 
धम्मानुषस्सी २४५, २४७-२५१ 
घम्मा प्रकुसला, कतमे २ ०७-२११, २१७.२५५, 
२५६, ३५४ 
-श्रपपिापप्ना, वतमे ५०३ 
~ परन्याकता, कतमे २१८, २२१-२२६. | 
२३२-२३५, ३५५-३६२ 
-श्ररूपावचण, कतमे १० 
~ कुसलमूना, कतमे २१७ | 
~ कुसला, कतमे १८१, २१२, २१४-२१६ | 
२२६-२३४, ३५२, ३५३ 
-नश्र्पावचरं ५०३ 
~न कामावचरा ४५०२ 
~न सूपावचरा ५०३ 
भगे 


-परियपित्रा 


3४५, ३४८ 

६३, 5४ 

~ मिषा ्रनेठमिर ६५ 
-श्ननारम्मण € 
~ प्रयच्च ६२ 
~ग्रर्प ६२ 
-श्रविरश्पिचारमतं ८६ 
~ मरमद्वत ६२ 
-श्राषवो ६ 
~ उपादा ६८ 
~ उपादान ८ 
-विमेमो ६६ 
गन्धो ६४ 
~ चित्त्विणयुत्त ६५ 
-वित्तविरसद ६७ 
~ चित्तमम्पयुत ६५ 
~ चित्तम्‌ ६५ 
~ वित्तससद्रममुद्रानमदगू ६७ 
~ वित्तससदुममुदरानानृपरिवत्ति ६७ 
~ वित्तमसट्पमुद्रान ६७ 
~ वित्तमणद्र ६७ 
~ चिततानुपरिवित्ति ६७ 
~ वेति ६७ 
नद्‌ ६१ 
~ ्रहेनुव र 

~ मदनु ६२ 
~मीवरण ६५ 
-नो भ्रागवो ३ 
उपादा ६८ 

- उपादान ६८ 
-कितेसो १६ 
-गन्या ६४ 
~ चित्तसदम्‌ ६७ 
-लितससद्मुानसदमू „ ६० 
~ वि्तसद्वनमुानानुपस्विपि ६० 

~ वित्तसरद्रग मद्रान ६७ 

~ चित्तानुपसिवित्ति ६७ 
-नीवरण ८५ 
~ परामामो ६६ 


[ १३२1] 


धरम्मायतन सिया नौ प्रयोजन ९३ 
~ प्रामाम्नविष्पयुत्त ६६ 

~ परामाससम्पयुत्त ६६ 

-परामासो ६६ 

सूप ६२ 

~ सद्धत ६२ 

~ सप्पच्चय र्‌ 

~ सवरितककसविचार्‌ ८६ 

~ सारम्मण &७ 

~ सयोजन ९३ 

देतु ६१ 

धम्मे जाण, कतम ३६० 
धम्मो, विसेसभागियो ४०६ 
~ हानभागिषौ ४०६ 
धातुयो, श्दरारस १०८, ११२, ४८० 
च १०२, १०६, १० 
नव 1121 

न 

ने श्ररूपाविचरा, धम्मा ५०३ 
= पञ्ञना ९८४ 

~ उपेक्वासर्हगता, पञ्जां ३२४ 
~ कामावचसःधम्मा ५०२ 
-पञ्जा ३८४ 
-पीतिसहगता, पञ्जा ३५३ 
~ रूपावचरा, धम्मा १० 
~ सुखमहगता, पन्ना ३८३ 
नव, प्रुपुव्वविहारममापत्तियो ३६८ ४०६ 
~ भ्राघातवत्यूनि ४६८ 

~ इञ्जितानि ४६६ 
~ तष्टामूलका धम्भा ४६६ 
-धातुयो 21 

= पपस्वितानिं ४६६ 

~ पूरिसिमलानि दम 
~ फन्दितानि ४६६ 
~ मञ्व्नितानि ४६६ 

~ सद्तानिं ४६६ 

न हेतू ४८८०, ४८१ 

~~ नेदवमातिका 1141 





नवविधा, माना + 
नानत्तसञ्जना, कतमा ३१४४५४२ 
नामपच्चया चछटरायतन १०२, १८४, १८१,१८८ः 


१६६ २०४ २१६, २३६ 

~ पि विज्जाण १६६, २०२, २०३, २०६ 
-फस्सो २०२ 

~ नामसम्पयुत्तो १६४ 
नामरूप्पच्चया दायतने नामसम्पयुत्त १६६, १६७ 
~ सशछायतने १७४, १८२, १८७, २०७ 
~ तामरूपतुक १६०, १६२ 

१७४ १८४, १८६, १६०,१६१ 
१६५-१६७, २०३, २०४५२०६ 


काम, कतम 


निप्पेसिकता, कतमा ४१६ 

निव्विदाय नौ परिवेधाय परज्ञा, कतमा ३६२ 
निव्वेषगामिनी, पर्या ३६२, ३६३ 
निम्मानरतीन, देवान ५०४, ५०१ 

नियता, पञ्जा ८४ 
निय्यानिका, पञ्ना देण 
निरत्तिपटिसम्मिदा ३५०, ३५४५ ३६३ 

~ धम्मनिरुतामिलपे 

जाण ३५०,३६३ 

नीवरणविप्यगुत्त प्रनीवरणिया, पञ्ा देर्‌ 
~ नीवरणिया, पन्ना ३८ 

नीवरणा, पञ्च र्य 
नीवंरणिया, पञ्जा ३८२ 
नेक्लम्मधातु, कतमा १०न 
नेमित्तिकता, कतमा ४१६ 
नेरयिकन परिपुण्णायतनान ४९३ 
नेव श्राचयाय नो भ्रपचयाप, पञ्ना दर्‌ 
नेवविपाकधम्मघम्मा, पञ्ञया देष 
नेवसञ्ब्नानासञ्ायतनूपगान, देवान भ्ण 
नेवसञ्जीनासन्जीवादा, श्र ४६, ४७६ 
नेवाचयमामिनापचयगामिनी, पञ्गा ३८७ 

प 

पच्चयचतुक्क १७७, १०८१ 
पच्चवेक्छणानिमित्त ३६६ 
पच्चुप्यन्नारम्मणा, पञ्च्या ३८८, ३५६ 
पच्चुप्पन, वेदना ॥ 


-सतवीरा द्‌ 


[ १४1 


पच्वृपम्ना, सन्ना ८ | प्या, श्रनीवस्णीया दतर 
पच्नुप्यन, स्प र ~ अनुत्तरा ३८४ 
~ विज्जा १५ ~ श्रनुपादानिया ३८३ 
पञ्चक्वन्धा ३, १७, ७०, ४८०, ४८४ ~ अनुपादिननप्नुपादानिया ३८७ 
पञ्चद्जिको, मणो ए८८-२६० ~ अनुपादिघ्ा ३८्द्‌ 
- सम्मासमाधि ३६६ ~ अरनुपादिसरुपादानिया ३५६ 
पञ्चद्जिक, ्षान ३१७, ३१६ ~ भ्रनोपनिया ३८२ 
पञ्च, गरादीनवा।, प्रकन्तिया ४५५ ~ प्रपचयगामिनौ ३०५ 
~ प्रानन्तरिकानि कम्मानि 31 ~ प्रपरामद्रा ३५६३ 
_ उद्म्मागियानि सयोजनानि ४२१ ४५२ ~ ्रपरियापन्ना ३८४, ३६० 
._प्रोरम्भागियानि, सयोजनानि ४२१, ४५२ ~ ्रप्पमाणा ३८७ 
~ चेत्तसो विनिबन्धा ४५४ ~ श्रप्पमाणारम्मणा ९८५ 
~ दिदुम्मनिन्वानवादा ४५५४५६९, ४७६ -प्ष्पीतिदा ३८३ 
-दिद्विमो भभ -म्रमोगनिया ३८२ 
-नीवरणानि ३०८, ४५४ ~ श्रह्पावचरा ३८४ 
-व्यसना ४५५ -भविचारा ३८३ 
-भयानि भभ ~ प्रवितक्कधविचाय ३८७ 
~ म॒च्छरियानि ४२७ ४५२ ~ श्रवितक्कविचारमत्ता ३८४७ 
~ विजञ्जाणा २७७ ~ श्रवितक्का ३८३ 
वेरा [11 ~ श्रसद्धितेसिका ३८३ 
~ सच्चा द ~ असेक्वा ३८७ 
~ सल्ला ४५२ ~ भ्रसयोजनिया ३८२ 
-सिक्वापदानि ३४२, ३४४ ३४८ ~ प्राचयगामिनी ३८७ 
पड्वकमातिका ४१ ~ भ्रासवविष्पयुत्ता श्रनासवा ३८२ 
पञ्चलाणिको, सम्मासमापि ३६६ ~ सास्ना ३८्२्‌ 
पञ्चम, क्षानं ३१८, ३२०२३२१ ~ उपादानतिष्पयुत्ता भरनुपादानिया ३८३ 
पिब्दियानि ४०४ ~ उपादानिया ३८३ 
पड्जमा। शरगन्निया ३८२ ~ उपादानिया ३८३ 
~ भ्र्छात्तबहिद्वारम्मणा ३८६ ~ उपादिना ३८३ 
~ अरञ्सत्तारम्मणा ३८६ ~ उपादिततुपादानिया ३८६ 
- प्रतीवारम्मणा देत ~ उपेवखासहगता ४, ३८७ 
~ द्रत्थजापिका देत -ओधनिया ३२ 
_ म्रधिचित्ते ३०६ -- ओ्ओोचविष्पयुत्ता श्रनोनिया दष्ट 
--श्रधिपञ्लाय ३०६ ~ ग्ोघविष्पयुत्ता भ्नोषनिया दयर्‌ 
-भ्रधिसीलं देष - कामावचरा ३८४ 
._श्ननागतारम्मणा श्प ~ वि्ेसवियुत्ता भनद्भिलेभिका ३०३ 
~-श्रनासवा ३८१ ~ स्िसविप्पयुत्ता सद्धितेसिका ३०८३ 
- भ्ननियता ३४ केनचि न विच्ननया ३८ 
केनवि विन्नेयया 1 
~ श्रनिय्यानिका ३८४ ~ केनत्रि विय ३८१ 





[ ५1 































पञ्ञा, गन्यनिया ¶ञ्या, चकिया ३५८१ 
~ गन्यविप्ययुतता श्रगन्यनिया ३८२ ~ तेदुत्तस ३८१ 
~ मन्यनिया ३८२ ~ विषाक्यम्मपम्मा ३८६ 

~ चिन्तामया ३८५ ~विषका ३८६ 
~ जापिनत्या ३४ ~ सउत्तरा देष 
~ ठितिभागिनी ३२ ~ सद्धिलेसिवा ४ 
~ दानमया ३८१ ~ सप्पीत्तिका ३८३ 
~ न श्रर्पावचरा ३८४ ~ सविचारा ३०३ 
~ उपेक्लासहएरता इद ~ सवित्कसविचारा ३५७ 
~ कामावचरा ३८४ ~ सदिततेका ३८३ 

~ पीतिसहगता ३८३ ~ सासवा ३५१ 

~ ह्पावचरा ३८४ ~ सीलमया „ ३८५ 
~ सुखतहगता ३८३ ~ युखसहगता ३८३, ३६७ 
~ निब्येषमागिनी ३८२ ~ सुतमया ३०५ 
~ नियता ३४ ~ेक्वा ३८७ 

~ निय्यानिका ३८४ ~ स्योजनविप्पयुत्ता ्रसयोजनिया ३८२ 

- नीवरणविष्युतता ्रनीवरमिया ३०२ ~ स्योजनिया द्‌ 

~ नीबरणविप्युतता नीवरभिया „ ३८२ - हानभागिनी ३८२ 
-नीवरणिया ३५२ | पञ्िद्धिय, कतम १५६ 
~ नेवविपाकनविपाकषम्मघम्मा ३८६ | पटिषपच्चयां श्रधिमोक्सो २१० 
~ नेवसेकखनासेक्वा ३८७ | पटिषसन्जा, कतमा ३१४ 
~ नैवाचयगामिनापचयगामिनी ३८७ | पटिषानुसयो ४०३ 
~ पच्चुपतारम्मणा ३८८, ३८६ | पटिपदा, चतस्सो ३९४ 
~ प्रामदुा ३८३ | पटिमानपटिसम्भिदा ३५०३२५४, ३६२ 


~ परामाप्रविष्पयुतता श्रपरामटरा ३८३ -नाणेषु नाण ३५०,३ ६३ 
~ परामासविष्युत्ता ३८३ | पट्सिम्मिदा, चतस्मो = ३५०-३५४ ३६२, ३६३ 

~ पररित्ता ३८७ -तिस्सो २५५-३६१ 

~ परितारम्मणा ३८७ | पठम ज्ञान, कतम र१६ २४ 

~ प्रियापत्ना ३५४ | प्रणीते, तत्तिय ्ञान ५०७ 

४ ~ पीरिसह्गता ३८३, ३८७ - दुतिय ज्ञाने ५०७ 
~ वहिदढारम्मणा ३८६ ~पठम ञ्ञान ५०६ 

~ ममेतुका दष्ट ए ५ 

~ मगापिप्रतिनी ३८८ | पयवीषातु, ्रन्सत्तिका १०२्‌ 

~ मह्ग्मता ३८७ ~ बाहिरा १०२ 

~ महम्मताएम्मणा ३८७ | पदोपो, कतमो ३०३ 

~ योमनिया ३८२ | परथानसह्ारो, कतमो २६५-२७१ 

~ यौगविप्पयृतता श्रयोगनिया ३८२ | पथान, कतम २५६, २५७ 

~ योगनिया ३८२ | प्रमादो, कतमो ५१५, ४४३, ४४५ 


~ रूपावचरा ~ देप 


परनिम्मितवतवत्तीन, देवान ५०५, ५० 


{ १६] 





प्रानुदुयवापटिसयुत्ो विवक्फो, कतमौ ४२८ , पृिमदोम्ो, पर्यमो ५६६ 
परराम, षस्य ३८१ -पठमौ ४६९ 
परामासविष्पयतता प्रपरामद्रा, पन्ञा ३८ -दुतिपो ४६६ 
~ परामद्रा, पश्या ३८३ - सत्तमो ४९५ 
प्रिततसुमान, देवान १०७ | पूरिसमलानि, नव ४६८ 
परितता प्रष्पमाणारम्मणा, पञ्चा ३६४ ३६५ | पृरिपिदधिप, क्तम १५७ 
~ परित्तारम्मणा, पन्ना २३६९४,२३६५ 
परित्ताभाम, देवानं ५०६ र 
पर्तारम्मणा, पथ्ना ३८७ | पस्सपर्चया पि ्दायतन्‌ २०४ 
पर्ति, तति भान ५०७ नाम २० 
~ दुतिय क्षाँ ५०६ वेदना १७ १५२, १६६ 
-पठम षान ५०६ २०७२२३६ 
परिदेवो, कतमो १२७, १७६ ~ फप्मसम्पयुतता १६३ 
प्रिपापम्ना, प्म ५०३ ~ फस्पेतुरा १६१ 
-परञ्गा ३८४ | फर्रा, त्त ४८०, ४८१ 
पिापघ्नापरियापप्र ४६१ | फोटूव्वघातु, वतमा ११० 
परिु्ानानि, सतते ४०६ | फोटष्वायतन ८२, ९७ 
परि सराण, केतम २६१ 
परिद्वानिया घम्मा, च ४४ ५ 
परादपल्यया भिमो २१३, २१५ २२९५२३० | वहिदारम्मभा, पञ्ा ३५६ 
पस्सदिसम्बोज्धङ्गो = २७६-२७६ २८२ ३०० | बहि, स्य ् 
पो, कतमो ४२६| ~विन्नाग १५ 
पाणातिपाता वेरमणीसिक्ीपद, फतम ३४२-३४६, | ~वेदना ६ 
पातिमोक्ते २६६ "ह्ला ५, 
पापमित्तता, कतमा ४२९, ४४२, ५५५ “पन्ना ६ 
फापिन्या, कतमा ४१६,४१५७ |  -सयोगने ५११ 
पेष विष्पमोमो दु्लो, कतमो १२८ | वावीसतिद्धियानि १५९, १६०१४५०, 
क) कतमां ३०६ ५५१, ५१३ 
पीत्तिफर्णता ३ बाहिरा, भाकाषपातु 
पीतिसम्बोज्ङ्गो २७६-२७६, थः ध भरापोचातु ^ । 
पौोतिचदयता, पञ्चा ३५३, ३८७ -तेनोपादु ५ 
पुम्गलौ, दिद्धिसम्पनो ३९८ -प्वीषतू ५ 
1. कतमो १७३ -वायोघातु 1 
पुव्वन्तानुदिदष्टि, कतमा र | 
परससोसा, धट प क 9 ++ 
पुरिस्रदोसो, टमो ४६७ | व्यमा, पन्न । ८ 
~ चलूलयो £ 
= व्यापाद्धातु, वततमा १०५ 
~ तियो को ४२३, ४२४ 
४६६ | व्यापादसन्धा, कृतम ४३३ 


वि०~६८ 


[ छ | 





व्यापादो, कतमो ३०३ ¦ मदौ, कतमो ४१५ 
परहमचक्कं २७६ ३७७ | मनायतन, शरदुविधेन पथ 
ग्रह्यचरिपै सना, मेतमा देत -भ्रर्प ६२ 
्रह्यजाले, बेय्याकरणे ४१४,४अ६ ~ एकविधेन ८५ 
श्रह्मपारिसज्जामे, देवान ५०६ ~ चतुव्विधेन त्थ 
प्रहु सेहितान, देवान ५०६ ~ चित्त ६७ 
~ छब्ियेन ६५ 
४ - लिविषेन ८५ 
भत्तसम्मदो, कतमो ॥ 1. ~ दसविधेन ॥. 
भेव्व, सत्ता ४०१ क दुविधेन ८५ 
भयानि, चत्तारि ४५२ ~ मवविधेन ८५ 
~तौपि ४३६ ~ पञ्वविधेन ५ 
पञ्च ४५५ ~ सत्तविपेन ८४ 
भवतण्टा, कतमा ४२७४३६, ४३७ ~ सारम्मण ६७ 
भवदिद्टि, कतमा 1 ~ सिया भवितककप्रविचार ५६ 
भवपच्चया जाति, कतमा १७१५, १८३० २००, २३७ ~ प्रवितक्केविचारमत्त ८६ 
मवरागानुसयो ४०३ ~न हितु परहेतुक ध्र 
भवासबो, कतमो ४३५, ४४६ ~ सेतुक ९२ 
भविस्य ति, कय ४७२ ~ परमारविष्यत् ६६ 
वेना, कतमा भदन ~ प्रतमासम्पयत्त ६६ 
भावनाममा, पर्न ३८५ ~ सवितव्कसविषार ८६ 
भिक्तूतिसिक्दा २६८ 
मिवलुसिवला २६० | मनिन्दिय, कतम १५६ 
भूमयो ५०२ | भुस्सान गणनाय, कित देवान भरागुप्पमाय ५०१ 
भोजने अमततस्मुता, कतमा २६६. ४३१ | भनोदटल्वस्त, कतम ध 
~ भत्तञ्नुता, कतमा २६६ | भनोधातु कतमा ११९ 
~ सविचारा १२५ 
म्‌ ~ सवितक्कषविचास ११६ 
मक्लो कतमो ४२६ ~ सदितकक श्य 
ममता, पञ्ज ३८८ - कतिया नैवविपाकनविपाकघम्मधम्मा ११३ 
मग्गापिपतिनी, ञ्जा ३ - धिया विपाका ११३ 
मग्मारम्मणा, पञ्ञा ३८८ | भनोविञ्ञयाणधातु १०६ ११२ 
मग्गो, अरसियो ब्रटुक्चिको १३३ ~ सिया भ्रवितवक्रविचारा ११३ 
~ पञ्चद्खिको २८८२९६० ~ भ्रवितवकविचारमत्ता ११ 
मच्छरियानि, पञ्च ४२७, ३५३ -नदेतु बरहेतुका ११६ 
मच्छरिय, कतम ५२७ - सेतुका ११६ 
मग्निम, तत्तिय ज्ञान १०७ ~ परमामरविप्ययुत्ता १२० 
~ दुतिय क्षान १०६, ५०७ ~ परामाससम्पयुत्ता १२० 
-पठम ज्ञान ५०६ ~ सवितक्कसविचारा ११३ 


[ = ] 


मनोविन्ताण १५ 
मनोविसम ४४० 
मरणम, कतम ४३६ 
मरण, कतम १२६, १७५, १८९, २००,२३७ 
मलानि, तीभि ४४० 
मल,दोसो ४० 
मोहे 1 
~रागो ४४४ 
महग्गता, षञ्ल्ना ३८७ 
भहगतारम्मणा, पञ्ञ्या ३८७ 
महाब्रह्यान, देवान ५०६ 
महामूता, चत्ताय १०४ 
महारजक्छा, पचा ०४ 
महिच्छता, कतमा ४१९, ४८४३ 
मानातिमातो, कतमो ४२३ 
भानानुपयो ४०३ 
माता, तविषा ४६५ 
~ सत्त ४९१ 
मानो, कतमो ४२२ 
माया, कतमा ४२७ 
मिच्छत्ता ध्र ४९६ 
दस ४७० 
पिन्छादिद्धि, कतमा ४४१ 
~ दसवत्युकां ४७१ 
मिच्छामानो, कतमो 1 
मिद्ध, षतम 3५३ 
मुदरुस्सच्च, कतम ४२१, ४७ 
मदिता, कतमा ३३०, ३३४, ३२५ २३७ 
मुदिन्दिया, भ्य 
मुसावादा वेरमणीसिक्लापद, कतमे पेये 
मेता, कतमा ३२८, ३३२, ३३९. रेट 
मोह्वसावौ, फतमो ४४० 
मोष ४४० 
मोटो, कतमो 6 ४३३ 
य 
यथामूत जाय ३६८, ४०५, ४०७ 
~ श्रौदधावुनानाषातुप्नोकं ४०२ 





यथामूत जाण, प्राप्तवान षय णद्‌ 
~ नानाधिमृत्तिक्त ४० 

~ प्रसत्तान इद्धिमपतेपरियत्तं ४०३ 

~ पु्वेनिवासानुस्तति ४०७ 

-रविपाक ४०१ 

~ सत्तान चुतूपपात ४०७ 

~ सन्वत्यगरामितरि परटिपद २०२ 

यामान, देवान ४०४, ५०५ 
योगनिया, षञ्ज ३८२ 
योगविप्मयुत्ता श्रयोगनिया, पञ्मा ८ 
~ योयनिया, पञ्जा ३८ 

योगा, चक्तारो ४४६ 
य पिच्छने लभतितपिदुक्ल , केतम ष्म 

र 

रसाल, कतमा ११० 
रसायवन ८३, ८७ 
रागकसाबो ४ 
रागग्मि ४४० 
रक्छमूल ३०२ 
सपक्वन्धो ३, १७ 
~ ्रदुविधेन १६ 

~ श्रनारम्भगो ७१, ४२, ७७ 
-भ्रनियतो ७१८२ 

~ भनिय्यानिको ८१ 
-श्रप्पीतिको ८१ 

~ म्र्याकतो ७० 
भरो फर 

~ भ्रविचायो ष 

~ प्रवितक्कम्रविचारो ७० 

~ प्रवितक्को पट 

~ प्रसद्धिलिटरुसहलेपिको ७०५ 

~ श्रद्द ७६ 
-प्रैतुको ७२ 

~ प्रास्वविष्मयुतसाप्वो ७४ 

~ भ्रासवविष्ययुत्तो ७६ 

~ उपादानविष्पयृत्तरपादानियो ४६ 

~ उपादानविष्पयत्तो ~ छत 

~ उपादानियो ७८ 


रूपगलन्धो, एकविधेन 
~ एकादसविषेन 
~ कामावचयरौ 
~ कितेसविष्युत्तो 
~ गन्थनियो 
-्धविष्युततमन्धतिपो 
~ मम्थविष्पगूतौ 
~ चतुग्विधेन 
~~ चित्तविष्पयत्तो 
~~ चित्तविससट्टौ 
~ छन्विधेन 
-~तिविधेत 
~ दतविषेन 
~ दस्सतेन पातव्वहैतुको 
~ दस्सनेन पहातग्बो 
= दुविधेन 
~न श्रहूपाक्वरो 
~स सूपावचरो 
नदेषु श्रदेवुको 
~ नीवरणवि्पयुतनीवेरणियो 
~ नीवरणविष्पयुतो 
= तीवरणिगये 


नेव दस्सनेन न भावनाय पहातव्देतुको 


~ नैव दस्सनं न भ्रावनाय 
पदातव्वो 


~ नैवविपाकनविपावधम्मधम्भो 


~ नेवेपेवसनापक्लो 
-नेवाचयगाभिनापचयगामी 
~ प्रञ्यपिधेन 
प्रमदो 
~ परामासविष्पयुत्तो 
-परस्ति 
-पियापतनो 
~ पोततिसहयतो 
~ भावनाम पदातम्बदेतुको 
~ भावनाय पदातव्वो 
-मञ््िमो 
स्प 


{ < 1 






१८ | श्पक्छन्धो, सोक्रियो 
२० ~ सञततरौ 
प -सद्ेषिको 
७६ ~ सविधेन 
७५ ~ सासवो 
७६ -स्िणा श्रनिदस्न््परियो 
७१ ~ श्निदर्सनसप्पटिषौ 
१६ -भ्रनिदस्सग 
क -श्रुपादिष्तौ 
~ प्रुपाददुपादानियौ 
०९ -्षदिषो 
१६ चष 
८ उपदि 
२९ ि 
र -नो उपादा 
¢ ~ सिदस्सनपष्पटिषो 
५ तिदसन 
र -सप््षो 
१ ५ 
५ -सयोजनविणपुततो 
४ -सयोगनियो 
५५ | सनीपितिणि, 
\ कतम 
स्प्तण्टा, कतमा 
स्पघातू्ा 
| ष्ट 
७९ ~ उपपतिवसणे 
४१ - चररि व्ितालि 
७१ म चुदसिद्धियानि 
१६ ~ 
ध -तीषि सच्चानि 
= ~नव घातुयौ 
9 ~ पञ्चकन्या 
८१ | हपसञ्य्या, क्तमा 
५१ | स्पातन ॥ 
न; ~ सनिदस्सनरप्परिपं 
तट ~ सनिदस्न 


७१ | स्पावचरा धम्म, कतमे 
५७३ प्ञ्या 


७३ 
र्र्‌ 
७६ 
१६ 
७ 
#॥ 
५७य्‌ 
७६ 
७८ 
७9 
७३ 
७८ 
७ 


1; 
७२ 

५३ 

७३ 
1 
७४ 

1 

७२ 

१५७ 
४३७ 
४८६ 
४८६ 
४६६) ५०० 
४८५. 
४८५ 
धप 
४८५ 
>, 

॥1 3, 
देष 

८३, ८६ 
६१ 

र्‌ 

५०द्‌ 
तदे 


[२ ] 


सुपादानेवलन्धो १२ 
य्‌ श्र््त्तिक त 
~ भर्तत्त ४ 
~ भरतीतानामतपच्चु्प् ३ 
-भ्रतीते ३ 
-श्रनागते ३ 
~ प्रनरेत्साम्रणटिष पम्मायतन- 
भरियापन्न ८५, ११२ 
~प्रनिदस्सतं शन 
~ भनुपादिलुपादानि ८ 
~ श्रनुपापि्न म 
~ श्रपरिषि श्व 
~ इन्दि श्न 
~ उपादा न 
~ उपादिभूपादानिय + 
~ उणादिन्न ष्ठ 
~ धोारिक ४ १५ 
क्तम १७४, १८६,१ | 
१६९५१६७, २०३, २०४, २०६ 
~ कोयबिण्मेष्य १६ 
~ धानिविन्येय्य १६ 
~ च्लुवि्तेग्य १६ 
~ दिततपुष्ठान श्म 
~ नित्तयहभु ष 
~ विततागूपरिवत्त श्न 
~ निष्दाविन्तरे्य १६ 
~र ५८ 
~न द्धि ष्म 
~न चित्तसमुद्रान ष्ट 
~ न चित्तसहम्‌ १८ 
न विततानुषदिवतति १९ 
~न महामूत १८ 
-न विञ्त्ति ष्ठ 
-मो उपादा + 
~ पपुष्मप्न र 
-पथोते ५ 
~ महिडा ] 
वहि श्न 
= मनोपातुविन्नेम्य १६ २४ 








ष्प्‌, महामूत १५ 
~ विन्मतति द 
~ मनिदम्सने 1६ 
~ सन्तिरे १५६ 
-पनटिष ) 
-सुसुम ८, १६ 
~ सोतवि्मे्य १६ 
-हीन ४ 

ले 

लपला, कतमा ५१६ 

साभमच्छसिय ४२५ 

, वितो ४२६ 

सामेन लाम निजिगीमतता, कतमा ४१६ 

लोक्या, पञ्ना ३८१ 

नोत्तरा, पर्या ३८१ 

सोङतर, शन ३५१ 

सोके गन्पवितक्को १३१ 
~ पिप्प सातप, मृगधदिघाते १३१ 

~ षक्युवि्याण १३० 
~ चस्वुसम्फस्सना वेदना १३४ 
~ चकयुमम्पम्सो १३० 
~ चकलु १२९ 
~ धम्पवितङ्े १२१ 
~ फोदुव्वपिकारे १३१ 
~ सदिषारो १३१ 
~ स्पतेण्टा १३० 
~ स्पविचारो १३१ 
~ सपविनक्को १३१ 
~ स्पसञ्चेतना १३० 
= रूपसस्या १३० 
स्पा १२६ 
~ सदविचारो ३१ 
~ भद्ववितक्कये त १ 
~ र्गदिवकको १३१ 
~ सद्वितक्को १३१ 

तोको, कतमौ २४०, २४२, २४५ ४०८ 

~ प्च उपदानक्छन्वा २४०, २४२, 
रद) एत 
लोभो, कतमो नि 


[ २१९1 


५ व 
वचीदुल्चरित, कतमं ४३४ 
वचीविसम ४४०९ 
यष्णमच्छसियं ४२७ 
षनपत्य ३७२ 
वायामो, फतमो २५५, २५६, २५८, २६१ 
वायोधातु, भज्तत्तिका १०४, १०५ 
~ वाहिरा १०५ 
विचारो, कतमो ३०६, ३१० 
विचिर्बिच्छा, कतमा ३०७,४३६ 
विसिकच्छानुसयो ४०३ 
विचिकिच्छापच्चया भवो, कतमो २११ 
विजम्मिता, कतमा ॥ 
विञ्ध्नाणक्खन्धो ३, १४, १७, भ 
~ प्रज्सत्तिको 1. 
~ अटुविषेन भू 
~ एकविषेने ४८ 
~ घतुन्विेन भत 
~ चतुवीरतिविधेन ६८ 
चित्ति ७७ 
~ छन्विधेन ५८ 
-तिविषेन भ्र 
~ दसविधेन ५६ 
~ दुविधेन भ्व 
~ नवविधेन भ्न 
~ पञ्चविधेन भए 
~ बहूविधेन ६६ 
~ सत्तविधेन १८, ६८ 
विञ्जाणञ्चायतनूपगान, देवानं रण्ल 
सि, , १८ कतमा १०२, १०६ 


विच्पाणपच्चया, नामख्पं १७४ १८२, १०८४१८६ 
२०२. २०३, २०४५ 

~ विज्जाणहेतुक १७८,१६०, 

१६१ 

~ विञ्जनाणसम्पयुत्त १७६, 

१६५-१६५ 


| विच्व्नायपच्चया नामं १७१ १००,१८२-१०४, 
१६६. २०१ २०६-२३६ 
~ विथ्नाणहैतुक १७५, १८२, 
१५६ 
~ विस्नाणसम्पयुत्तं १७६, १६३, 
१६४ 
-पि सदारो, कतो १९६. २०१, 
२०३१२०५ 
विञ््याणुपादानक्छन्धो १२६ 
विजञ्जाणं, भ्रज्ततं १५ 
प्रतीत ४ 
~ नागतं १५ 
-श्रोरपकि १६ 
द्रे १५ 
~ पन्चुष्पत्नं १५ 
~ बहिदा १५ 
~ घन्तिके १७ 
हीन १६ 
वितक्को, कतमो *" ६, १०१७८ 
विधा, तिस्सो ४३ 
~ सदिसोहमस्मी ति ४३८ 
~ सेग्पोह्मस्मी ति ४३८ 
~ हीरोदमस्मी ति रेण 
विपरियासा, चत्तारो ४५१ 
विपाकषम्मघम्मा, पञ्जना ३८६ 
विप़का, पञ्चा १६ 
विपवत्ष्डा, कतमा ४३६, ४३७ 
विमवदिद्टि, कतमा ४२८ 
विमोक्वा, भ्रट ४०६ 
विमोक्स, ब्रम ४०६ 
~ चतुत्वो ४०६ 
-ख्ो ४०६ 
~ ततियो ४०६ 
~दृतियो ४०६ 
~ पञ्चमो ४०६ 
-पठमो ण्ट 
- सत्तमो ४०्द 
विरियसमाचिपयानसह्वारसमच्रागत, 
५ इद्विपादं २६४-२६६ 


निरियसम्बोज्मङ्गो 
विरिविदधिपादो 
विसिमिद्दिये, कतमं 
वि, कतमं 


विरोधवस्यूनि, घ 
विवादमूलानि, छं 
विस्माभि, तीणि 
विसम, दोसो 
-मोदो 
रामो 
विगुदिवेवा 
विसेत्तभाभियो, धम्मो 
विहिसाषातु 
विहिसावितक्को, कतमो 
विर्हिमामञ्जा, कतमा 
विहा, कतमा 
वेदमक्लन्धो 
= प्रहुविषेन 
~ एकविधेन 
~ चतुब्िपेन 
= सतरुवीसन्निविषेन 
~ छब्िवेन 
-तिक्पि 
~ तिसविधेन 
~ दसविधेन 
~ दुविचेन 
- नवविधेन 
~ प््चविधेन 
~- दहुविधेनं 
~~ सत्तविषेन 
वेदनानुपस्सी 
वेदनुपादानव्लन्धौ 
वेदना, भ्रकरुसला 
-प्रनाता 
~ भर्त्ता 
~ भ्रतीता 
~~ भतीतानागतप्चुप्पत्ना 
~ भदुक्छमयुखा 


रे, 


{ २२९1 


२७९, २७७. २८२ 
२७२ 

ष्म 
२५६-२६१,२६४' 
२६९२७६१ 
४५७ 

४४७ 

४४० 

४४५ 

४४९ 

४४० 

भरण्य 

४०६ 

१०४, १०८ 
४३३०४ 
४३३ 

यद्‌ 

५ १७, १११ 
२१ 

२५ 

२० 

३१ 

२५ 

२९ 

३१ 

२१ 

२० 

२१ 

२४ 

३२ 

२१ 

२४९, २५१ 
१२६ 


क ®< ‰< 0 क 





वेदना, श्रनागता ६ 
~ भ्ननाप्तवा ७ 
~ श्रन्याक्ता ६ 
~ प्रो्ारिका ई 
~ कुषलाकुपता # 
~ जाता ६ 
~दुरे ७ 
~ पृल्नुप्यदरा ६ 
~ बहिद्रा ६ 
~सत ८८०, ४८१, ५१३ 
~ सन्तिके 1 
~ सासवा ७ 
~ सुखा # 
च प्रदुकसममुला च ६ 
~-हीना | 
देनापन्कया, प्रधिमोक्कौ २१२, २२१, २२५, २३६ 
~ तष्टा, कतमा १८२, २०० 
~ वेदनासम्पयुतो, कतमा १६३ 
~ वेदनदेतुका १८०, १६२ 
~ पटिध, कतम ~ २१० 
- पसादो, कतमो २१३, २१८, २२४ 
~ पि फस्सो, कतमो १९६ 
भवो, कतमो २१६. २२०२२९१, 
२२३, २२६ 
~ विचिकिच्ा, कतमो २११ 
चेरा, परश्च ४५४ 
चेदप्फलाने देवान ५०७--४०्य 
भ 
सउत्तर, पञ्व्या 3; 
सनकायविद्धि कतमा ४३६ 
सद्धिलेसिका, पन्ना ४८८ 
सद्वुताति, नव ४६९ 
सद्धार्डन्वो २, ११. १५.८५, ८८, १११ 
¢ अदविषेन ४६ 
~ एकविषेन ४५ 
~ चततुन्विपेन ४५ 
~ चतुदीसतिविषेन ५६ 
~ च्दिषेन & ४५ 


सद्वार्छन्यो, तिविधैन 
~ दसविधेन 
--दुविषेन 
-नवविधेन्‌ 
~ पृर्चविचेत 
~ वहुनिधैन 
~ सत्तविषेन 


सह्वारच्चया पि प्रविन्जा 


[२ ] 


४६ 

॥॥ 

६ 

ध 

५७ 

४९, ५७ 

१६०, २०३०२०५ 


~ बिञ्जाणं १७४, १८२, १८४, २०१, 


~ सद्भारसम्पयुतत 


२०३, २०५, २१३० २१८ 


२२२. २२६९. २२४ 
ष््दे 
-१६५, १६४ 


~ सद्भुरेतुकं १०७, १८६. 


पद्भारा, धीता 
"~ भ्रनागता 
-प्रोठाणक 
ष 
~ पच्चुपम्ा 
“ -बहिढा 
~ सन्तिके 
~दीना 
सद्वादपादानक्छन्परी 
सद्वारेषु नाण 
सद्वारो, कतमो 


स्तते पञ्नुपादिक्सन्वा दुला, कृतमे 


सदना, पन्य 
सस्पराति, तीणि 
~ धत्तारि 
थ्ञाक्छन्धो 
~ ्टूविषेन 
-एकेविषेन 


= चतुवीशतिविधेन 
~ चतुन्वियेने 


~ छम्बिधेन 
=~तिविधेन 


~ तिसतिगिधिन 


१६१ 

११ 

११४६२ 

श्‌ 

श्र 

१२ 

श्र 

१४ 

१३ 

१२६ 

३६५, ३६६ 

२१२८, २२०२२४५ 
२२६ २२७, २३६ 
१२६ 
४५३ 
२१३ 
१३५, १४०, ४८० 


३.५, १७, ३२, १११ 


३३. 
३२ 
= 
३३ 
दद 
३३ 


४५। सन्ञाक्छन्यो, दसविधेन ३४ 
~ दुविषेन ३३ 

~ नवविधेन 1 

~ पञ्चबिधेन ३३ 

~ बहूविषेन ॥ 

~ सत्तविधेन ३२, ४३ 

सज्जा प्रज्तत्ता ६ 
~ भतीता म 

~ भ्रनागता 1 
-भ्रनास्वा १४ 

= प्रोठारिका ६ 

~ चक्सुसम्फस्सना ६ 

~ पच्चुपपन्ना + 

~ बहिढा ६ 

~ सत्त ४८८०, ४८२, ५१३ 

~ एन्तिके १० 

~ सासवा १९ 
हीना १९ 
सव्जीवादा, सोतन ४७६ 
स्युपादातर्खछन्यो १२६ 
सति, कतमा २४८, ३०१, ३०३, २०४, ११३ 
सतिन्दियं १५६ 
रतिपट्रानं, कतम २५० २५१ 
सतिपट्ाना, चत्ताते २३५, २४६, २५०, २५२ 
सतिसम्बोन्सङ्गो २७६२०८१, ३०० 
सत्त, भ्रनुसया ४६५ 
~ भ्रषदधम्मा ४६१ 
~ उनच्छेदवादा ४७६ 

- चित्तानि ४५०, ४८२, ५१३. 

-चैतना ४८०, ४८२, ५१३ 
~ दिदि ४६१,४६द्‌ 
~ इच्चरितानि ४६१ 
~ परियुदरानानि ४६० 
फसा ४८८, य्‌ 
~ बोज्बद्धा २७६, २८०, २८२, ३०० 
~माना ४६९ 
-वेटना ४८०, ४८१ 
स्या ४८०, ४५२, ५१३ 


४४ | सत्तकमातिका 


15. 


सुखिन्भिय, क्तम 

शुखुम, हप 

सुख, कतम 

सुतमया, पञ्जा 

सुदस्प्ान, देवान 

सुदस्सीन, देवान 

मुभकि्हान, देवाने 

` शुरापेस्यमन्जपमाददाना वे रमणी- 


[ २५1] 


१४८ 

11 

३०६, ३१२ 
३०८५ 

४०८ 

भ्रूण्ठ 

५०७ 


सिक्यापद, कतम २४३, ३४४, २४७ 


सेव्छ्ा, पञ्जा 

मेनासन्‌, श्रु 

-श्रहयोगो 

~ सेनामन, गुहा 

-पामादो 

पीठे 

-विष्वोहनं ~ 

-भिसि 

-मञ्वो 

-मालो 

~ रक्छमृल १ 

-लेणो 

~ विहारो 

-वेषगम्व 

सेय्यस्स सदिसोट्मस्मी ति मानो 
~ सेय्योहमस्मी ति मानो 
~ हीनोहमस्मी ति मानो 

सेग्योहपस्मी ति मानो 

विषा 


सोको 

सोधातु, षतमा 
सोतविस्व्नाणधातु 
सोतैविज्जाण 
सोतसम्पस्सना, घञ्ञ। 


३८७ 
३०१ 
३०१ 
३०२्‌ 
३०१ 
३०१ 
२०१ 
३०१ 
३०१ 
३०१ 
३०२ 
३०१ 
३०१ 
३०२ 

+ ५२१ 
४२१ 
५२१ 
४२० 
४२८ 
१२७, १५७५ 
१०६ 
१०६, १०६ 
५. 





सौतायतन 
सौतिद्धिय, कतम 
सौमनस्सधातु 
सौमनस्सिद्दरिय, कतम 
सोमनस्सुपविचारा, च 
सोमनस्स, कतम 
सोर्स, सञ्मीवादा 


सयोजनविष्पयुत्ता भ्रसयोजनिया, पञ्जा 
~ सयोजनिया, पञ्जा 


सयोजनानि, तीमि 
~दस 


~ पञ्नुद्म्भागियानि 
~ प्चोरम्भागियानि 
पयोजनिया, पन्ना 
सवरो 
सवतो 
स्वाकार, सत्ता 


ह 
हानभागिनी, पञ्जा 
हानभागियो, धम्मो 
हीनस्स सदिपरोहमस्मी ति मानो 

-सेय्योहमस्मी ति मानो 
~ हीनोदमस्मी ति मानो 
हीना, वेदना 
-सद्वाय 
न्य, 


हीनोहमस्मी ति मानो 
-विधा 


हीने,खूप 
-षिन्ननाण 

दलुचतुक्क 

हेतु, तयो 


-नव 


। 





सदे, ४ 
१५६ 
१०६ 
+. 

8९1 
३१३ 
४७६ 
२३८२ 
३८२ 
४१५४५२६ 
४७५ 
५२६१ 
४२६१ 
षद्‌ 
२६६ 
१६९६ 
~ ४०१४ 


“ ३६२ 
४०६ 
४२ 
४२२ 
४२३ 

७ 
"१३ 
१४ 
४२० 
षेण 


५५ 


11 

१६ 

१७८ 

५०१ 
४८०,४८द१्‌ 


[ ९ 1 





गायायो 
प्रमज्नादर साएमणा ५२५ | ताव दोपायुा चत्ता ५०६ 
उविघत्ता पश्येन १०६ नटित हम 
एते बामावयप ५०६ ददम षोरिए़ते तेग 1 ५०६ 
तस्मा हि पीरा निपवा ५०६ । भवरित्वा सुचि पष्य ५०६ 

9 

उपमायो 
शेय्यधापि नाम एक पुल दुत दुषूमेत दिस्वा वषणापेय्य ३२६ 
भे्यथापि नाम एकः पुगगल नेव मनाप न भ्रमनाप दिष्वा उपेक्वगो प्रप्य ३३१ 
तेव्यथापि नाम एक पणत पिम मनाप दिस्वा मृदितो प्रस्य ३१० 
सेस्यथापि नाम एकः पुणक्त पिय मनाप दिस्वा भत्तापेय्य ३२० 


दद्र न्तिय प्रभुरा 
६ २६९ दयन 

५१ १७ एक्तिवन 
७५ ९ शसम्नप्रता 
१०० ८ [कतेसर 
४४ १३ प्रनुपादितूपादा 
१८६५ २८ नेनवत्तशः 
२०० ८ श्रसितिकव्ति 
२०८ १ हरयारम्मरण 
२१५ ७ उपचित 
२९३ १६ उपाघतत्ता 
रर ३५ नव 

०४१ १६ दोमनस्स 
२६२ २७ ममा 

२७१ १ द्दुका 
२७६ १ सत्तत्रौम्बद्धा 
२८२ १२ बेदनासम्पयुत्तो 
२२ ड महुतुङा 
२९३ (पिरो) पच्दपुच्क 
३०४ ४ पदासो 





सुद्धिषण्णं 


सुढकभ 
द्रव्वा 
एवतिपेन 

° सनम्पयुते। 
क्रितेष० 
प्रनुषदिरुपारा- 
नं वत्त्व 
अभिनिव्दत्ति 
स्पारम्मण 
उपविनत्ता 
उपचितत्ता 
नेव 

दोमनस्त 
मग्गाधि- 
ह्ला 

सत्त वोज्पन्ना 
वेदनाध मम्पयृत्ता 
हैवुका 
पञ्टपुच्छक 
पदोभा 


०५---- 


पदि पम्तिय प्रमुदधपाठौ सुदषाओे 
३०४ १० वित्तस्ल चित्तस्य ~ 
३०७ ४ विक्येषा न्तत वपो भन्तत्त 
३०७ ६ वबुच्चात वृत्ति 
३०८ २ ति? ति। 
३२६ २ एपमव एवमेव 
दै४् २ अ्ररूपूवात्तया श्ररपूपत्तिया 
३१५० १६ नियता नियतता 
% „ प्रमिनित्रेना ग्रभिनिच्यत्ता 
३५६ २६ ग्पदिगम्मिदा ग्यिमिम्मिदा 
३५६ २६ पनारव्म पनारन्म 
३६० १२ पटिमानम्मिदा परटिमानपटि- 
मम्मिद्य 
४० १ मत्त गतत 
४२३ (मिते) हीनदेमन्मौ रीनाहृमम्मी 
४४५ ६ मद्र म्व 
४४९ २० भ्रममनु- श्रममेनु- 
क्ट ८ गजना मेना 
४५० २ पएरचव्रार प्रथो 
प्र्‌ 


१७ द्ट्ि ॥ 


[ २३ ] 
षि परति श्रहुदपागे बुदधषठो ¦ स पिट पन्ति श्रषुदषढो सुपण 
मे 








भसम ७ य ५११ श धाम्मधातु प्रममषदु 

५०० (त्से) श्रसन्नसत्तान प्रश्वनषतन | ५१५ १४ तिति तिपि 

४०४ २४ दषो एसो ५१६ १५ मनोवर्बनाणण मनोवि्याप 
"9 


१1८ 


परवाशव भिदु जगदोदय काश्यप, मगौ, पालि प्रकाशन मण्डत 
विहार, नानदा (पना) 
पृदक £ भी कष्णवद्र येरी, विद्यामन्दिर परेत (प्रवेद) लिनिरेड, 
शोर १५/२४ मानमगिदर, याराणसी-१, 


